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लदीय॑ वस्तु गोविन्द ! 
पतुम्यमेव समर्पये ॥ 


मध्यकालीन संतों में कबीर अग्नगराय हैं। व काव, अम्रप्रदशा; सुधारक, 
योगो और भक्त तो थे हो, किंतु उनका वास्तविक सोन्दय उनके विचारक 
स्वरूप में दिंखलाई पढ़ता है। उनके अन्य सभो स्वरूप इसो के आश्रित हैं । 
पनी रचनाओं में उनन्‍्हंनने यह बात कई बार संकेतित भी की है ।१ कितनो 
विडम्बना है. कि. उन के अन्य स्वरूपों की तो थोड़ी वहुत विवेचना 
हुई भी, किन्तु उनके विचारक स्वरूप पर किसी ने भी गम्भीरता से विचार नहीं 
| किया । कुछ आचायों ने इधर दृष्टि डालने की चेष्टा श्रवश्य की किन्तु उसकी 
विशालता ओर जठिलता को देखकर सम्भवतः वे भी ठिठक यए। फलत: 
उनका वह स्वरूप रहस्यमय ही बना रहा । लेखक का यह चाल-अ्रयत्न उसी 
'के रहस्योद्घाटन के हेंतु हुआ है । किन्तु यह अकिम्चन भिखारी अध्यात्म 
-लोक के उस महान सम्राट को दिव्य रत्नराशि की कलक स। देख सका है ु 
:इसमें संदेह है । इसोलिए वह किसी वात का दावा नहीं करता । यथपि इस 
प्रन्थ का मूल रूप आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डो० उपाधि के 
प्रदान से प्रशंसा के साथ सम्मानित किया जा चुका है किन्तु कबीर के महान्‌ 
व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को देखते हुए, यह उनके विचारक रूप के अध्ययन का 
-अथ रूप हो है इति रूप नहीं । 
में यह निस्संकोच कह सकता हैँ कि महात्मा कवोर के जटिल विचारंक- 
. स्वरुप को समझने ओर सममाने की शक्ति मुझमें नहां है ।.इस दिशा में'जो 
कुछ मैं थोड़ा बहुत सम हो सका हूँ, उसका श्रेय'जीवन . की कुछ विंगत 
प्रेरणाओं तथा कुछ साधु विद्वानों के आशीवांदों को है । प्रत्येक कृति का. . 
अपना इतिहास होता है। इसका भी एक अलग इतिहास हं-- बहुत हो करुण ५ 
और कोमल । उस इतिहास .का संकेत करने के लिए-न यहाँ समय हो है और 
न आवश्यकता -ही । यहाँ पर दुःख के साथ इतना ही कहना है:कि जिनकी 
प्रेरणाआ और आशोर्वादों का यह फल है, उनमें से आज कोई भो इस लोक 
पक अं यु० ूश पुदु& ......... ः 


में मेरी प्रयत्तनलता को सफलता देखने के लिए अवशेष नहाों है। फिर भी 
मुझे संतोष है कि उनके अनुरोधों को मूत रूप देने में मैंने यथाशक्कि परिश्रम 
किया है। मुझे विश्वास है कि इसे देखकर उनको आत्मा प्रसन्न होगी । 

यहाँ पर में उन समस्त विद्वानों ओर सज्नों के श्रति आभार प्रकट 
करना अपना परम कततव्य सममता हैं, जिनकी सहायता ओर हपा ' से में 
अपना काये कर सका हैँ । सबसे अधिक श्रद्धा के पात्र पृज्य गुरुवर पं० 
अयोध्या नाथ जी शमा हैं, जिनको देख-रेख में यह ग्रन्थ लिखा गया हैं 
उनको कृपा के विना यह कार्य हो ही नहीं सकता था | इसके बाद मैं पूज्य 
गुरुवर स्व० पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय और आचाये केशवप्रसाद मिश्र को शतश 
श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। वास्तव में यह ग्रन्थ उन्हों के आशीवांदों से 
पूण हो सका है । इनके अतिरिक्त आचाय क्षितिमोहन सेन, डा० हजारी 
प्रसाद हिवेदी, डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० भगोरथ मिश्र आदि विद्वानों 
ने भी लेखक की यथेष्ट सहायता को है | वह इन सबं का चिर ऋणी रहेगा। 
पुस्तक लिखते समय देश-विदेश के अनेकानेक विंद्वानों के ग्रन्थों का निस्संकीच 
भाव से उपयोग किया गया हैं। लेखक इन सभी विद्वानों का हृदय से आमारी है।. 

अन्त में में अपने संस्कृत (एम० ए०) के विद्या्थों श्री राजेन्द्रकुमार 
त्रिपाठी के श्रम और बैये की सराहना करता हैँ । उन्होंने समय-समय पर 
प्रतिलिपि काय में मेरी वड़ो सहायता को है । इसके लिए वे आशीर्वाद के. 
अधिकारी हैं । ईश्वर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाए । 

मुझे अत्यन्त खेद हैं कि यह अन्थ उतने सही रूप में प्रकाशित नहीं 
हो सका जैसी मेरो इच्छा थी। इसमें अनेक अशद्वियाँ और त्रटियाँ बते- 
मान दें । विद्वजनों से आथना है कि इनके लिए वे उद्गारतापूवक क्षमा 
कर । अगले सस्करण में इनका परिहार करने की चेश की जायगी । 


शिव-सदन, मुरादाबाद 
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आपही आप बविचारिये, तब केता होड़ अनन्द रे॥ 
तुम जिनि जानों गीत. हैं, यहु निज अश्म बिचार..ै 
फेवल कहि समुझाड़या, आतम साधन सार रे ॥... 
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कबीर के सम्बन्ध में श्रान्तिपण धारणाए 


गैर हिन्दी-साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। वे चाणी के उन वरद्‌ 
पत्रों में है, जिनकी प्रतिभा के प्रकाश से हिन्दी साहित्याकोश चिर आलोकितत 
रहेगा । साधु-सन्तों से चिर सम्पर्क रखने के कारण, मुसलमान दम्पति द्वारा 
प्रतिपाल्षित, हिन्दू संस्कार सम्पन्न सन्‍त के सम्बन्ध में आलोचकों ने मन 
माने मत प्रकट किए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सत्य के इस अनन्य 
समथक के सम्बन्ध में अनेक असलीक ओर एकाह्नी मतनमतान्तरों का प्रचार 
हो चला है । कट 


संगभग ४० “वर्ष पूर्व. लोग महात्मा -कबीर के बौद्धिक विकास से 
, इतना अधिक अपरिचित थे कि दयानन्द सरस्वती" जेसे सम्भान्त विद्वान 
और विचारक ने भो उनके व्यक्तित्व ओर विचारों के प्रति अभ्रद्धा प्रकट की । 
पर ज्यॉ-ज्यों उनकी रचना का श्रध्ययन होने लगा, लोग उनके महत्व को 
समझने ऊते । फिन्तु फिर भी अली तक -विद्वा्नों में उसके सम्बन्ध में, 
मतेक्य का अभाव है । यही कारण है कि आज भी अनेक विरोधी - सत- 
मतान्तर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ का : संकेत कर देना 
अलुपयुक्त न होगा । उनके कवि-स्वरूप को हो लीजिये । हिन्दी के असिद्ध 
विद्वान डा० रामकुमार वर्मा) ने उन्हें हिन्दी भाषा का श्रेष्ठ कवि माना है । 
इसके विरुद्ध कवि-सम्राट हरिआओधरे जो ने उनके कवि-स्वरूप को कोई विशेष 








३ क्षी मद दयानन्द सरस्वती कत--सत्याथ प्रकाश पु०---२२८ 


डा० रामकुमार वर्मा--हिन्दी !साहित्य के आलोचनाव्मक 
इतिहास--४० २२६६ 


हरिऔध---कबीर वचनावली, भूमिका--ह० इस ने सर 


शक 


महत्व नहीं है । इसी प्रकार कुछ विद्यान्‌ उन्हें उत्तम रहस्यवादी) मानते हैं 
$ न लो ९... कट +: ८ न्‍ 

ओर कुछ लोग उच्च कोटि का दाशनिक ।* पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें सधारक 

का पद दे रखा है ।३ कतिपय अन्य विद्वान उनकी भक्त हो समभते हैं।४२ 


इस महात्मा पर अन्य घर्मो का प्रभाव प्रदर्शित करने में ओर-्सी 
अधिक खींचातानी की गई. है | कुछ लोगों की घारणा हैं कि कबीर को 
विचार-धारा का पूरा-प्रा आधार हिन्दू थम ही है। कुछ ऐसे भो विद्वान्‌ 
हैं जो उन्हें इसलाम से अभावित- सिद्ध करते हैं। ये लोग उन्हें सूफी 
मानते हैं * और अपने मत. की पुषि में उन्हें शेख तकी का मुरीद कहते 
हैं। इनके विपरीत कुछ विद्वान्‌ हैं जो उनके ऊपर सूफी प्रभाव बहुत कर 
स्वीकार करते हैं ।७ ई ॥ई विद्वान भला कब चूकने वाले ये, उन्होंने उनके 
ऊपर ईसाई धर्म का ऋण लाद दिया हैं ।< 


कबीर की दाशनिक पद्धति के सम्बन्ध में भी कार्फ़ी मतभेद है । 

ढा० बड़थ्वाल उन्हें अह् तवादी* मानते थे। डा० “को साहव ने उन्हें 
यु डा० रॉमकुमार--कबीर का रहस्यवाद ु 

२ डा० श्यामसुन्दर दास _कत. हिन्दी साहित्य--४० १.३८. तथा 
“ 'पमिश्न-बन्घु कठ सश्न .बिन्धु विनोद प्रथम. साग---8० २६४२-६३ 

5३ आचार्य रामचन्द्र छुक्लःकत-- हिल्दी साहित्य. का इतिहास-- 
- देखिए--कंबीर की विवरण--४०- ७ 
४ ज्बशी कृत--कबीर साहब---2० > ६ 

४ डा० ईश्वरीप्रसाद--हिस्टरी औँव सुंस्लिम रूल इन इरि्डिय[-छू० २६८ 
< इन्फ्लुएन्स आवब इस्लाम आन इश्डियन कलचर-देखिए---प० १६१ 
. तथा ना० प्र० पत्रिका भाग १४ अंक ४--पू० ६४० 

७ डा० भण्डारकर--परष्णचिज़्म ओर शेविज्ष्म--छु० छ० 

८ जरनल आँव दि रायल एशियांटिक सोसायटी, सन्‌ १६०७-घू० ४६२ 
उा० बड़ध्वाल---नम्ु ण स्कूल आंच हिन्दी पोयरटी 





ही 


| व 


'विशष्टाह तवादी१ कहा. है । फकु हरःसाहब-. उन्हें भेदाभेदवादोी मानने के 
प्त में हें. सस्क्षत-चाहिस्य के निष्णात -ब्िद्यान डा० भराडारकर ने ;. उन्हें 
' 8 तवादों समझा है ।२ . 42000 । हे 

. , उनके योग के सम्बन्ध से सो विविध मत हैं। कुछ उन्हें हठयोगीरे 
समभते हैं तो कुछ रांजयोगी ।४ कुबीर-पंथी में उनका योग “शबद्‌ सुरति 
,अगि? के नाम से अखिद्ध है । कवीर के जाति, जन्म और तिथि आदि के 
पम्उन्ध में भी इंसी प्रकार के मत-सतान्तर हैं। सबसे अधिक मनोरज्जक 
गत ता यह है कि उनके अस्तिःव के पम्वन्ध मं हो सतसेद उत्पन्न हों 
गया है । कुछ ऐसें भो सजन हूं जो उनके अस्तित्व को. हों संदिग्ध 
सानते हैं। 

अब 4 चारणीय अह हैं कि कबीर के सम्बन्ध से इस अकार के एक 
'क्ञीय और परिरोबात्मक सत-मतान्तरां का उदय क्यां और केसे हआ 
वस्तत से इसका प्रशुख कारण उनके व्याक्तित्वं का वेशिष्ट्य ही है. उनकी 
दित्य अतिभा ने तत्कालीन समस्त सार पुण वा।मक तत्वों का आत्मसात्कार 
कर एक एसे क्ाग्यसय रास-रूप का अवतारणा-को-.हे -जो प्रत्यक्षु साधु- 
सिरपीपहोते हुए सो दिव्य है, अलौकिक ह-आर हे? अनिर्वेबनोय प ०८ 
जीहे को रहो भावना जैसी, अस म्रातें देखी-तिन तैसी? प्वांली ' उक्किं 

ऊक अनुसार यदि उनके आलोचकों से अपनी भार्वना के अंनुकले ही उनके 
रविसप के अंग-विशेष को देखा तो चह स्वाभाविक हो हैं॥ 


महात्मा कबीर का संक्षिप्त जीवन-बंत्त 

' कवि की वां १९, उसके अन्तंजंगत और ' बंहिजगत दानों को छाया 
पड़ती है । उसकी ' भानासक  बत्तियों का. उसके स्वभांव' का, उसकी 
का न अिक  अ 
4 :ड० 'की-+कब्ीर परउुड- हिज़् फालोशअर्स--.प०, ७९ : | मे फोन फ 
: डाव भण्डारकर-- वेस्णवज्स शैविज़्म!--.पू० ७०-७७ कस पर 
5६ डा० रामकुमार चर्मा--कबीर का रहस्थवाद कप ला 
5 योगाइ--कल्याण)--४० ६३० ५० के हे दस पयय: 


९ विल्सन--रिलीजस. सेक्ट्स ऑव दि...हिन्दूज---प ०. ६६... . 


ृ हु ] 


परिस्थितियों को उनके कांव्य पर-पयोप्त प्रभाव परेता हैं। अतः किसी भी कवि 
को बाणी के प्राण से परिचय - प्राप्त. करने के ” लिए उस कवि के जीवन तथा 
उसके व्यक्वित्व के विकास का अध्ययन करना परसावश्यक है।' ४ 


हे 


कबीरका अभी तक कोई प्रामाणिक जीवन-वत्त नहीं लिखा गया हैँ। कवौर 
साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आ० राम. कुमार वा ने ऋपने संत कवीर' भें इस 
दिशा में सराहनीय काय किंया हैं। किन्तु उसे हम कवीर की जीवन सम्बन्धी 
जानकारी को “इति? नहीं कह संकते । किसी भी कवि या महापुरुष के जीवनः 
वृत्त का निर्माण करने के लिए हमें वहिस्साक्ष्यों ओर अन्तस्साक्षयों का आश्रय 
लेना पड़ता है । यहाँ हम पहले बहिस्साद्य को सामग्री पर विचार करेगे। 


बहिस्साक्ष्य की सामग्री 


कवीर के 'जीवन., से सम्बन्धित वहिस्साक््य की सामग्री के रूप में. हमें 
तीन- चीजें:मिलती हैं। - 5 8 

(क) चे प्राचीन अन्थ. जिनमें कवीर का कुछ न कुछ विवरण आप्त होता 
है । उन्नीसवीं ओर ,बोसवीं शताब्दो के . विद्धानों ने- प्रायः इन्हीं ग्रन्धों के 
आधार पर .उनका जीवन-बत्तःलिखा है। 
: :: (ख) कबीर से सम्बत्धित स्थान ओर वस्तुएं । 

(ग) जन-श्रुतियाँ ।. | - - 

हम क्रमशः इनमें से एक-एक का उल्लेख करते हैं 

(क) प्राचीन, भ्रन्थों के रूप-में प्राप्त वहिस्साच्य की सामग्री 
.... (१) न्ाभादास कृत भक्तमाल-:---इस ग्रन्थ ऋ रचना काल लगभग 
१५८५ ६०१ माना जाता हैं। इस ग्रन्थ में कबीर के सम्बन्ध में केवल दो 
पद दिए हैं । इनमें से एक छप्पंय तो कबीर पर लिखाःगयों है 'ओर । दूसरा 
छुप्पय रामानन्द के सम्बन्ध में । दोनों से कवीर और रामोनन्द का 
सम्बन्ध स्पष्ट हांता है। अतः इन दोन को उद्घृत करते हैँ :--- 


च्न्त 
ज्ह् ५ 





१ डा० राम कुमार वर्मा--संत कबीर प्रस्तांचना--पू० 


[ ५ ] 
( १)- कबीर क़ानि राखी नहीं: वणश्रिस - पट: दरसनी .॥ ;:. +: 
भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरमे कॉरियायो। 
:' जोग जरय ब्रत दाव भजन. .विनु तुचछ दिखायो ॥-. 
५. हिन्दू  तुरुक. अरमान रमेनी ; सबदी साखी | - 
: पच्छे पाते नहि वचन सबहि के हित की साखी॥ के 
आरूढ़ दसा हे जगत पर , मुख देखी नाहिन भी । 
“ * कबीर कानि राखी नहीं व्णाश्रम पट द्रसनी ॥ 


(२) भरी रामानन्द रघनाथ ज्यों दतिय सेतु जगतरन किया | 
... >अनन्तानन्द कबीर सुखा. सुरतुरा ,प्रद्मावति नरहरि ॥ 
- पीपा सवाचन्द रद्रास. पना सेन युरसारि :की -बरहरि, 
आरा शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर 5 ॥ ह 
ह |! विव मंगल आधार सवरनिन्द देशंधां के आगेर | 
: बहुत काल वु थारि के प्रवत जनत को पार दिया 
-... श्री रामानन्द-रखुनाथ ज्याँ हुतिय. सेतु .जगतरव. किया ।। 
पी वी, हे भक्कमाल छुप्पय ३१३ 


प्रथम छप्पय से केवल कबीर के निष्कपट जोवन ओर उनकी ' कथन 
शैली पर हो प्रकाश पड़ता है। उनके जोवन से सम्बन्धित किंसी 
विशेष ज्ञातंग्य वांत "को पता नहीं 'चलंता ।-हाँ दूसरे पद से रामा- 
नन्‍द ओर कबीर का गुरुं-शिष्य का संम्बन्ध पूरातंयां स्पष्ट हो जाता हैं। 
भक्तमाल के आधार प्र एक वात और निश्चित को जा. सकती है । वह यह. 





१ देखिए---नाभादास कृत भक्तमालं--पछु० ४६१४ 
२ सीताराम भगवानदास द्वारा,सम्पादित-->भक्तमाल--8० रुप८ 


[ ६ ] 
कि कबीर॑ दांस जो ग्रन्थ: के रचना काल सं० १६४३ से पूव ही अपना कार्य 
काल समाप्रे-कर-चुके हैं गे। ७5 "पाप 87 दि गा. 


(२) भक्तमांल के; टोक॑:--प०- १७०३ सें सन्त प्रवरे प्रियादास 
जा ने सक्क[म्ाल को एक पिस्तुत टीका लिखां-था । इस -टढाका : में करे 
का जीवन-बृत्त विस्तार पूवक लिखा ग़या हैं । संक्षेप, में उससे निम्नलिखित 
ज्ञातव्य बाते स्पष्ट होती हैं । 


(१) क़बोर सिकन्द्र लोदी के . समकालीन- थे ।.उसने उन पर अत्या- 
चार भी किए थे। 


(९) कबीर रामानन्द के शिष्य थे । 
(३) कवीर दांस जी रामानन्द जो के आशीर्वाद के फंल-स्वरूप एक 
विधवा व्राह्मणी के गे से उत्पन्न हुए थे | नौरू तथा नीमा नामक जुलाहे 
दम्पत्ति ने उन्हें पाला-पोसा था । 5  - 09% पा 
इस, टीका से. दो- आवश्यक ज्ञातव्यः बातें स्पष्ट होती- हैं ।. एक तो यह 
कि वे लिकन्दर लोदा के समकालीन थे आर दूसरी यह कि वे रामानन्द के 
शिष्य थे। अन्य कई ग्रन्थों के उल्लेखों से भी इन दोनों बातों की पृष्टि 
होती' है । 'उनंका जींवन-चत्त विवेचन करते समय इन दोनों वातों पर हम 
विस्तार से विचार करेंगे । जहाँ तक जन्मादि सम्बन्धी अन्य कथाओं का 
सम्बन्ध है वे अधिकतर जन-पश्रुतियों पर आधारित हैं ओर भक्ति के आवेश 
में लिखों गई हैं | अतः उन्हें हम-परा प्रामाणिक नहीं मान सकते । 
(३3) रेदास जी की बानी:--रें दास जी ने अपना वानियों -में दो 
बार कबीर का उल्लेख किया है वे कमश: इस प्रकार हैँ:--- 
(क) निरगुन का :गुन- देखों आई 


देही सहित- कबीर सिधाई । 





बेलवेडियर प्रस से प्रकाशित--र दास जी की बानी--पर ० 
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(ख) जाके ईदि वकरीदि कुछ गऊरे बध करहि 
... मानिथहि सेष सहीद पीरा । 
. जाके वापि वेसी करी पूत अंसी सरी, 
तिहुरे छोक परतिस कवीरा |. 
' झादि गुरू अन्थ साहिब तरन तारन पू० इृष८ 
 रैदास जी की वानी में पाए जाने वाले इन दोनों अवतरणों से केवल 
दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि वह निगु णोपासक थे और दूसरी 
यह कि वे मुसलमान कुलोड्भव थे । 
(४) गरीबदास जीं की बानीः--गरीबदास जो ने 'परख को अंग? 
में कब्रीर दास जी का इस प्रकार वरणन किया है:--- 
. गरीब सेवक होय के उतरे इस पृथ्वी के माँहि । 
' जीव उधारन जगत गुरू वार वार वि जाहि ॥ 
गरीब कासी कल्त किया उतरे अधर मंझार । 
मामन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार ॥ 
गर्राव कोटि किरनि शशि भाव सिधि आसन गयन विमान | 
परसत पूरण ब्रह्म कू' सीतल पिण्ड' भरु प्राण ॥ 
गर्व गोद छिया मुख चूम करि हेम रूप झलकंत । 
जगर मगर काया करे दमके पदम अनन्त ॥ ह 
गरीब कासी उमरी गुल भया मोमन का घर घेर | 
कोई कहे ब्रह्म विष्णु है कोईं कहे इन्द्र कुबेर ॥ 
इस अवतरण में स्पष्ट हो कबोर की दिव्य महिमा का वर्णन किया 


गया है-। इसमें वे जन्मसे मुसलमान और एक सिद्ध पुरुष माने. गए हैं ।इस 
अवतरण से यह भो ध्वनि निंकलतो है कि वे काशी में हो निवास करते थे । 


६ के 


(५) घर्मदास जी का “निर्भेय ज्ञान?:--इस अ्न्थ में लिखा है 
कि कबीर के सतलोंक क़च कर .जाने पर उनके शव पर वीरसिंह बेला 
तथा बिजली खाँ में युद्ध हुआ ओर अन्त में शव के स्थान पर कुछ पुष्प हो 
शेष रह गए जिन्हें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ने आपस में बाँट लिया । 

इस घटना से यह निष्कष निकलता है कि कबीर दास जी को रुत्यु 
बिजली खाँ के समय में हुई थी । आक्योलॉजिंकल सर्वे आँव इस्डिया। में 
लिखा है कि सन्‌ १४४० ई० में विजली खाँ ने कबीर शाह का स्मारक 
बनवाया था । अतः इससे यह स्पष्ट हो है कि कबीर को मुत्यु सन्‌ १४१० 
के पूव हो चुकी थी ः 

(६) गुरू अन्थ साहवः--इस अन्ध सें कबीर दास जी के वहुत से 
'सलोकु? ओर राग संग्रहीत हैं। कबीर दास के अतिरिक्त कुछ अन्य संतों 
की वानियाँ भी पाई जाती हैं । कब्ोर दास जी के 'सलोकुओं? और 'रागों? 
से जो बातें स्पष्ट होती हैं उनका उल्लेख तों हम कवीर की जीवनी के 
अन्तस्साक्ष्यों का विवेचन करते समय करेंगे । यहाँ पर अन्य सन्‍्तों की 
वानियों का ही उल्लेख करना उपयुक्त होगा। उनमें से प्रमुख निम्न- 
लिखित हैं:--- ह 

(१) वाम छीवा कवीरु जलाहा पूरे गुरु ते यति पा । 
(नानक, सिरी राग) 
(२) गाम ज॑ देऊ कवीरु त्रित्लोचच अउ जाति रविदास ॥ 


चमिआरु चलडज़ीआ (नानक, राग विलावलु) 
(३) चुनना तनना तिआगि को ग्रीति चरन कवीरा । 
नीचा कुछा जुछाहरा भड़ओं गुनीय गहीरा ॥ 
(भगत घनेजी, रामु आसा) 





4 थआक्योंलॉजिकल सर्वे ऑव इण्डिया (न्यूसिरीज) वेस्टर्न प्राविसेस 
भाग २-४० २२४ : 
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. (४) नामदेव कबीर तिलोचनु सपना संत तरे 
कहि रविदास सुनतु रे संतहु हर जीउ ते सभ सर ॥ 
(भगत रविदास, रोग मारू) 
' (५) हरि के वाम कबीर उजागर ।_ 
जनस जचम के काट कागर ॥ ० 
| त्यादि (मंगत रविदास, राय आसा) 
(६) जाके ईदि वकरीदु कुल गऊरे बध करहि । | 
(भगत रविदास, राग मलार) 
(७) गुण यावे रविदास भगतु ज॑ देव त्रिलोचन । 
नामा भगति कवीर सदा गावहि समलाचच ॥ 
है: 25 (सवईए महले पहले के-) 
इन अवतरणों का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इनसें कबोौर की 
किसी भो जोवन-घटना का उल्लेख नहों है । केवल नानक जी की वानी से 
यह पता लगता है कि उन्होंने पूरे गुरु -तेः. गति पाई थी । पूरे गुरु) से 
रामानन्द का अर्थ: लेना अधिक .उपयुग- मालूम होता है ।. पूरे? का पूण, 
उपयुक्त, योग्य आदि अथ लगा लेने से स्पष्ट ही उस युग के श्रेष्ठ गुरु रामानन्द 
की ओर संकेत -मालुम होता है। डा० मोहन सिंह ने 'पूरे गुर? से ब्रह्म का 
अथ लिया है ।१ मेरी समझ में यह अर्थ केवल खींचातानी करके ही लिया 
जा सकता है। - | $ 
(८) कबीर साहब की . परिचइ* :-- इस ग्रन्थ - के लेखक 
अनन्त दास जी हैं। अनन्त दास-जी -संत्त रंदास के परवत्तों थे।* 
यह ग्रन्थ सन्‌ १६०० के . आस-पास लिखा गया था-। इस अन्थ में कवीर 
के जीवन से सम्बन्धित निम्मलिखित बातें पाई जाती हैं:-- 





- १ डा० मोहन सिंह--कबीर--हिज बायोग्रौफ़ी--छ० २३: 
२ डा० रामकुमार .वर्मा--संत. कबीर--छ० .३६ 
ई खोज रिपोद--१8०६०१३ - 7६.८. "जमा - 
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(१) वे जुलाहे थे और काशी में वास करते थे । 

(२) वे गुरु रामानन्द के शिष्य थे । । 

(३) वरष्तेल राजा वोर सिंह कबीर के समकालीन थे 

(४) सिकन्द्रशाह का काशी में आगमन हुआ था और उन्होंने कबीर 
पर अत्याचार भी किए थे। 

(५) कबीर ने १२० वर्ष की आयु पाई थी। 

कवीर के जीवन-ब्त्त लिखने में इन सभी बातों से काफ़ी सहायता 
मिली है। उनके जीवन के विशव्रिय अंगों का विवेचन करते समय इनका 
भी उपयोग किया गया है। 

(&) संत तुकाराम :--संत तुकाराम की रचनाओं में भी कबीर से 
सम्बन्धित निम्नलिखित एक पंक्कि पाई जाती हैः--- 

“गोरा छुम्हार, रविदास चमार, कवीर मुसलमान, सेन नाई, जना बाई 
कुमारी अपनी भक्ति के कारण ईश्वर में लीन हो गए? 

इस पंक्कि से कोई विशेष वात तो नहीं स्पष्ट होती पर हाँ इतना अवश्य 
है कि उनके मुसलमान होने का समर्थन हो जाता है | कम 

(१०) संत पीपा की बानी :--संत परीपा की वानियों में मे 
कवीर की प्रशंसा में एक पद मिलता है। उस पद में कोई ज्ञातव्य बात 
नहीं वर्णित की गई हैं । हाँ इतना अवश्य अनुमान लगाया जा सकता हे 
कि कबीर दास जो या तो उनके समकालीन ह गे या-उनसे पहलेःहों चुके 
होंगे । संत पीपा का समय सन्‌ १४२५१ माना जाता हैं। अतः स्पष्ट है 
कि कबीर सन्‌ १४२५ तक दिवंगत हों चुके थे । 

(१९) प्रसद्ध पारिजात२-.इस ग्रन्थ की चर्चा अक्ट्बर सन्‌ १६३२ 
की हिन्दुस्तानी पत्रिका में हुई हैं। इसके लेखक कोई चेतन दास: नाम के 
साधु माने जाते हैं । 


5 अल आम क जी लक मम िलीज नि वानदिट कि निहीत 
१ देखिए--मेडिवल मिस्टीसिज्म--छु ० ८४ ्फ् 


२ श्रो शक्लर दयालु श्रीवास्तव एस. ए “स्वामी रासानन्द ओर प्रसद्ग 
पारिजात-- हिन्दुस्तानी? अक्टूबर १६३२ ' 
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यह ग्रन्थ पेशाची भाषा के-शब्दों से.युक्क देश 'वाढी श्राइंत में लिखा 
गया हैं । इस अन्ध में कंब्रीर को रामानन्द का शिष्य माना गया है। इसके 
लेखक साधु ने लिखा हैं कि वह रामानन्द जी की वर्षी के अवसर पर 
उपस्थितें था। यदिं यह सत्य है तो कबीर ओर रामानन्द को गरु--शिष्य 


सम्बन्ध पूर्णतया सिद्ध हो जाता है । 

(१२) सरब. गाटिकाः-+इस -हस्त लिखित अन्धथ- का :उल्लेख 

डा० रामकुमारः वर्मा ने अपने 'संत कबीर में किया. है। इसमें ही श्री कवीरे 

हब की परिचई भी संग्रहीत, है: तथाः इसी में: एक ग्रन्थ.ओर है--उसमें 
भी कबीर और रामानन्द का गुरु-शिष्य सम्बन्ध ध्वनित मिलता है" । इनके 
अतिरिक्त मुकुन्द कवि का 'भक्ति माल,” रघुराज सिंह की. राम रसिकावली? 
आदि ग्रन्थों में भो कबीर के वर्णन मिलते हैं, किन्तु वेज्ञानिक विवेचना की 
दृष्टि से इनका. कोई मूल्य, नहीं हैं। -. 

(१३) कुछ कबीर पंथी ग्रन्थ:---इन अन्थों के अतिरिक्त कुछ कवीर 
पंथों ग्रन्थ भी पाये जाते , हैं । जिनमें .कवीर के. सम्बन्ध में कुछ न कुछ 
विवरण मिलते हैं। किन्तु वे .प्रायः साम्प्रदायिक भावना से लिखे जाने के 
कारण अत्यन्त अंतिरूजनापूण मालूम होते हैं । फिर भी यहाँ पर संक्तेप में 
उनमें से प्रमुख, ग्रन्थ में दी हुई सामग्री . का उल्लेख कर देना अनुपयुक्त 


न होगा। 
(क) सवतारण:ः---इंस ग्रन्थ, में कवीर साहब अबंतारी महापुरुष 
कहे गए हैं उनको ईश्वरत्व की क्रोंटि तक पहुँचा दिया गया है २। इस 


ग्रन्थ के सेखक कवोर क्के प्रधान शिध्य धमंदास जा हूं । 
(ख) अमरसिंह बोधः--इस ग्रन्थ में कबीर ओर चित्रगप्त को 


सम्बाद वर्शित है। कबीर की विजय आर चित्रगुप्त की. पराजय दिखला 
कर कवीर की महत्ता का अच्छा अ्रतिपादेनः कियो गया हैं। उनके जीवनब्ेत्त 
निर्माण में इस अन्थ से कोई सहायता नहों' मिलती । चर 





अमर सिंह बोध--वेह्ूटेवश्र प्रेस---छ० १० ' 
डा० रामकुसार वर्मा-संत कबीर--छ8०- ६२- जी र" 
भसवतारण---सरस्वती विलास पभ्ेस--४० ३१,३३ «5: 
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(ग) गोरख कबीर गप्टि:-.इस अन्थ.. में. कवीर दास ,जी को 
गोरखनाथ जी के ग्रति उपदेश देते हुए चित्रित किया गया है, अन्य की 
वरणना से स्पष्ट प्रकट होता है कि कबीर के महत्व का प्रतिपादन ही प्रन्थ- 
कार का मुख्य लक्ष्य हैं। यह ग्रन्थ जोधपुर राज्य पुस्तकालय सें 
सुरक्षित हैं । 


(घ) कवीर चरित्र वोधः--कवीर पंथियोंः में. यह ट्रन्थ बंहत प्रसिद्ध 
।इसी ग्रन्थ में कबीर की जन्म तिथि का स्पष्ट उल्ले ख मिलता हैं 'संवत 
चोंदह सो पचपन विक्रमी ज्येष्ठ खुदी पूर्शिमा -सोमवार के दिन सत्य पुरुष 


का द॑ज काशा के लहर तालाव में उतरा । उस समग्र प्रथ्वी ओर आकाश 
प्रकाशित हो गए ।?१ 


इन अन्थों के अतिरिक्त और भी बहुत से कवीर-पंथी ग्रन्थ हैं जिनमें 
कवोर का जीवन-बत्त वरिंत हैं। इनमें “अमर छुख निधान,? अनुराग सागर, 
“निभयज्ञान,? द्वादस पंथ,” 'कंवीर परिचय? आदि प्रसुख हैं । ग्रायः इन सभी 
अन्था में कवीर को एक दिव्य अबतारी ब्रह्म सिंद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया हैं । किसी भी अ्न्ध में वेज्ञानिक ढंग से जावनवत्त लिखने की प्रवृत्ति 
परिलक्षित नहीं होती है । 
.. (१४) कुछ डउदूं और फारसी के प्न्थः--महात्मा कबीर का 
सम्बन्ध हिन्दू ओर मुसलमान दोनों से समान रूप से था | अत: हिन्दी 
अन्या के आंतारक्त उदू ओर फारसी के ग्रन्थों में भ) उनका उल्ले ख पाया 
जाना स्व्राभाविक हैं । इन उदू' और फारसी के अ्न्धों में निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय हैँ:--- जा 

(क) खजीन अत्तुल असक्रिया ९:--इसके स्वयिता मौलवी 
शुलाम सरवर हैं। इस ग्रन्थ में कबीर की कन्म-तिथि का हि जरी में उल्लेख 
है। हिजरी को सम्बत में परिवर्तित करने पर कवीर का जन्म तिथि सन्‌ १३६४ 
आता है । यह तिथि देखने मात्र से ही श्रामक ओर अशद्ध प्रतीत होती 


$ कवीर चरित्रबोध--वबेझटेश्वर प्रेस--पघ्रू० ६. 
३ प्रथम वाल्यूम---प्रू० ४४६ ; 


पु १३य 


है.। दूसरी बाते जो इसे अन्थ' में वर्णित है, वह है कबीर का शेख तक़ी 
का मुरीद होंना । संम्भंवतः कंब्रींर को शेख तक्की का'सुरीद मानने वाली 
बीत इसी अन्य के आवार -पर प्रचलित है । 

(ख) दंविस्ताने मजाहिब" :--इस ग्रन्थ के लेखक कोई 'मोशिन 
फानी : नास के मुसलमांन - सजन हैं । ट्रोचर ओर शी सहोदरयों ने मिलकर 
इसको. अनुवाद भी किया है । इस श्रन्थ की सवसे विशेष उ््ले खनीय वात 
यही है कि कंबीर रामाननंद के शिष्य थे । 


(ग) तज़कीरुल फुकरा:--मौलबी नसीरुद्दीन लिखित इस ग्रन्थ 
से भी केवल इतना हो ज्ञात होता है कि कबीर रामानन्द के-शिष्य थे । 
.. (घ) आइने अकबरी :---यह अन्य १५६८ में लिखा गया था ।* 
इसमें कवीर.दास जी का दो स्थलों पर उल्लेख किया गया है| प्रथम अव- 
तरण में कवीर की मत्यु के वाद जो हिन्दुओं ओर मुसलमानों में विभह 
हुआ था उसका उल्लेख है ओर दूसरे स्थल पर कबीर को समाधि-स्थल 
के सम्बन्ध से जो मतसेंद हैं उसका बण॑न है। कुछ लोग तो उनको समाधि 
रतनपुर में (सूवा अवब) बतलाते हैं। ओर कुछ उसे पुरी के पास सिद्ध 
करते हूँ ।.आइने अकवरी का लेखक द्वितीय मत के पक्त में मालूम होता है । 
संस्कृत, हिन्दी, उद्‌ , फारसी आदि के इन श्रन्थों के अतिरिक्त बहुत से 
आधुनिक , विद्वानों ने कत्रीर के सम्बन्ध में अपनेन्अपने मत प्रकट किए हैं। 
: इन विद्वानों में डा० भण्डारकर, मेकलिफ, विल्सन, फक हर, राय दत्त, 
इलियट, वेस्कट आदि अमख हैं। ५ खा हा हक | 
इन सभी विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रायः 'जन-श्रतियों याः कबीर 
'पंथी ग्रन्थों के आधार पर निश्चित किए हैं। किसी ने कबौर के जीव॑ंन 
बत्त की खोजे करने की चेष्टा नहीं को है। अत: थंहाँ पर उनका ' विस्तृत 
विवरण देना अनावश्यक है। ह 
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$ दुविस्तान-ए-मजाहिब-दोयर शी का अजुवाद, फंस्टे चाल्यूस ० ४४६ . 
* आइने अश्रकबरी--ब्लाकमैन कृत अनुवाद, इस्ट्ोडकश--४००- १. 


ह | १४ ॥ 

हाँ, इधर हिन्दों के कुछ विद्वानों ने कबीर, के. जीवन-दंत-का सहो 
विवेचन अस्तुत करने :को चेष्टा को हैं। इन विद्वनों में-डा० रामकुमार 
वर्मा, * डा० हजारी प्रसाद, डा० वध्वालर , डा० रामप्रसाद त्रिपाठा,* 
श्री चन्द्रवबली पाणडे,५ डा० मोहन सिंह,श श्रो हरिश्रोत्र,० डा० श्याम 
सुन्दर दास<८ आदि अग्नगरय हैं, इन सबके-द्वारा दिए गए विवरण -का 
डद्घृत करना यहाँ पर असम्भव है ओर अनावश्यक भी जीवन-दत्त का 
विवेचन करते समय इन सभी विद्वार्नां को सम्मतियों पर समीक्षात्मक देश 
रखी गई है । 

(ख) कबीर से सम्बन्धित स्थान ओर वस्तुएं 
कबीर से सम्बन्त्रित स्थानों में संबसे अधिक विचारणीय काशी, मंगहर 
आोर मानिकपुर हैं। इनके अतिरिक्त जगन्नाथपुरी, रंतनपुर, नमेंदा तट 
आदि स्थानों में अभी विशेष खोज की आवश्यकता हैं । यह स्थान भी 
कंबोर से विशेष॑ सम्बन्धित बताए जाते हैं। जहाँ तक वहिस्साद्य की 
वस्तुओं का सम्बन्ध है, इनमें कबार के विविध चित्र भी प्रमुख रूप से 
विचारणीय हैं । पहले हम क्रमशः कबीर से सम्बन्धित स्थानों का विवरण 
देने का प्रयत्न करंगे | | 

मगहरः--इस स्थान का स केते कवीर ने अपनो कई वानिय!”में किया 
हैं| जनश्रति भी है क्रि महात्मा कबीर दास जी ने अपंने सश्वर शरार 
का त्याग इसो स्थान पर किया था । मगहर बस्ती जिलान्तगंत आमी-नाम 
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१ देखियें---डा० रामकुमार वर्मा कृत संत-कवीर की. भूमिका 
२ ,, डा० हजारों प्रसाद कृत--कबीर 
डा० बड़थ्वाल-निग्ु ण स्कूल आँव हिन्दी पीयटी, परिशिप्ट के नोट्स 
४ कबीर जी.का समय--हिन्दुस्तानी भाग-२ श्र ०-२ प्रू० २०७ ,. 
&» देखिए---चन्द्रवली पाण्डेय--कबीर साहब का _ जीवनवबृत 
ना० प्र० स० पत्रिका भसा० १४ 
६ डा० मोहन सिंह--कबीर एण्ड हिज व्ायोग्र फी 
७ कबीर वचनावली को 8 अत पुल केवल हक 
मकबीर झनन्‍्यथाली . ... .. .:....... . ....... 
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की छोटी सी नदी पर स्थित है। यहाँ पर पास ही .पास दो मठ बने हुए 
हैं। इनमें से एक में एक 'कम्र वनी हुई है ओर दूसरे में :हिंन्दू ढंग की 
एक सैमावि । समाधि के -एक ओर <देहरो में पादुकाएँ रक्‍्खी हुई हैं जो देखने 
में अत्यन्त प्राचोन॑ मालूम होती हैं। इसमें प्रायः एक साथ बठे रहते हैं ओर 
'धूप दोप जलाया करते हैं। पास में ही आमी नदी बहती है । इस आमी 
नदी का भी अपना अलग इतिहास है । कहते हैँ कि सगहर से लगभग 
“२० मील दूर एक बड़ा भारी आम का वृक्ष था। एक वार इसी वक्त के नीचे 
सदूगुरू कबीर और योगों गोरखनाथ में योग चचा चल पड़ी । : इतने में हो 
गोरखनाथ ने अपनो योग 'साम॑थ्ये. दिखलाने के लिए पेर से गड्ढा करके 
उसमें से जल निकालकर कवीर' दास जी को दिया । इस-पर कबीर दास जी 
ने कहा--योगिराज, इतने जल से प्राणियों की तृप्ति नहों हो सकती । 
इस स्थल पर एक. नदी की आवश्यकता हैं। अगर आप में शक्ति हो तो 
'नदी प्रवाहित करके दिखला दोजिए। गोरंखनाथ जी ऐसा:न कर सके । 
तंव महात्मा कत्रीर दास जी ने वहीं पंर अपनी उ गलियों से तीन रेखाएँ 
खीचों । क्षण मर में उन्त रेखाओं से जले घारा बह निकली । यही जलघारा 
श्लोक में आंमी नदी के -नाम से प्रसिद्ध है । मगहर का पयवेक्षण करने पर 
- भी कबोर के” सम्बन्ध से किसी नवीन. बात का पता: नहीं चल पाता हैं। 
संगहर के मठों से 'केवल इतना अनुमान. किया जा सकंता है कि महात्मा 
कबोर की प्रतिष्ठा हिन्दू ओर मुसलमान, दोन हो वर्गों में समान रूप से ही 
'ीं+ मरे आदि को देखकर, जनेश्रुतियों पर.विश्वास कर :अन्तस्साक्ष्य के 
द्वारा समथन क्लिए जाने पर हंमें'ऐसा विश्वास :होता-है कि महात्मा 
कबोर मंगहर में ही सततलोक नगासी हुए' थे ओर. वहीं . उनकी 
जन्मभूमि भी थी । ० हट: थे : 


काशी:--काशी में “कबीर पंन्थियों का प्रमुख स्थान कवीर-चोरां है । 
इस स्थान में दो हाते बने हुए हैं। इनमें से एक नीरूतिला के त्ञाम'से प्रसिद्ध 
' है। कहते हैं यहीं पर नीरू और नीसा का मकान था । दूसरा हाता कबोर 
चोरा का है। दोनों के मेदानों में नोम के-पेड़-लगे हुए हैं-तथा बहुत से मठ 
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बने हैं, जिनमें कुछ कवीर- पनन्‍थी साथू:भी. रहते. हैं । यहीं आँगन में 
एंक वेदिक्रा .वनी हुई है ।' कहते हैं कि. महात्मा कवोर यहाँ बेठकर , उपदेश 
देते थे । इस प्र खढ़ाऊँ भी रकख हुए हैं । ऐसा प्रचलित है कि.ये महात्मा 
कबीर- दास जी के खड़ाऊ हैं। किन्तु देखने में वे अधिक ,श्राचीन नहीं 
प्रतीत होते। एक कोठरी में महन्तजी को .गद्दी बनी हुई हैं और बहुत से कवीर 
पन्‍थी गुरुओं के चित्र भी लगे हुए हैं। नीरूतला में नीरू ओर नौमा की कबरे 
भी बनी हुई हैं। कवीर-चौंरा से दो मील की दूरी पर लहर तालाब है.। 
कहते हैं यहाँ. पर कवीर दास जा तेज रूप में कमल पर प्रकाशित हुए थे । 

कवीर चौरा.में हमें कबीर के एकाथ चित्रों के अतिरिक्त कोई भी ऐसी 
प्रामाणिक वस्तु नहीं मिलती जिससे कबीर के जीवन-दृत्त-लेखन में कुछ 
सहायता मिल सके । 

मानिकपुरः--मौलाना ग्रुलाम सरवर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खजीन 
अत्तुल असफिया" में लिखा हैं कि महात्मा कबीर शेख तक़ी के मुरीद थे । 
बीजक की ४८ वीं रमैनी से भी .ऐसा ज्ञात होता हैं कि कबीर दास जी 
मानिकपुर में जाकर रहे थे। किन्तु मानिकपुर में खोज करने पर केवल शेख 
'तकी की टटी-फूटी कब्र का तो पता अवश्य लगता है किन्तु. वहाँ कबीर से 
सम्बन्धित कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती । अतः कबीर के जीवन-वृत्त- 
लेखन- में हमें. मानिकपुर से- कोई सहायता नहीं मिलती है । विद्वानों ने, 
खोजों के आधार पर, यह सिद्ध करने की चेश्ा की है कि महात्मा कबीर दास 
जी ने जगन्नाथपुरो,* रतनपुर, ३ बगदाद, ससरकन्द;* गुजरात, * पंढरपुर, * 
आदि स्थानों की यात्रा की थी । - किंतु इन स्थानों में कबीर के जीवन से 
सम्बन्धित कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । | 
१ खजीन अतुल असफिया फरद वाल्यूम छए० ४४६: 


२ टेचनियर लिखित टू वेल्स भाग--२ पर० २२६ 
खुलासातुत्तवारीख---४० ४३ (दिल्ली का संस्करण) 
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४ कंबोर मसर में लिखा हे ।. 
£ सेन कद सेंडिवल पसेस्टीसिज्म---9० €ृ८, && 
६ ए हेच्दचा गाच मरहदठा पीपतल सा २---प१० ७८८५ 


[९७ ] 
कंबीर के विविध चित्र 
कवीर के जीवन से सम्बन्धित प्राप्त वस्तुओं में से कबीर दास जी केंट 
विविध चित्र विशेष विचारणीय, हैं | इन चित्रों के आधार पर उनकी वेश 
भूषा रहन सहन आदि पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है | अभी तक 


कबीर दास-जी के आठ ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें प्रामाशिकः मार 
कते हैं । है 

वे चित्र इस प्रकार हैं:--- 

(१) कबीर चौरा काशी का चित्र । 

' (२) रामानंद हु रामतीर्थ नामक अन्थ में दिया हुआ चित्र 

(३) व्रिरिश म्यूजियम वाला चित्र । 

(४) कलकत्ता म्यूजियम का चित्र । 

५) गुरु अजु नदेव के लाहोर वाले गुरुद्वारे में फ्रेस्की के रूप में बत- 

मान चिंत्र । 
. (६) युगलाननद द्वारा अदत्त चित्र । 

(७) पूना की चित्रशाला वाला चित्र । 

(१) कबीरचौरा वाला चित्र:--इस चित्र में कबीर दास जी एकः 
मामूली कद के हंष्ट पुंष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। वे एंक. पायजामा 
पहने हुए हैं तथा वाह्माकार से वे केवल एक मुसलमान साधु ही * नहीं वर 
अवतारी महापुरुष भी मालूम पढ़ते हैं । इस चित्र से महात्मा कबीर: के 
वास्तविक रूप का पता लगाना जरा' कठिन मालूम पढ़ता है। 

(२) रासानंद ढु रामतीर्थ नामक एस्तक में दिया हुआ कबीर का चिरः 
सिद्ध महापुरुष के सभी लक्षणों से युक्त दिखलाया गया है ।-वे महंतों को; 
सो गद्दी पर बेंठे हुए हैं तथा राजाओं का सा छुत्र उनके मस्तक-पर सुशोभितः 
है। हाथ में माला धारण किए हुए हैं। इस चित्र को देखकर ऐसा अनुमान 
होता है । कि यह कवीर की मृत्यु के बाद कबीर पंथ के स्थापित होनें पर हीः 
चनाया गया होगा । उनके कानों सें ताथ पंथियों के से:कुएडलों. को. देखकरः 
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शेसा प्रतीत होता है कि सावारए जनता उन्हें सिद्ध ओर नाथ परम्परा मे 
होने वाला एक सिद्ध महापुरुष ही मातती थो । इस चित्र में वे उसी रूप ४ 
चित्रित कये गये हैं । ह 

(३) ब्रिटिश म्यूजियम वाला चित्र:--इस चित्र में कब्रौर दात 
जी अपने वास्तविक रूप चित्रित किये गए हैं। चित्र में एक कुटी सी 
बनी हुई है। आश्रम का सा वातावरण है। कब्रीर दास जी नंगे बं० हुए 
क्रघा चलाकर कपड़ा बुनते हुए दिखाये गए हैं। उनके गले में एक कंट 
सी दिखाई देती है जो नोच जाति के भक्क लोग अब भो पहनते हैं। 
प्उनके दोनां ओर उनके दो चेज़े बठे हुए हैं। उनमें से एक चेले के गले म 
एक माला पड़ी हुईं है वह देखने में हिन्दू मालूम होता है । दूसरा व्यह्ि 
“देखने में मुगल कालीन मुसलमान मालूम पड़ता है। - उसके हाथ में एव 
-सारज्नी सो है। सम्भव हो कोई मुसलमान संगीतज्ञ हो जो सत्संग को 
“इच्छा से कबीर के पास आया हो, मुझे कबीर के प्राप्त सभी चित्रों में यहा 
श्रामाणिक प्रतीत होता है। इसके कई कारण हैं । 

(१) इसमें कबीर एक सामान्य भक्त एवं धार्मिक जुलाहे- के रूप मे 
चित्रित किये गये हैं । निश्चय हो यह चित्र कवीर के जीवन काल का ही 
#द्ोगा । यदिं उनकी खत्यु के बाद बनाया गया होता तो इसमें अन्य चित्र! 
की भाँति उनका महापुरुषत्व अवतारीपन, आदि दिखलाने की चेष्टा को 
न्‍ई होती । 

(२) चित्र कला की शैली सी कबीर कालीन ही प्रतीत होंती है। 
ययद्पि बहुत से विद्वान इसे १०वीं शताब्यों की मृगल कला का उदाहरण 
“रूप मानते हैं । किन्तु में इससे सहमत नहीं हूँ । मृगल कालीन आडम्बर 
प्रियता इसमें रत्तो भर भो नहों है । केवल एक पाश्वब्तां की रूप रेखा 
- मुगल कालीन सो प्रतोत होती है। उनके दाढ़ो आदि नहीं है । दाढ़ी 
-आदि न रखने का फेशन मसलमानों में मुगल काल में ही चल पड़ा था । 
“बहुत सम्भव है यह महाशय कोई हिन्दू हो हों जो थुग के अनुरूप वेश भूषा 
मं होने पर भी .हिन्दुओचित ढल्ल पर दाढ़ी आदि न रकखे हुए हो । इस 
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चित्र से कत्री . दास जो के जीवन को कई वातें स््ष्ट होती हैं | प्रथम ती यह 
कि वे अध्यन्त सरल आडम्बर विहोन स्वाभाविक जोवन व्यतोत करते थे। 
दूसरे यह क्रि वे भक्कि, ज्ञान ओर वेराग्य के अनुयायी होते हुये भी कमयोंग 
में पूण विश्वास करते थे । उनकी रचनाओं से यह वात स्पष्ट भी होती 
है । उनकी कुटी और उसके वातावरण से भी ऐसा अनुभव होता है। वह 
महात्मा कबोर के बिल्कुल अनुरूप ही है । 

(४) कलकत्ते भ्यूज़ियम का चित्र :- यह चित्र उपयु कल चित्र से 
ही मिलता जुलता है इसमें कबीर अपने स्वाभाविक रूप में चित्रित किए 
गए हैं । इस चित्र में वे अकेले नहीं हैं। उनका कोई शिष्य उनके पास 
हैं। मेरा अनुसान है यह चित्र ब्रिटिश म्यूजियम के चित्र के आवार पर 
बनाया गया होंगा । सम्भवतः इसी लिए दोनों में काफों साम्य मालूम 
पढ़ता हैं । & 

(४) गुरु अजुन देव के गुरुद्वारे बाला चित्र :- उपयु क्व दोनों 
चित्रों के समान इस चित्र में भी कवीर स्वामाविक रूप में ही चित्रित हैं । 
इसमें भी उपयु क् दोनों चित्रों के समान ही वे करघा चलाते हुए दिखलाए 
गए हैं। इसचित्र में कवीर साधु और सामान्य व्यक्ति के रूप में ही 
दिखाए गए हैं । इसमें वे ब्रिटिश म्यूजियम वालें चित्र के समान नंगे भी 
नहीं दिखलाए गए हैं किन्तु जो वस्त्र वे पहने हुए हैं वे बहुत ही मामूली 
साधारण जनोंपयुक्त हैं । इसमें उनका कद कुछ नाटा और उनकी आकृति 
कुछ चपटी, सुदृढ़ और गठीली अंकित है । इसमें उनके वड़ी-बड़ी दाढ़ी 
मूर्छ मो दिखलाई गई हैं । उनको वाई' ओर कई शिष्य वबेठे हैं । एक ओर 
एक खञत्री भो चित्रित है । चित्र के आकार प्रकार से सुझे यह चित्र अंधिक 
प्रामाणिक नहों प्रतोत होता । वहुत सम्भव है कि वरिटिश म्यूजियय वाले 
चित्र के अनुकरण पर ही यह चित्र बाद को बनाया गया हों । 

(६) युगलानन्द वाला चित्र:-यह चित्र कबोर अन्थावली के प्रारम्भ 
में हो दिया हुआ है इसमें कबोर एक सूफी शेख के रूप में चित्रित किए गए 
हैं। मेरा अनुमान है कि यह चित्र वाद का हैं ओर ग्रुल्ञाम सखर के मता- 
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वलम्बियों की कृति है । इसी लिए इसमें वे सूफी फ़कीर के वेश में अंकित 
किए गए हैं । ' 

(७) पूना बाला चित--यह चित्र भी मुझे वाद का मालूम १ड़ता 
हैं। इसमें चित्रित कबीर मुसलमान जुलाहें नहीं श्रतीत होते। उनका 
वातावरण तथा रूप रेखा हिन्दू महन्तों की सी दिखलाई गई है । इसको 
अस्वाभाविकता इसकी प्रामाणिकता में वाघक है । 


० 


निष्कृषे:--कबीर के उपयुक्त विविध चित्रों के विवेचन से कवीर के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित वार्तें स्पथ्ट होती हैं । 

(१) कवौर जाति के जुलाहे थे तथा सरल और आडम्बर विहोन जीवन 
में विश्वास करते थे । वे वरागी होकर भी ग्रहस्थ ओर कमयोंगी थे । 

(२) उनका सम्बन्ध पूववर्ती सिद्धों और नाथों से भी था । 

(३) उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयाग्रियों ने उन्हें महन्त, महाधुरुष 
यहाँ तक कि अवतारी ईश्वर तक का रूप देने की चेष्टा की थी । 

(ग) कबीर के सम्बन्ध में प्रचलित जन श्रतियाँ:--यों तो 
कवीर के भक्कों में कबीर के सम्बन्ध में सेकड़ों जन-श्रतियाँ प्रसिद्ध हें । 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना असम्भव ही नहीं अनावश्यक भी है। हम 
केवल उन्हीं दो एक जन-श्रुतियों का उल्लेख करेंगे जिनसे कवीर के जीवन- 
दृत्त-लेखन में कुछ सहायता मिल सके । 

एक जनश्नति है कि महात्मा कबीर एक विधवा व्राह्मणी के पुत्र थे ओर 
स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे । कहते हैं एक वार एकत्राह्मण 
अपनी वाल विधवा कन्या को लेकर स्वामी जी के दशन करने गया । स्वामी 
जी ने कन्या के प्रणाम करते ही 'पुत्रवती भव? आशोवाद दे दिया । पिता 
, अपनी विधवा कन्या को इस प्रकार आशीवोद पाते देख व्याकुल हो उठा । 
उसने उसी समय कन्या के वेबव्य का हाल कह झुनाया। यह छुनकर 
स्वामी जी ने कहा कि मेरा आशीवांद तो अन्यथा नहीं हो सकता किन्तु 
तुम्हारी कन्या को कलंक नहीं लगेगा ऐसा असिद्ध है स्व्रामी जी के आशीर्वादा- 
जुसार उस कन्या को यथा समय पुत्र रत्न की अरपप्त हुई | उसने उस पुत्र को 
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लोक लजा मय से लहर तांलाब में डाल दिया । किन्तु ईश्वरेच्छा वश नीरू 
और नीमा नाम के दम्पति उधर से गुजरे । उस सुन्दर वालक को देखकर वे 
उसे अपने घर ले आये । यह कथा कुछ कवीर पंथी अन्धों में भी यत्किश्वित 
, हैर फेर के साथ दी हुई है । 

एक दूसरी किवदन्ती है कि एक दिन स्वामी अष्टानन्द ने लहर तालाब 
में एक विचित्र ज्योति को अवतरित होते देखा । उन्होंने आश्चर्यान्वित 
होकर इस घटना की चचो अपने गुरु रामानन्द से की । स्वामी रामानन्द 
ने कहा कि वह ज्योति बालक रूप में परिशत हो जावेगी और वह बालक 
लोक का महान कल्याण करेगा। कहते हैं आगे चल कर ज्योति से उत्पन्न 
बालक हो कवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार की अनेक किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किवदन्तियाँ 
सत्य नहों होतीं क्विन्तु उनका आधार सत्य का आश्रय अवश्य लिए रहता 
है। कोई आश्चर्य नहीं कबीर दास जी नीरू और नोमा के पोषित पुत्र 
मात्र हों, उनका जन्म किसी हिन्दू स्त्री से हो हुआ हो कुछ निश्चय , पूरक 
नहीं कहा जा सकता है । निश्चित प्रमाणों के अभाव में हमें अन्तस्साक्ष्य 
ओर ऐतिहासिक तथ्यों का ही अधिक आश्रय लेना चाहिए । 


कबीर के जीवन-चब्चत्त-लेखन में सहायक अन्तस्साक्ष्य:-- 
यहाँ पर हम केवल कबीर की जीवनी के विविध अज्नों पर प्रकाश डालने 
वाली कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में पाई जाने वाली पक्षियों का ही 
उल्लेख करेंगे उसके पश्चात हम अन्तस्साक्ष्य और ।वहिस्साक्ष्यों के आधार 
पर उनके जोवन बृत्त को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे । 


(१) कबीर का समय निश्चित करने में सहायक पंक्ति : 


गुरू परसांदी जे देव नामा 
भग्ति के ग्रेम इन्हाहि है जाना (क०अ्० छ० ३१ घ) 
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(२) माताः-- 
(क) भुसि भुसि रोवे कबीर की माई 
ए वारिक कसे जीवहि रघुराई 
 तनना बुनना सब तज्यों कचीर 
हरि का नाम लिखि लियो कवीर 
(क० ग्र० ह० ३१६) 
(ख) विति उठ कोरी गगरिया ले छीपत जनम गयी 
हमरे कुल कोने राम कहयों 
जब की माल्ग लड़ निपूते 
तव ते सुख न भयी 
(ग) मुई मेरी माई हो खरा सुखाला 
( राग आसा ३ संत कबीर ) 
(३) पिता: 
(क) वापि दिलासा मेरों कान्हा 
(राग आसा ३ संत कबीर ) 
(ख) पिता हमारों वड्ध गुसाई (राग आसा ३ संत कबीर) 
(ग) वालि तिम्र वापे जिन हकऊ जाड़या 
(राग आसा ३ संत कबीर) 
(४) गुरू “7 
(क) सतगुरु मिले तो मारग दिखाइया (३ संत कबीर) 
(ख) गृरू सेवा ते भगति कमाई ह 
ु (रा० भें० & संत कबीर) 
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(ग) राम नाम के पंटः तरे देवे को कछू नाहि 
का ले गुरु सन्तोखिए 
होतस रही. मन माहि (कं अ० ४० १) 


(घ) पीछ छाग्रा जाई था लोक वेद के साथ 
आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दीया हाथ 
(क० ग्र० प्रू० २) 
(५) जाति और जीविका:-- 
(क) हम धर सूत तनहि नित ताना 
(राग आसा २६) 
(ख) तू ब्रह्म में कासी का जुल्ाहा बूझउ मोर गियानः 


(ग) कहत कबीर कारगह तोरी सूतहि सूत मिलाए कोरक 
| ' . (राग आसा ३६) 
(घ) जिउ जछु महि पस्ति न चिकसे 
तिड हुरि मिलिओ जुलाहों (धना ३ सं० क०) 
(ड) तू ब्रह्मन में कासी का जुल्ाहा 
मोहि तोहि वरावरी केसे के निवहे 
(च) भूखे भगति न कीज यह माल्या: अपनी होीजेर 
(क० भ्र० पृ० ३१४)। 
(क) पहले दरसन मगहर पायो 
पुनि कासी वैसे आई (राम ३) 
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/(ख) जैसे मगहर तेती कासी हम एके कारि. जानी 
(राम ३) 
(ग) तोरे भरोसे मगहर वसिओ 
किआ कासी किआ ऊखर सगहर॒ (बना ३) 
' (७) बाल्य काल:-- 


४(क) वारह वरस वाल पवन बीते बीस वरस कछु तप न किओ 


(आ० १५) 
८) खी*- 
(क) मेरी वहुरिआ को धविआ नाऊ 
ले राख्यो राम जनीआ नाम 
(आ० ३३) 
पहली करुप कुजाति कुछखनी 
अबकी सुरुपि सुजाति सुछखनी (आ० ३३) 


एख) भूड पलठोसि कमर वधि प्रोथी 
हमकऊ चावव उन कड रोटी 
(स्त्री का कथन गो" ६) 


'(ग) छुनि अघली छोईं वे पीर (गां० ६) 
(ड) कबीर त्यागा जान कारि 
कनक कामिनी दोड़ (क० ग्र० ० ६०) 
448) पुत्र-पुत्नीः-- 


वूडा वंस कबीर का उपजिओो पूत कमाल 
। (सं० ११४) 
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विरवाहि राम रमउवा छोवा 


ए वारिक केसे जीवहि रघुराई ता... (गू० २) 
लरकी लारिकन लैवो नाहि (गौ० ६) 
(१०) अध्ययनः-- ॥ 
विद्या न परंड वाहु नही जानए_. (वि ३) 
(११) पयटने:-- 


(क) हज हमारी ग्रोमति तीरा जहाँ वसे पीताम्वर पीर 
(ख) कबीर हज जह हऊ फिरओ कड्तक ठाओठाईं 
(स० १४) 


(ये) कवीर हज कावे होड़ गया केती बार कबीर 


_+ आक (सं० १६८) 
५१२) कबीर का विरोध:-- 
: (क) कवीर पकरी टेक राम को | 
तुरुक रहे पचि हारी (क० ग्र० ३३१) 


(ख) अति अथाह जल गहिर गम्भीर 
वांधि जंजीर ठाढ़े है. कचीर 
जल की तरज्जः उठ कारे हे कबीर 
हारे सुमिरन तट वठे है कबीर (क० ग्र० ४० २०३) 


[ 2६ ] 
(१३) कबीर का वेराग्य और योग:-- 
(क) मेरे राजन में वेरागी जोगी (क० भ्र० ४० ३९८) 
(ख) कबीर जागया ही भहि 
क्या अ्रह क्या वराग् 
(१४) सकल जनम सिवपुरी गवाड़या 


(क) मरती वार मगहारि उठि धाड़या 
बारह बरस तपु किआ कासी क्‍ 
मरन भड्ठया मगहर की वासी. (गण १४) 
(ख) किया कासी किआ ऊखर मगहर राम रिदेजों होय 
जो तन कासो तजे कवारे रमड़ये कौन निहोर (१३) 


अन्तस्साक्ष्य ओर बहिस्साक्ष्य के आंधार पर कबीर 
का जीवन-बृत्त विवेचन 


वहिस्साक्ष्य ओर अन्तस्साक्ष्य की समस्त सामग्री का उल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हैं अब हम निम्नलिखित शीषकों के सहारे महात्मा कबीर के जीवन 
वृत्त को आलोचनात्मक ढंग से लिखने का प्रयत्न करते हैं:--- 

(१) कबीर की जन्म तिथि और समय । 

(३) कवीर का नाम । 

(३) कवोर का जन्म स्थान । 

(४) कबीर को जाति । 

(५) कबीर के माता पिता । 

(६) कबीर के गुरु और उनका विद्याध्यन । 

(७) पारिवारिक जीवन तथा साधु जोवन । 
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(5) व्यवसाय । 

(६) पर्यटन । 

(१०) कबीर का उन्हीं के समय में महत्व । 

(११) कबीर की म॒त्यु तिथि । 

(१२) कवीर का मझुत्यु स्थान । 

(क) कबीर की जन्म तिथि और समय+--कबीर को रचनाओं 
में केवल एक ही पंक्कि ऐसो है जिसके आधार पर उनके समय का अनुमान 
लगाया जा सकता है वह हैः-- 


गुरु परसादी जेदेव नामा । 
भगति के श्रेम इन्हहि हे जाना ।| (क० अ० ४० ३२८) 


इससे स्पष्ट है कि कबीर दास जो जें देव ओर नाम देव के पश्चात हुए थे ।. 
देव का समय बारहवीं शताब्दी" तथा नाम देव का समय तेरहवीं 
शताब्दी कारे अन्तिम चरण माना जाता है ।: 

वहिस्साचय के ग्रन्थों में कबीर साहव का उल्लेख आइने अकवरी में है ।.. 
आइने अकवरी का रचना कालरे १५६६ माना जाता है। इसका तात्यय 
यह है कि कबीर दास जी सन्‌ १५६६ के पहले सतलोक को कूच कर गए 
थे। इस प्रकारं स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा कबीर का समय चोदहबीं, 
तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में ही होगा । वहिस्साक्ष्य का दूसरा अन्ध 
जिससें कबीर का समय दिया हुआ है मौलवी गुलाम सरवर का खजीन 
अतुला असफिया है। इसके अलुसार सन्‌ १४६४ कबीर की जन्म तिथि - 
आती है जो सवंथा असम्भव है। 





१ देखिए अह्यमनिज़्म एण्ड हिन्दुइज़्मम-मोनियर विलियम पृ० १४६ 

२ 'वैप्णवइज़्म शैवइज़्म एएड माइनररिलीजस सिस्टस्सः डा० 
भंडारकर ए्‌० 8२ । 

३ देखिए प्रीफेस आइने अकबरी--ब्लाकंमैन का अनुवाद 
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“कबीर चरित वोधः नाम का एक अन्य कबीर पंथी, अन्थ है। इसमें 
भी कबीर को जन्म तिथि दो है इसके अनुसार महात्मा कबीर का अवतार 
सन्‌ १३६८ में हुआ था ।१ यो तो श्रत्यक्ष ऐसा अनुभव होता हैं कियह 
तिथि सम्भव है कबीर की सही जन्म तिथि हो । किन्ठु कबीर चरित वोष 
एक साम्प्रदायिक अन्थ है। उसको प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा जा सकता अतः हमें कुछ और बातों पर विचार करना पड़ेगा । 

जन श्रुति है कि कबीर सिकन्द्र लोदी के समकालोन थे तथा सिकन्दर 
लोदी ने उन पर बहुत से अत्याचार किए थे । इस जन श्रुति की थोड़ी बहुत 
पुष्टि वहिस्सातज््य ओर अन्तस्साक्ष्यों से भी होती है। अधिकांश इतिहासकार 
दोनों को समकालीन मारते हैं। किन्तु डा० रामप्रसाद त्रिपाठी इस मत 
से सहमत नहीं हैं । अगर कबीर को सिकन्द्र लोदो का समकालोन मान भी 
लिया जाय तो कबीर लगभग सं० १४८८ से १५७८ के बीच वर्तमान माने जा 
सकते हैं; इस बीच में उन्हें जीवित मान लेने से कोई अढ़चन भो नहीं पढ़तो। 
कहते हैं सिकन्द्र लोदो ओर कबीर को सेंट उस समय हुई थी जब वह काशी 
में आया था । व्रिग्स साहव सिकन्दर लोंदी का आगमन सन्‌ १४६५ 
में मानते है* पर आरकेलाजिकल सर्वे आफ इस्डिया में लिखित तथ्यों वे 
आधार पर सिकन्द्र लोदो ओर कवीर का इस तिथि पर मिलना असम्भः 
सिद्ध हो जाता है; क्योंकि उसमें लिखा है कि सन्‌ १४५० में बिजली छं 
ने आमी नदी के दाहिने तट पर कबीर शाह का रोजा वनवाया था तथ 
१५.६७ में किदई खाँ ने उसकी मरम्मत करवाई थी।र इसका तात्पये य॑ 
है कि कबीर १४४० तक सतलोकगामी हो चुके थे। इस सत के आधार १ 
हो कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि कबीर की निधन तिथिं सन्‌ १४%: 





(2 ल्दनिनमा 


१ देखिए कवीर चरित बोध---9० ६ 
२ हिस्दी आफ दि राइज आफ मोहमेडेन पावर इन इण्डिया परिसर 
० €७१३-००७२ 


3 आरकेलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया (न्यू सिरीज) नार्थ वेस्ट 
पभाविंसेज साग २--४० २२४ 
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के पूर्व किसी समय है। डा० रामकुमार वर्मा का मत इससे भिन्न है। उनका 
अनुमान हैं कि विजली खाँ कबीर का भक्त था उसने मगहर में उनकी जन्म 
तिथि के उपरूक्त में रोजा बनवाया था । पर वहाँ को बनी हुई समाधि 
इस बात की विरोविनी प्रतीत होती है। मेरा अनुमान है कि सर्वे का 
तिथि निर्देश केवल अनुमान मूलक है ओर किनन्‍्हीं पुष्ट प्रमाणों पर आधा- 
रित नहीं है | अत्तः हमें उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए । डा० 
त्रिपाठो के कवीर को सिकन्द्र लोदी का समकालीन मानने के अन्य जो दो 
तक हैं उतका निराकरण डा० रामकुमार वर्मा कर ही चुके हैं। में उनसे 
सहमत हूँ । इस तिथि का निणशय करने के लिए कबीर और रामानंद के 
सम्बन्ध पर भी विचार कर लिया जाय । 

वहित्साक्ष्य के अधिकांश ग्र'थों में रामानंद को कबीर का शुरु साना 
गया है। केवल वर्तमान युग के डा० संढारकर और डा० मोहन सिंह "इस 
मत से सहमत नहों हैं। यद्यपि अन्तस्साक्ष्यों के अतगत कबीर ने कहों भी 
रामानंद का नाम नहों लिया हैं फिर भी अनेक स्थलों पर ऐसी ध्वनि 
निकलती है क रामानंद ही कवीर के गुरु थे । रामानंद को कबीर का ग़ुरु 
मानने के ओर भी कई कारण हैं | आगे अन्य स्थल पर उनका उल्लेख 
किया गया है। ह ह 

स्वामी रामानन्द के जन्मकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद्‌ 
है । डा० संडारकररे और ग्रियरससन साहबर के मताचुसार वे सम्बत १३५६ 
में उत्पन्न हुए थे । अगस्त्य संहितार के अनुसार भी उनको जन्म तिथि 
'यही आती है। फकु हर 5 और की साहव* का मत इससे थोड़ा भिन्न है । 
मी आती मम ली 
कबीर हिज़ वाइआफी--9० ११, १४ 
, विष्णवइज़्म शैवइज़्म'---छू० ६६ 
जनेल आफ दि रायल ऐशियाटिक सोसाइटी १६२० छू० ३ २३ 
ओर देखिए--भेंडारकर---७० ६६ 
आउट लाइन्स आफ रिलीजस लिटरेचर आफ इशिडया छ० ३२३ 
कबीर एण्ड हिज़ फालोअर्स? घू० २७ 


न्ध्छ शा 0 


क्री हा ८८ 


[ ३० | 


इन दोनों विद्वानों ने रामानन्द का समय सन्‌ १४०० से लेकर १४४० 
तक निश्चित किया है। मुझे दोनों तिथियों में एक भी अधिक तक संगत 
ओर समीचीन नहीं मालूम होती । सम्बत १३५६ को रामानन्दको 

जन्मतिथि स्वीकार करने पर संत पीपा को उनका शिष्य मानने में अढ़चन 
पड़तो है । संत पीपा का समय संवत १४८२१ निश्चित किया जाता है। 
थदिं हम सम्बत १३५६ को स्वामी रामानन्द की जन्म तिथि मान लें तो 
संत पीपा के जन्म काल में ही स्वामी रामानन्द की आयु १९६ वष को 
आतो है । उनके शिष्यत्व को सिद्ध करने के लिये कम से कम २० वर्ष का 
समय आर लगाना पड़ेगा ।इससे यह सिद्ध होता है कि रामानन्द ने लगभग 
१४० वर्ष की आयु प्राप्त की थी । किन्तु इतनी आयु प्राप्त करना इस 
कफलिकाल में असम्भव सा प्रतीत होता है । अतः हम सम्बत १३५६ को 
रास ननन्‍्द को जन्म तिथि नहों मान सकते । 


फकु हर साहब और की साहब द्वारा अनुमानित तिथि भो सही नहीं मालूम 
होतो ।एक तों उन्होंने स्त्रामी रामानन्द्‌ को, जिनके सम्बन्ध में भक्कमाल में 
लिखा है कि उन्‍्हने बहुत काल वषु धारि कैरर स्वर्गवास किया था 
केवल ४० वर्ष को ही आयु मानी है । रामानन्द ऐसे योगी महात्मा के लिए 
४० वर्ष को आयु बहुत कम हैं। अतः हम इस तिथि को भी सहो स्वीकार 
नहीं कर सकते । भक्कतमाल के टीकाकार हरिवरन ने लिखा है कि स्वामी रामा- 
नन्दस्वामी रामानुजाचाय को शिष्य परम्परा में पञ्चम थे । ३ चार पीढ़ियों 
के व्यतीत होने में यदि कम से कम ३०० वर्ष मान लें तो भी रामानन्द 
का समय लगभग १३४७५ के समीप आता है, क्योंकि रामानज का समय 
विद्वानों ने सम्बत १०७३४ के समीप निश्चित किया है। मेरा अनमान है 


१ आउट लाइन्स श्राफारे लीजस लिटरेचर आफ इण्डिया फकु हर छ० ३२३ 
२ भक्तमाल छुप्पय ३१ | 

मेडिवल मिस्टीसिज़्म--सेन छ० ७१ 

गीता रहस्य---तिलक---छ० १४६ 
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न 


[ ३१ ) 


कक स्वामी रामाननंद थोंड़ा और बाद को हुए थे | मैं समझता हूँ कि सम्बत 

३८५ को रामानन्द की जन्म तिथि मान लेने में कोई अड़चन नहीं पढ़ 
सकती । स्वामी रामानन्द की निवन तिथि के सम्बन्ध मेरा अनुमान ह् 
कि वह लगभग १५०.० के रही होगी । प्रसंग पारिजात नामक ग्रन्थ में 
उनकी निधन तिथि सं० १५०५१ दी हुई है । इस अन्थ के लेखक का 
कहना है कि वह रामानन्द को वर्षी के दिन उपस्थित था | यदि उस साथ 
को बात सत्य स्वीकार कर ली. जाय तो रामानन्द की निधन तिथि सं० १५०४५ 

हरती है। इस तिथि को सत्य न मानने के पक्त में कोई .सशक्त तक नहीं 
दिए जा सकते । इस प्रकार हम रामानन्द का समय सम्वत १३१८५ से 
लेकर १५०५ तक निश्चित कर सकते हैं। इस निश्चय के अनुसार उनकी 
आयु लगभग १२० वष की आदी है। जनश्षुति भी है कि उन्होंने १६० 
वषे को आयु प्राप्त की थी | रामानन्द ऐसे योगी-ओर महात्मा को आयु 
१२० वर्ष होना स्वाभाविक ही -है । 


यदि हम कबीर की जन्म तिथि सम्बत १४५५ हो माने तो भी वे सरलता 
से रामानन्द के शिष्य माने जा सकते हैं। दोनों की अवस्थाओं में ७ बर्षे 
का अन्तर दिखाई पड़ता है।ग्रुरु और शिष्य की अवस्था में इतना 
“अन्तर होना परमापेक्षित भो है । इस प्रकार उपयु क्त विवेचनों से स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि महात्मा कबीर का जन्मकाल सम्बत १४५४५ मानना 
. अधिक उपयुक्त और तक संगत है। 
कबीर का नाम :--कबीर ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र अपने 
'कबीर नाम का उल्लेख * किया है । इस कवोर नाम के संबन्ध में बहुत 
जन श्रुतियाँ असिद्धु हैं । एक किंवदन्ती है कि कबीर दास जी का जन्म 
'हाथ के अँगूठे से हुआ था इसी लिये उन्हें करवीर या कबीर कहा जाने 
_लगा। इस सम्बन्ध में एक दूसरी किंवदन्ती भी है। कहते हैं कि कबीर 


३ रामानन्द और प्रसंग पारिजात हिन्दुस्तानी अक्टूबर १६३२ 











“९ जाति जुलाहा नाम कबीरा बन-वन फिरो उदासी क० झं० पदु २७० 


[ १९२ । 


के नामकरण के अवसर पर काजी ने जब नाम निश्चित करने के लिए कुरान 
खोली तो उसे सबसे प्रथम कत्रीर शब्द दिखाई पड़ा इसीलिये उसने: 
इनका वाम कबीर रख दिया । कबीर का कबीर नास पूर्ण सार्थक सी था 
अरबी भाषा में कबीर का अर्थ महान्‌ होता है। यह प्रायः ईश्वर के विशेषण 
के हप में हो प्रयुक्त होता है । कबीर ने जहाँ अपनी स्वनाओं में अपने राम 
की मुहर लगाने के लिये इस नास का प्रयोग किया है वहीं उन्होंने अपने: 
वास्तविक अथथ महान्‌ के अथे में भी प्रयुक्त किया है।... 
कवीरा तू ही कर्वारु तू तोरों वाम कबीर | 
राम रतन तब पाडइ़ओ जड़ पहिल्े छजाहि सरीर । 
(क० ग्र० परिशिष्ट ० २६२ साखी १ ७७) 
कवीर का जन्म स्थानः--महात्मा के जन्म स्थान के सम्बन्ध में 
सावारणतया तोन मत प्रचलित हैं: -- 
(१) .वे मगहर में उत्पन्न हुए थे । 
(३) उनका जन्म स्थान काशी है। 
(३) आजम गढान्तगंत वेलहरा गाँव उनका जन्म स्थान है। 
मगहर को कबोर का जन्म स्थान मानने वाले अपने मत्त की पृष्ष्टि में; 
निम्नलिखित दोहा उद्ब्ृत करते हैं । है 
तोरे भरोसे मगहर वसिओं मेरे तन की तपन वुझाई 
पहले दरसन सगहर पायो पुर कासी वसे जाई. 
इस अवतरण मे दर्शन शब्द पर विवाद है। मसगहर क्रो कबीर का 
जन्म स्थान स,नने वाले तो दशन शब्द का अथ जन्म लेना मानते हैं तथा 
दूसरे पत्ष वाले कहते हैं कि दर्शन का अथ सामान्यतया ईश्वर दशन से 
लेना चाहिये | सुके पहला अथ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मेरी 


बारणा है कि कवर मगहर से ही उत्पन्न हुप थ। इस थारणा की पुष्ट रस 
नम्नासाखत तक दए जा सकते हू । 


ब्जा- 


जप 


[ 3३ । 


(१) मगहर में मुसलमानों की बस्ती बहुत अधिक है वे. सभी अधिक- 


तर जुलाहे हैं। कोई आश्वय नहीं कि कवीर इन्हीं जुलाहों के घर उत्पन्न) 


हृए हा । 

(२) कबीर दास जी ने अपनी स्वनाओं में मगहर की कई बार चर्चा 
को है इसका तात्पय यह है कि मगहर से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उन्होंने 
उसे सदेव काशी के समकक्ष ही पवित्र और उत्तम माना है। इतनी अधिक 
श्रद्धा भावना केवल जन्म स्थान के प्रति ही हो सकती है । * 

(३) कवीर दास जी. रूत्यु का समय समीप आने पर मंगहर चले गये 
उन्होंने काशी में रहना बहुत उचित नहों समझा ; यह मानव स्वभाव 
है कि वह जहाँ उत्पन्न होता है वहीं मरना चाहता है । 


धृ 


४) कवीर दास जो ने स्पष्ट लिखा हैठ़ि सदसे प्रथम उन्होंने सगहर्‌ 
को देखा था उसके बाद वे काशी में दस गए थे । इस अक्ति में खाँच ताक 
कर दूसरा अर्थ लगाना हठवर्मी भर होगी । 


(५) कथषोर दास जी ने लिखा है कि “तोरे भरेसे मगहर वबसिओ मेरे 
तन को तपन बुमाई? इस पंक्नि से स्पष्ट है कि अपनी जन्मभूसमि सें पहुँच 


'कर कबीर दास जी को बड़ी शांति मिली थी । जन्मभूमि में पहुँचकर इस! 


प्रकार को शांति का अनुभव करना स्वाभाविक भी है । 

(६) एक बात और है। आर्केलाजिकल सर्वे आफ इर्ड्या में लिख 
है कि विजली रू ने बस्तो जिले के पूर्व में ऋपमी नदी के. दाहिने तट पर 
रोजा सम्बत १४०७ में बनवाया था । सिकन्दर लोदी ओर कबीर के मिलन 
की घटना के आधार पर निश्चित किया जा चुका है क्वि. उस समय कबीर 
जीवित थे । मेरा अनुमान है कि विजली खाँ कबीर का भक्क था उसने कबीर 
के जीवन काल में कबीर के जन्म स्थान में कोई स्मारक वनवाया होगा आगे 
चलकर फिद॒ई रू ने उनकी रूत्यु के वाद उसे रोजे का रूप दिया होगा । 

उपयु क्व सभी कारणों से सिद्ध हो जाता हैं कि कबीर का जन्म स्थान 
भगहर, काशी का समोपवर्ता मगहर था. । 


[ १४ ै 

:्कृंबीर के जन्म स्थान के सम्ब्रम्ध में एक दूसरा मत भी है । इस मत वे 
भुवेद्वान काशी को कबीर का जन्म स्थान मानते हैं। अपने इस मंत- की पुष्टि 
मेँ वे दो प्रमाण देते हैं । 

(१) कबीर दास जो ने अपने को काशी का जुलाहा कहा हैं। 

(४) जनश्रुतियाँ और कवीरपंथो ग्रन्थ सभी काशी को कबोर का जन 
स्थान मानते हैं । किन्तु ये दोनों हो तक अत्यन्त अशक्क हैं 
उसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर दास जी वाल्यकाल .से ही काश 
में रहते थे। जीवन पर्यनत काशों में रहने वाला व्यक्ति अपने को काश 
ल्‍का वासां कहे, तो कोई अनुचित नहीं है। जहाँ तक कवीर पंथीं ग्रन्थों 
थ्वात है वे अधिकतर भक्ति भावना से प्रेरिंद होकर लिखे गए हैं, कितो वेज्ञा 
पनिक विवेचना को दृष्टि से नहों। अतः हम इनकी सभी वातों के 

प्रामाणिक नहों मान सकते । इस प्रकार स्पष्ट है कि बनारस को कबीर के 
जन्म स्थान मानने के लिये हमारे पास सशक्क प्रमाण और तक नहों हैं । 
तीसरा मत जिला आआजमगढ के अंतगंत वेलहरा गाँव से सम्बन्धि 
हैं । कुछ लोगों की धारणा है कि कबोर दास जी आजमगढ़ जिलान्तग 
चैलहरा गाँव में उत्पन्न हुये थे। इस मत का" आधार बनारस गजेटिय 
है । कहते हैं कि वहाँ वेलहर नाम का एक तालाब है; पहले उसका ना 
बलहर तालाव था । कवोर दास जो का अवतार इसो लहर तालाब में हुंई 
न्‍था । आजमगढ़ में खोज करने पर वहाँ उस गाँव में कबीर से सम्बन्धित 
“तो कोई स्मारक ही मिला न वहाँ कुछ कबीर पंथी ही मिले। गजेटिय 
“लेखक के अनुमान के आधार मात्र पर हम आजमगढ़ के वेलहरा गाँव व 
अकवोर का जन्म स्थान नहों मान सकते । 
कचीर की जाति:--कवोर को जाति के सम्बन्त्र में भो बढ़ा विंवा 
जहा है । डा० हजारो असाद की खोजों ने इस विवाद को अब काफी शा 


कर दिया है। कबोर ने अपनी रचनाओं में अपने की जुलाहा ओर को 
नानों कहा है 


4 .विचार विमशे--पू ० & 


[ १५ । 


जाति जुछलाहा नाम कबीराः 
वनि वनि फिरोँ उदासी 


न्--कीण० म० पद 73० 
: परिहरि काम राम कहि वोरे, छुनि सिख वन्धू मोरी । 


हरि को नाव अभे पददाता, कहो कबीरा कोरी ॥॥ 
---क० ग्र० पद ३४६ 
ओर 
जोछाहे घर अपना चीना, घट ही राम पिछाना । 
कहत कर्चीर कारगह तंरी यूते सूत मिलाये कोरी ॥ 
कर क० ग्र० परिशिष्ट पद्‌ ४६ 
अब प्रश्न यह है कि कबीर ने अपने को कोरी और जुलाहा दोनों केसे 
कह। । जुलाहे मुसलमान होते हैं ओर कोरो हिंदू। सबसे प्रथम डाक्टर 
बड़थ्वाल ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखा हैं) कि “संभव है जुलाहा 
: कहने से उनका अभिप्राय केवल पे॥ से हो, उनके धम्मं का उसमें कोई संकेत 
न हो । जनश्रुति के अनुसार वे जन्म से तो हिंदू थे किंतु पालन मुसल- 
मान के घर में हुआ था परन्तु इस बात का प्रमाण मिलता है कि वस्त॒तः 
उनका जन्म सुसलप्तान परिवार में हुआ था ।””- इन पंक्षियों में डा० साहब 
का मत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाण है | वाद में चलकर उनन्‍्हेंने अपने मत 
को पूणातया स्पष्ट किया है। निंगुं णा स्कूल आफ हिंदा पोयट्रा। में वे 
लिखते हैं:-.. . 
“मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीनतवा छोरी किन्तु तत्कालीन 
डलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने के पहले जोगियों के अनुयायी थे । 
उनके वंशवालों ने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को स्त्रोकार कर लिया था 


१ नाएरी प्रचारिणी पत्रिका सै० १६६१ साग १४--छ० ४४ 


[ १६ ] 


फिर भी परम्परागत संस्कारों से उनका मानसिक सम्बन्धःनहीं छूटा था।”! 
जहाँ तक कबीर के सुसलमान जोलाहे होने को वात हैं, उसे हम असल 
स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि संत कवियां से लेकर आजकल तक के 
अविकांश विद्वान उन्हें जुलाहा हो मानते हैं ।* ऐसी दशा में कोरो शब्द 
का क्या सुलझाव होगा ? इस समस्या को डा० हजारी ग्रखाद जी ने गहन 
खोजों के आधार पर सुलमाने की चेष्टा की है। उन का मत है कबोर 
दास जी का सम्बन्ध जुगी नाम की जाति से था। यह जाति पहले न तो 
हिन्दू थी ओर न मुसलमान । इनका सम्बन्ध अविकतर वरणांश्रम धर्म विहोन 
नाथ पथो योगियों से था । यवनों के आने पर इस जाति ने इस्लाम धर्म 








३ नियुण सकल आफ हिन्दी पोयटी--डा० बड़थ्वाल छु० २९० 
२ कुछ संतों ओर विद्वानों की सम्मतियों के लिए. निम्नलिखित अन्थ 
और स्थल देखिए :--- 
+ पु ये 0 > पु [0] 
(१) संत रंदास का मत देखिये--लंत रौोदास की बानी 
वेलवेडियर प्रेस 
(२) संत धना की बानी देखिए--- 
(३) अनन्तदास--कबीर साहब की परिचई--में 'कासी बसे जुलाहा 
एक हार सगांठदन का पकरा टंक!? शोषक पद देखिए 


(४) रजवजी--जुलाहा अभे उत्पन्म्यो साथ कबीर? महा मुनिसंगी 
साध महिमा १३ 


(४) “विष्णवइज्म शेवइज्म! में डा० भंडारकर का मत देखिए-प० &७ 
(६) कबीर एण्ड दि कबीर पंथ--वेस्कट--प्रू० ३७ 
(४) रानडे का सिस्टीसिज्स इन महाराप्टू--प्ृ० २७६ 
८) खेजीन अत्तुज़् असफिया--प्रथम वाल्यम पू० ४४ 
(६) दंविस्ताने मजाहिब में मोशिन फानी का मत, देखिए द्रोयर एण्ड 
शी का अजुवाद---४० ४४६ फर्स्ट वाल्यूम 
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' को स्वीकार कर लिया. होगा ।.. किंत॒ धर्म परिवर्तन किए हुए, अधिक 
दिन व्यतीत न होने के कारण इनका सम्बन्ध नाथ पंथी परम्परा 
ओर संस्कारों से भो वना हुआ था। कबीर दास जी. ऐसी ही 
इस्लाम में परिवर्तित जुगी जाति में उत्पन्न हुए थे । डा० हजारी प्रसाद के 
इस मत से डा० रामकुमार वर्मा भों सहमत हैं ।१ आचाये जी ने अपने मत . 
को पुष्टि में निम्नलिखित तक प्रस्तुत किए हैं :--- | 

(१) कबीर दास जी ने अबने को जोलाहा तो कई वार कहा है 
किन्तु मुसलमान एक वार भी नहों . कहा है । ; 

(२) उनकी “न हिन्दू न सुसलमानःर वाली उ्क्षि उन्हों वर्णाश्रस भ्रष्ट 
जुगी जाति के व्यक्तियों की ओर संकेत करतो है । 

(३) कबीर दास जी ने अपनी एक डक्कि में स्वीकार किया है कि 
हिन्दू, मुसलमान और योगी अलग-अलग होते हैं ।९ 

(४) कबीर दास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनको झृत्यु के वाद कुछ 
फूल बच रहे थे जिसमें से आधों को हिन्दुआं ने जलाया ओर आधों को 
मुसलमानों ने गाढ़ दिया । आचाय जी का अनमान है कि त्रिपुरा जिसे 
के वतमान योगियों को भाँति उन्हें समाधि भो दी गई थी और अग्नि . 
सस्कार भी किया गया था।३ | 

यथपि कवीर के नाथ पंथी विचारधारा के आधार तत्व को खोज 
निकालने की धुन में लगे हुए आच्ाय जी ने कबोर को जुगों जाति से 
परिर्तित मुसलमान सिद्ध करने के लिये अनेक तक. अस्तुत किये हैं 
किन्तु मालूम नहः क्‍यों आचाये जो को वात सहसा ग्राह्म नहीं प्रतीत होती । 
उनके तक के विरोध में निम्नलिखित तक सरलता से सामने आते हैं। 
१ संत कबीर! डा० रामकुमार वर्मा--छ० ६१ 
२ जोगी गोरख गोरख करो, हिन्दू. रास नाम उच्चरौ । 

सुसलसान कहे एक खुदाई, कवीरा की स्वामी घर घर रश्यो समाई ॥ 

क० भअ० हु० २०० 








३ कोर --डा० हजारी प्रसाद--छ्रू ० £-११ 
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(१) ऊपर दिए हुए तकों में दिया हुआ उनका पहला तक बहुत हो 
शक्क है । उनका यह कहना कि कबीर दास जी ने अपने को जोलाहा 
तो कहा है किन्तु मुसलमान कहीं नहीं कहा हे। मेरी समझे में ठोक उसी 
प्रकार है जिस प्रकार एक ब्राह्मण से यह आशा को जाय कि वह अपने को 
ब्राह्मरी कहने के वाद हिन्दू भी कहे । कबीर दास जी अपनों जाति घमं आदि 
का लेखा तो दे नहीं रहे थे जो जुलाहा कहने के वाद अपने को मुसलमान 
अवश्य कहते । उन्होंने जोलाहा शब्द का प्रयोग अपने कुल की होनता 
द्योतित- करने के लिये ही किया है । अन्य स्थलों पर उन्होंने अपने को स्पष्ट 

रूप से हीन जाति का कह्ा--- 

कवीर मेरी जाति को सब कोई हसनोहार 
संत कबीर सं० रे 
अतः हम कह सकते हैं कि उनन्‍्ह ने जोलाहे शब्द का प्रयोग अविकतर 
अपनी हीन जाति को योतित करने के लिये ही किया हैं। इसी लिये 
ने जहाँ जुलाहे शब्द का प्रयोग किया हैं वहाँ सापेक्षता में ब्राह्मण को 
भी ले आये हैं । 


वे कहते हैं-- 
तू बम्हन में कासी का जुलाहा 
वूझहू मोर -ग्रियाना-- 
ह संत कबीर आ० ९६ 
तू ब्रह्म में कासी का जुल्ाहा 
माहि तोहि वराचारे कैसी को वनहि! 
| सेत कबीर रागु ५» 
इन दोनों ही में उनके कहने का अभिप्राय यही हैं कि तुम उच्चाति 
उच्च ब्राह्मण हो ओर में नीच जाति का जुलाहा हूँ; किन्तु फिर सी मे तुमसे 
आधक ज्ञान हूँ । अतः स्पष्ट हैं आचाय॑ जो का प्रथन॑ तक सशक्त नहीं है । 


न्क््फा 
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(२) उनका दूसरा तक है कि कबोर दास जी ने अपने को “न हिन्दू: 
न मसलमान? कहा है उनके मतानसार यह उक्ति आश्रम अध्ट जुगी जाति की 
ओर संकेत करती है । आचाय जी से ऐसे तक की आशा नहीं की जाति थी 
वे संत साहित्य के मर्मज्ञ हैं। संत लोग कभी भी वर्णाश्रम घर में विशेष: 
विश्वास नहीं करते थे । यदि ऐसा न होता तो सुसलमान सन्‍्तों के हिन्दू शिष्य 
न होते श्र हिन्दू स॑तों के मसलमान शिष्य न होते ।) संत तो वास्तव में. 
वही है जो समदर्शों हो । कबीर ने संतों का लक्षण इस प्रकार दिया है :---- 
_निरबेरी निह-कांमता साई सेती नेह । 
विषिया सू' न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एह” ॥ 
क० अ्र० प्रू० ५०० 
इस प्रकार के लक्षणों से युक्त संत के लिये हिन्दुओं और मृसलमानों दोनों 
को उपेक्षा करना स्वाभाविक भी है। आचाय क्षिति मोहन सेन ने स्पष्ट ही 
स्रोकार किया है कि भारतीय मध्य कालीन रहस्यवादी संतों की प्रमुख 
विशेषता यही थी कि वे किसी भी घार्मिक संस्था, तथा धर्स अन्य में विश्वास: 
नहीं करते थे ।२ 
ऐसी दशा में यह कहना कि कबीर दास का हिन्दू सुंसलमान दोनों" 
से उदासीन हं'ना उनके जुगी जाति का संकेतक है अधिक तक संगत नहीं 
मालूम पड़ता । फिर कवीर दास जी ने यह भी तो कहा है कि वे योगियों के 
मताज्ुयायी नहीं हैं ।३ वे तो अपने संत मत को सभी से अलग मानतेए 
हैं। फिर उन्हें इस आधार पर जुगी जाति का केसे कहा जा सकता है। ., 
(३) उनका तोसरा तक है कि कबीर दास जी ने स्वीकार किया है 
योगी हिन्दू ओर मुसलमान दोनों से सिन्न होते हैं। किन्तु इस उक्कि 


डा 





देखिए 'दीन इलाही? राय चोधरी .क॒त प्रथम अध्याय 


देखिए मेडिवल मिस्टीसिज्म-सेन, प्रीफेस दु दि द्सिलशशेन 9० 
योगी गोरख गोरख करो, हिन्दू राम नाम उच्चरो । मुसलमान. कहें: 
एक खुदाई, कबीरा कौ स्वामी घट घट रहो समाई ॥ क० झ० प्रू० २००- 


न्ध्ण न. 0 
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में यह भी तो स्पष्ट लिखा है कि कबीर दास जी योगियों से भी सम्बन्ब्रित 
नहीं हैं । 

(४) आचाये जी का समाधि? वाला तक भो अधिक सशक्ष नहों । 
एक तो जनश्रुति को हम पुष्ठ प्रमाण नहीं मान सकते क्योंकि कवीर दास 
ज्जो से संवन्धित वहुत सी जनश्रुतियाँ साम्प्रदायिक भावना के कारण बहुत 
ही अतिरंजित रूप में प्रस्तुत को जाती हैं। यदि यह मान भो लिया जाय 
पके कबीर दास जी को समाधि भो बनो थो और जलाए भी गये थे,.तों 
ो यह तक उन्हें जुगो जाति का तिद्ध करने में पर्याप्त नहों . है। बहुत से 
हिन्दू योगियों को समाधियाँ पाई जाती हैं जो जुगी जाति के न होकर 
क्ेत्रल योगी ही होते हैं । इस वात में क.ई भो संदेह नहों कर सकता कि 
कबीर दास जो योगो थे । अत: आचाये जी का यह तक भी सुझे अधिक 
सशक्त नहं) लगता । 

मेरी समक्त में कबीर को नाथ पंथो विचार थारा को स्पष्ट करने के 
लिये उन्हें जुगों जाति का सिद्ध करता आवश्यक भो नहां क्‍्य,कि कबीर के 
झ्ुग में नीच जाति के लोगों में नाथ पंथ की वड़ो अ्तिष्ठा थी । 

हिन्दू ओर मुसलमान दोना जातियों के वे पढ़े लिखें निम्न सामाजिक 
ख्तर के लोगों के लिए आध्यात्मिक विचार विनिमय के सावन गाँव में पाये 
ज्ञाने वाले नाथ पंथो सिद्ध. लोग हो हुआ करते थे। यहा कारण है कि जायसी 
जक जो निश्चय ही जुगी जाति के न थे नाथ पंथी विचार धारा से पूर्ण 
प्रभावित थे । उनकी रचनाओं पर नाथ पंथो योग का पूर्ण प्रभाव परि-. 
लक्षित होता हैं। इस प्रभाव का कारण तत्कालीन युग ही था। कबीर पर 
ड्सी युग का प्रभाव पढ़ा था । दूसरे कबीर परम जचिज्ञासु सन्त थे, अतः 
सरलता से मिल जाने वाले नाथ पंथो संतों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा 
होगा । फिर पूरव में गोरखनाथ जो के प्रभाव से नाथ पंथ का प्रचार भो 
चहुत था अतः उन पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । इसके अतिरिक्त 
मेरी धारणा हैं कि रामानन्द जी की विचार धारा भी योंग मत से प्रभावित 
थी । कबीर पर अपने इन गुरु -का प्रभाव पड़ा ही होगा। इस प्रकार 


 , 


स्पष्ट है कि कबीर की नाथ पंथी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये उन्हें 
जुगी जाति का सिद्ध करना परमावश्यक नहीं है। यदि कबीर जुगी जाति 
से किसी प्रकार भी सम्बन्धित होते तो वे अपनी रचनाओं में कहाँ न कहाँ 
उसका एकाब बार प्रयोग आवश्य करते। फिर उनके पंथ के प्रचारक 
कब चूकने वाले थे, वे अवश्य ही जुगियों से- कबीर का सम्बन्ध स्थापित 
'करते । इसके अतिरिक्त ऐसा भी स्वाभाविक था कि नीच जाति के जुगो ज्ोग 
अपने ही जाति के इस्लाम में परिवर्तित कवीर ऐसे पुरुष रत्न की प्रशंसा 
'करने का कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते | किन्तु जुगो, लोगों में काफी 
खोज करने पर भो ऐसा मालूम हुआ कि कोई भी कबीर को अपनी जाति 
का स््रीकार करने के लिए तैयार नहों हैं। इन्हों सब कारणों से मेरा अनुमान 
है कि कब्रीर दास जी किसी भौ जुगी ऐसी जाति से सम्बन्बित नथे। 
अब थोड़ा सा कोरी शब्द पर विचार कर लिया जाय । कोरी हिन्दू 

जुलाहे को कहते हैं । यह वयन जीवी जाति प्रावोनकाल से चली आ 
रही है इसको समाज में अत्यन्त नोच जाति मानते हैं। मेरा अनुमान है 
कि ऋवीर का कोरियों से कोई विशेष सम्बन्ध न था। कबीर दास जो की 

यह ग्रश्धत्ति थी कि वे जब जिस वर्ग ओर जाति के लोगों के सामने वात 
करते थे ग्रायः अधिकतर उसो व्यक्ति की भाषा यें विचारों को असिव्यक्त 
'करते थे। डा० हजारी प्रसाद जी भो इस मत से सहमत हैं । मेरा अनमा 
है कि कबीर ने कोरों शब्द का प्रयोग इसी प्रवृत्ति से प्रेरिठ होकर किया 
है । जुलाहे का हिन्दी रूपान्तर कोरी हो हो सकता है। मेरी समझ में 
उनके द्वारा प्रयुक्त कोरी शब्द जाति का सूचक न होकर केतल व्यवसाय का 
हो सूचक है । इसलिए हम कबीर को डा० वड़थ्वाल के मतानसार किसी 
कोरी जाति का मसलमानी संस्करर सी नहों मान सकते हैं।१* डा० रामकुमार 
वर्मा ने एक स्थल पर कोरी शब्द को परमात्मा का वबाचक माना हैंे । 
२ 2 लनिय्यु ण सकल आफ हिन्दी पोयटीप-४० २३६० | 


ओर भी योग प्रवाह---४० १२६ 
२. सत कबीर परिशिष्ठ--प्ृ० ४२ 


[ ४२ | 


इससे स्पष्ट है उनके मतानुसार भी कवोर कोरी जाति के न थे । 

कबीर की जाति से- संबंधित एक मतवाद और उठ खड़ा हुआ है 
इसका आधार कबीर के द्वारा प्रयुक्त गोसाइ? शब्द है । कबीर ने एक स्थल 
पर लिखा - है :-- 


छ्ि 


पिता हमारों वंडु गुसाई तिु पिता हुड किंउडः. करिजाई 

॥ संत कबोर आ ३ 

गोसाईयों के सम्बन्ध में एम० श्रित्न ने लिखा हैं कि ये दशनामी भेद सेः 

कहीं .शेव होते हैं ओर कहीं वेष्णाव होते हैं।१ इसो आधार पर 
डा० रामकुमार का मत है कि कवीर के पिता ऐसी जुलाद्य जाति के हुं गे 
जो मुसलमान होते हुए भी योगियों के संस्कारों से सम्पन्न थे तथा दशनामी 
सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण गोंसाइ कहलाते थे । इन गोंसाइयों पर 

नाथ पंथ का पर्याप्त प्रभाव था । र्‌ 

कबीर पर नाथ पंथ के प्रभाव का वे यही कारण मानते हैं। ऋहमद 
शाह ने लिखा है कि कबीर को यदि विधवा ब्राह्मणों का पुत्र ह+ मना 
जाय तो गोसाइ अष्टानन्द वाली कथा सत्य माननी चाहिए आर कबीर 
को अष्ठानन्द गोसाई का पत्र मानना चाहिए।र किन्हीं पुष्ठ प्रमाणों 
के अभाव में हम इस मत का भी सेमर्थन नहीं कर सकते।. 
अतः हम कवीर का सम्बन्ध ग्रुसाइ जाति से स्थिर नहीं कर सकते । वास्तव 
में यह निश्चित करना कि कबीर किस जाति के रत्त थे बड़ा कठिन है + 
फिर भो मेरी धारए। यही हैं कि कबोर जुलाहा जाति के ही रत्न थे। नीरू 
अर नीसा हो इनके माता पिता थे । हाँ यह अवश्य सम्भव है कि नीसा 
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नर. 


[ ४३ ।] 


पहले हिन्दू जाति की रमणी हों । बाद में किन्हीं परिस्थितयों के कारण उसे 
इस्लाम स्वीकार करना पड़ गया हो । कोई आश्चय नहीं. कि इसी आधार पेर 
लोग उन्हें नींझ और नीमा का पोध्य पुत्र कहने लगे हों | किन्तु इस बात को 
भी मानने के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है। मेरी समझ में कवीर को 
हिन्दू विचारवारा को स्पष्ट करने के लिए रामानन्द का शिष्यत्व पर्याप्त है।, 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि रामानन्द का शिष्य होने पर हो कबीर हिन्दू 
धर्म की ओर इतना अधिक उन्मुख हुए थे । ह 

माता-पित्ता--महात्मा कबीर के माता पिता के सम्बन्ध में भी 
तौन मत हैं:-.. | 

(१) कबीर दिव्यगति सम्भूत महापुरुष थे । 

(२) कबीर नीरू और नीमा के पोष्य पुत्र थे । 

(३) कबीर नीझू ओर नीमा के ओरस पुत्र थे । 

पहला मत श्रद्धालु कबीर भक्तों द्वारा प्रवर्तित जान पढ़ता है। इस 
वज्ञानिक युग में दवी उत्पत्ति में सबका विश्वांस होना बड़ा कठिन है | 
कुछ दूसरे श्रद्धालु कबीर को किसी विधवा ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण कन्या 
का पुत्र मानते हैं । उपयु क्त दोनों मत वालों का विश्वास है कि कबोर नीरू 
आर नीमा के ओरस पुत्र थे । किन्तु अन्तस्साध्ि्य से कहीं भी ऐसी ध्वनि 
नहीं निकलती कि वे नीरू ओर नोमा के पोष्य पुत्र थे। मेरा अनुमान है कि. 
कवोर नीरू ओर नीमा के औरस पुत्र थे। अन्तस्साच्य . से भी यही. ध्वनि 
निकलती है । “पाई पाई तू पति हाई? जेसो पंक्चियाँ यहो सिद्ध करती हैं 
कि कबीर नीझः नीमा के ओऔरस पत्र थे | इसके अतिरिक्त: 


वापि दिलासा मेरों कीन्‍्हा 
सा (राग आ० ३, संत कबीर) - 
' हमरे कुछ काने रास. कह यो 
जब्र को माला लड़निपृते तव ते छुख़ न भयो 
(विं० ४ सं० क०) 


[ ४४ ] 
-मुईं मेरी माईं हउ खरा सुखाला' (सं० क० आ० ३) 
. मुस्ति मुसि रौबे कवीर की माई (सं क० गू० २) 
'एवारिक केसे जींगहि रघुराई (सं० क़० गू० २) 
तनना बुनना सच तज्यों कबीर” (सं क० गू० २) 


आदि उद्धरण भी इसी मत की पुष्टि कर रहे हैं। अतः हम कह 
सकंते हैं कि कबीर नीरू ओर नीमा नाम के जुलाहा दम्पति के ऑरस पुत्र 
। मेरा अनुमान है कि कबीर की हिन्दू विचारधारा को स्पष्ट करने के 
बिए उन्हें विववा ब्राह्मण तथा ब्राह्मण कन्या आदि का पुत्र कल्प्ित किग्रा 
जाने लगा था । जन श्र॒तियों के आधार पर कोई निश्चित मत नहीं स्थिर 
किया जा सकता । इसी अकार केवल अनुमान मूलक अशक्त तकों के आधार 
पर उन्हें थुसाई या जोगी जाति का भी नहा कह सकते । थे जाति से 
मुसलमान होकर भो रामातन्द के शिष्य थ। यहा कारण है कि उनके ऊपर 


दोनों का प्रभाव हैं । 





गुरु और विद्याध्ययनः के गुरु के सम्बन्ध में विद्वानों में 


-कई मत प्रचलित हैं । इनमें से निम्नलिखित तीन प्रमुख हैं । 


/(क) कबीर के कोई मानव गुरु ही न थे । 
'(ख) कबीर शेख तको के मुरीद थे । 
'(ग) कवीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे । 


प्रथम मत के प्रवतेकों में डा० मोहन सिंह" प्रमुख हैं | इनकी घारणा 
है कि कबोर ने किसों मनुष्य को अपन्य गुरु ही नहों बनाया था । कबोर को 
रचनाओई में पाए जाने वाले गुरुः शब्द का अथ चे- सबत्र व्रह्म ही लेते हैं । 








१. कबवीर--हिज्ञ बाइआफी--डा. मोहन सिंह--प_्ृष्ठ २२-२४ 


[ धश |. 


- मैरी समझ में कबीर का सूच्म अध्ययन करने. पर. स्पष्ट अचुभव होता है कि. 
वे किसी महापुरुष के शिष्य अवश्य. थे | इन्हीं महापुरुष से इन्हें राम नाम. 
रुपी गुरु मंत्र प्राप्ट हुआ था । निम्नलिखित साखी से यह. बात पू र्खुपेशा, 
ध्वनित होती हँः--- 

राम नाम के पटंतर देब का कुछ नाहिं 
क्या ल गुरु सत्ताषए हास रहा मच माह 
रे क० अ० प्रू० १ सा० .४. 
अतः यह कहना कि कंबीर दास जी ने किसी मनष्य को गुरु नहों बनायाः 
था अधिक समीचीन और तक संगत नहीं मालूम होता । 
कुछ दूसरे विद्वानों को धारणा है कि कबोर साहव शेख तको के मुरीद 

थे। इन विद्वानों में मेलकाम साहब, वेस्कट साहब" ओर डा० रामगप्रसाद- 
त्रिपाठो' आदि प्रमुख हैं। प्रायः इन सभी विद्वानों ने प्रमाण रूप में 
गुलाम सरवर को खजीन अत्तुल असफिया? को उद्श्ृत किया है। गुलाम. 
सरखबर साहब भी कबीर को शेख तकी का सुरीद मानते थे | कितु ग्रलाम 
सरवर साहव के ग्रन्थ ओर उनके मतों को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते ६ 
उन्होंने कबीर के जन्म की जो तिथि दी है वह अत्यंत आमक और कपोल 
कल्पित है। अतः माता पिता गरु आदि के सम्बन्ध में कही हुई बातें कहाँ 
तक सत्य होगी कुछ कहा नहीं जा सकता । मेरी समझ से इस प्रकार के 
अनेतिहासिक और भ्रामक अन्थों के आधार पर कोई मत खड़ा करना 
विद्वानोचित नहीं कहा जा सकता । यदि सान भी लिया- जाय -कि तकी 

साहब कबीर के पीर थे तो अंतस्साक्षयों से यह वात पुष्ट नहीं होती । कबीर 
ने अपनी वाणी में कहों पर भी शेख तकी के ग्रति श्रद्धा नहीं प्रकट को है | 

चहुत संभव है कि शेख तको कवोर के प्रतिद्वन्दी हों अतः उनके शिष्यों ने 
कबीर को छोटा सिद्ध करने के लिये उनको तकी-साहव का मुरीद कहना शुरू 
कर दिया हो । किंतु वास्तव में कवीर शेख तकी के सरीद नहों थे | 


शाजककिििजज + अऑऑजि-++-“+“--+---तनन -.-न.. अल अर अमन बन जम 


कियोौर एण्ड दि कबीर पंथ? एप्ठ २६ 
२ हिन्दुस्तानी? (ज्रैसासिक पत्रिका) सन्‌ १६३२ पृष्ठ ६८ 


[ ६ ॥ 


तीसरे मत वाले कंत्रीर को रामानंद का शिष्य मानते हैं। वहिस्माद्य 
और अन्तर्साक्ष्य दोनों आधारों पर यह मत तीनों में अधिक तकेत्ष॑गत ओर 
सम्भाव्य मालूम पढ़ता है। यह ठीक है कि कबीर ने कहों पर भी रामानंद 
का नाम निर्देशित नहीं किया है । किंतु हम केवल इसो आधार पर उनको 
रामानंद के शिष्यत्व से वंचित नहों कर सकते | बहुत संभव है कि गुरु के 
प्रति अत्यधिक श्रद्धा होंने के कारण हो उन्होंने ऐसा किया हो । मेरी अपनी 
भी धांरणा यहों है कि कबोर रामानंद के ही शिष्य थे! इस बारणा कौ 
पुष्टि में निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

(१) कबीर और रामानंद लगभग समकालीन थे । रामानंद छुग के 
महान आचाय थे ।१ ऐंसे महान आचाय को छोड़कर कबीर और किसी 
को गुरु नहों वना सकते थे । 

(२) रामानंद ओर कबोर की विचार धारा में बड़ास्साम्य है। 
पीछे हम यह दिखला चुके हैं। यह साम्ब सम्भव्रतः इसीलिये है कि कबीर 
रामानंद के शिष्य थे । शिष्य का गुरु को विचार थारा से प्रभावित होना 
अत्यंत स्व्राभाविंक है । 

(३) कबोर और रामानंद्‌ के गुरु शिष्य सम्बन्ध को ध्वनित करती हुई 
बहुत सी किवरदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। किंबदंतियाँ स्वय॑ अतिरणब्जनापूर और 
कपोल कल्पित होती हैं। किंतु उनका मूलाबार सत्य निर्विवाद ही होता है । 
अतः इस आधार पर भा कबीर और रामानंद में हम गुरु और शिष्य का 
सम्बन्ध मान सकते हैं । 

(४) कबीर ने एक स्थल पर लिखा हैः-- 

कवीर गुरु बसे चनारसी, सिष समदा तीर । 
विसारया नहीं वीसरे, जे गुण होय सरीर ॥ के झब् ए० ६ 
इस साखी -से स्पष्ट प्रकट होता है कि कबीर के गुरु बनारस में थे। 
अनारस में उस समय रामानंद से महान और कोई दूसरा आचाये न था। 
अतः उन्हें कबीर का न्युरु मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
॥ देखिए--इसी अन्थ में 'कबीर का समय? 


>> 





8. | 


(९) अनेक निष्पक्ष प्राचीन विद्वानों ने कंबीर को रामानंद का शिष्य 
माना है । इन विद्वानों में 'दविस्ताने तवारीख”ः के लेखक मोहसिन 
'फानी, भक्कलमाल के लेखक नाभादास जी, उसके टीकाकार प्रियादास 
जे। तथा 'तजकीरुल फुकरा के लेखक प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त थोड़े 
दिन हुए श्री शंकर दयाल श्रीवास्तव ने हिंदुस्तानी पत्रिका में एक लेख 
लिखा था । उसमें उन्होंने कवोर को रामानंद का शिष्य सिद्ध करने 
के लिए किसो 'असंग पारिजात? नामक प्राचीन अन्थ को प्रमाण 
रूप में उद्शृत किया था । इस अन्थ के लेखक कोई अनंतदास 
साधु कहे' जाते हैं । अपने इस प्रन्थ में उन्होंने लिखा है कि 
वे स्वामी रामानंद की वर्षा के दिन उपस्थित थे । उन्होंने कबीर को रामानंद 
का ही शिष्य माना है । इन प्राचीन संत विद्वानों के मतों को हम अग्रादय 
नहीं कह सकते | अतः रामानंद को कबीर का गुरु कहना अलुपयुक्त नहीं है । 
'इसौलिये हिंदी के प्रसिद्ध विह्दान डा० राम कुमार वर्मा, आचाय डा० 
हजारी अ्साद जी तथा डा० श्याम सुन्दर दास ओर डा० बड़थ्वाल 
आदि इसी मत के पत्त में हैं । 


(९ के ९ कप 5. ५ 
उपयु क्व तका के आधार पर पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि कबीर दास 
जी रामानद के ही शिष्य थे। उनको सारी विचार धारा स्वामी रामानंद 
प्रभावित है । 


जहाँ तक कबीर के विद्याध्ययन ओर पुस्तक ज्ञान का सम्बन्ध है 


कर वे बिल्कुल कोरे थे । उन्हें,ने निस्सक्रोच रूप से यह बात स्त्रीकार भी 
की है। ह॒ 


“विद्या न परउ वाद नहिं जानउ” (संत कबीर बि० २) 


पुस्तक अध्ययन नहीं के बरावर होते हुए भी कबीर का जीवन-अध्ययन 
'बड़ा गहरा था । फिर सत्संगति से भी इन्हें अपने ज्ञान का बहुत बढ़ा अश 
आप्त हुआ था | अन्तज्ञान की तो उनमें किसी प्रकार से कमी ही न थी । इन्हों 
'सब कारणों से कबीर दास युग के महान उपदेशक और दाशेनिक बन सके थे । 
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कबीर का पारिवारिक जीवन :--कबौर वेरागी होते हुके 
भो गहस्थ थे। उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया था तथा ससन्‍्ताना 
भो थे । अब प्रश्न यह है कि इनकी स्त्री का क्‍या नाम था । वे कौंनः 
अनेक किम्बदन्तियों के आधार 'पर परम्परा लोई को इनकीः 
स्त्री मानती आ रहो है। कबौर ने भी अपनी रचनाओं में कई वारः 


डे 


लोई शब्द का अयोग किया है। वह भी अधिकतर सम्बोनन में है। जिस 
प्रकार शिव जी ने पावेती जी को उपदेश दिये थे सम्मवतः उसी प्रकार 
कबीर ने अपने बहुत से उपदेश लोई, जो सम्भवतः उनकी ञज्लरी ही थी, को 
सम्बोधित कर प्रवर्तित किये थे । लोई के सम्बन्ध में प्रवाद है कि वे किसीः 
बनखराडी वैरागी की लोई में लपेटी हुई नवजात कन्या के रूप में गन्ना जी 
के तट पर मिली थी । ७न्होंने ही उस कन्या का पालन पोषण किया था 
बड़े होने पर उसका विवाह कबीर से हो गय्ा। सम्बन्ध बढ़ा उपयुक्त और सम 
था। अगर वर के पिता का पता न था तो दुलहिन के माता पिता दोनों ही अज्ञात 
थे। एक अन्य किवदंती है कि लोई पहले तो कबीर की शिष्या थी किन्तु: 
बाद को उनको पत्नी वन गई थो । जो कुछ भी हो परम्परा के आधार पर 
हम कबोर की स्रो का नाम लोई मान सकते हैं । डा० रामकुमार वर्मा ने 
उनके मतानुसार पहलो सम्भवतः कुरुप थी उसको जाति पाँति का कोई भो 
पता न था । उसमें याहँस्थ्य के भो कोई लक्षण न थे दूसरी ञ्लरी सम्भवतः: 
सुन्दर ओर सुलक्षणा थी । पहली त्री का नाम लोई था ओर दूसरी का 
घनिया । इसे लोग रसजनिया भी कहते थे । उनका अल्ुमान है कि सम्भवतः- 
वह रमजनिया वेश्या रहो हो । इसमें कोई आश्यय नहीं कि कबीर के 
दो. जिया रही हों किन्तु उनमें से एक वेश्या थी, यह नहीं कहा जा सकता 
है। कमीर भक्त थे । उनकी दोनों छियों में जों मक्किन होगी कबीर को 

टी अधिक प्रिय होगी । उसो को वे सुलकज्षणा ओर सनन्‍्दर भी मानते 
होंगे । मेरी समझ में रमजनिया का अथ वेश्या न लेकर भक्किन -लेनाः 
अधिक उपयक्त है । 


[ ४६ |] 
जब हमे कबीर के दो 'पत्नियाँ मानते हैं तो उनसे उन्हें संन्तानें भी 

अवश्य प्राप्त हुई होंगी । अंन्तस्साक्ष्य से ऐसा सिद्ध भी होता है कि कबीर के 
कई लद़के-लड़की थे । कुछ अन्य विद्वानों का मत भी है कि कबीर के 
कमाल तथा निहाल और कमाली तथा निहाली नाम॑ के चार पुत्र ओर पुत्रीः 
थे ।१ पन्‍न्थाई भाइयों का कहना है कि कमाल ने गुजरात में एक पंथ, भी 
प्रवर्तित किया था। अतः यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कबीर - 
दो ह्लियों और कई घृत्र-पत्रियों- से समन्वितं -गहस्थ थे। किन्तु फिर भें 
कबीर का पारिवारिक जीवन सुखी न था। एक स्थल पर वे कहते हैं --. 
जदि का भाई जनमिया कहूँन पाया सुख । 

डाली डाली में फिरों पांती पाती द!ख ।| (कन्ग्न ०४० ११७) 


कबीर अपने पुत्र की ओर से सम्भवतः प्रसन्न न थे। “बूड़ा बंस कबीर 
का उपजा पुत्र कमाल? वांसी लोकप्रसिद्ध उक्ति इसी वात की ओर संकेतः 
करतो है। सम्भवतः उनकी स्त्री से भी उनकी अधिक नहीं पटती थी । 
इसका कारण भी स्पष्ट थां। - कबीर साधु रुन्‍्तों के सत्कार में अधिक लग्रे- 
रहते थे । घर में जो कुछ अच्छा भोजन बनता था वह तो वे साथु सम्तों को 
' खिला देते थे, चबना आदि उनकी स्त्री बेचारी को खाना पढ़ता था ४ 
. अभी तो बह कहती थी--- . ४४ - 
मू'ड पलोसि, कमर वधि पो्थी । 
हम केड चावनु उन कर रोटी # 
-संत्त कबीर गों० ६ 
इस प्रकार का असंतोष सम्भवतः उनकी पहली खझ्त्री ने ही प्रकट किया 
. होगा। तसो तो कबीर ने उसे कुरुपि, कुजाति, कुलक्खनी कहा है। इस प्रकार 
; एम देखते हैं कि कबीर करा पारिवारिक जीवन वहुत सुखमय और 
" सफल न था । ह कक वी हे हि 


| 





करत नि मत लक है ते 
3 कबीर--हिंज बाइआफौ--डा० सोहन सिंह--8० ३२ . . 
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व्यवसाय :-- कब्रीर जाति से जुलाहे थे । जुलाहे. सदेव से हूं 
वयन जीवी रहे हैं। कब्नीर भी. कपड़े बुनने का हो व्यवसाय करते थे 
उन्होंने कहा भी है। 
हम घर सतत तनहि नित तानो । 
संत कवीर आ० ३६ 
किन्तु इस पे तृद्द व्यवसाय में सम्भवतः उनकी तबियत नहीं लगती 
थी । बाद में शायद उन्होंने उसे छोड़ भी दिया था । 
'तनना बुनना सभु तज्यों हें कबीर । 
हरि का नाम लिखि लिंयो सरीर ।। (सें० कं० यू० २, 
पयटन :--- कबीर फक्नड़ और घुमक्कड़ साथु थे । उन्होंने सारे भारत 
का पर्यटन तो किग्रा हो था; हज सी कई बार गए थे । 
कवीर हज कावे होड़ होडईइ गड़आ केती वार कवर 
' सं० कं० १६८ 
किन्हीं गोमतों तट वासी पोताम्बर पीर के प्रति इन्हें बढ़ी श्रद्धा थी। 
उनके दशनाथ तो वे प्रायः जाया करते थे । 
हज हमारी गोमति तीर 
जहाँ वसहि पीताम्बर पीर (संत कबीर आ० ११ 
बहिस्ताच््य के ग्रन्थों से भो ज्ञात होता है कि कबीर बहुत दूर-दूर तंके 
येटन के लिए गए थे । आचाये क्षिति मोहन सेन ने उनकी गुजरात यात्रा 
का वणन किया है। खुलासातुत्तवारोख में उनके रतनपर जाने का प्ैकेत 
डै। वे जगन्नाथ परी में भो कुछ दिन तक रहे थे, इस वात कास्पष्ट सकते 
आइने अरछवरी में मिलता है । “कब्रोर मंसूरः नामक ग्रन्थ में लिखा है हि 
कवीर ने बगदाद, समरकन्द, बुखारे आदि की भा यात्रा की थो । ए हिंस्टा 
आफ मरहठा पीपुल? में कहा गया है कि कबीर ने दक्षिण में पंढरपुर को भो 
यात्रा की थी । इन यात्राशं से उन्हें निश्चय हो अतुल ज्ञान राशि प्राप्त 
हुई होगी । उनको वानियों में वही ज्ञान राशि भरी- हुई है । 
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उनके युग में उनकी स्थिति :--- कत्रीर को रचनाओं से ऐसा 
अनुभव होता है कि उन्हें अपने जीवन काल में वह सम्मान न मिल सका 
जो उन्हें आज प्राप्त है। अन्तस्साक्ष्य से ऐसा भो मालूम पड़ता है कि 
किसी व्यक्ति ने इनकों मार डालने तथा कष्ट देने की अनेक क॒वेष्टाएँ भी को 
थी ।' निम्नलिखित पंक्षियों से यही वात प्रकट होती है :-- 


मुजा वांधि मिल्यकर डारिओ 
: हँसती क्रोपि मूड माह मारिओ 
यंग गुसाइन रगहर  यम्भीर । 
जजीर बाँवकर खरे कबीर । 
संत कबीर भै० १८ 
सम्मचतः कबीर को नीच जाति का साधक समझ कर लोग उनको 
हँसो उड़ाते थे 
कवीर मेरी जाति को समु कोड हसने हार 
संत, कबीर सं० २ 
ऐसी विषम परिस्थितियों में सी सत्य का वह अनन्य उपासक रंच मात्र 
भी विचलित न हुआ । यही दृढ़ता कबीर के जीवन को प्रमुख शक्ति है । 
थाज तक वे इसी लिए जीवित रह सके हैं । 
कबीर को मृत्यु तिथि :--जन्म तिथि के समान कबीर की रुत्यु 
तिथि भी अनिश्चित ही है। वहिस्साक््य और अन्तस्साक्ष्य दोनों में इसके 
सम्बंध में कोई भी संकेत नहीं पाया जाता । इनकी मृत्यु तिथि के सम्बंध 
में चार दोहे प्रसिद्ध हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 
(१) संश्त पन्‍्द्रह सा आ पाँच भो मगहर कियो योव । 
अयहन सुदी एकादसी रला पान में पान ॥ 
) दे किम 5  _ 
(२) सम्बत पन्द्रह तो पछहत्तर कियों सगहर को योव | 
. माघ सु्थी एकादसी टलों पान में पोच ।॥। 
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(३) सम्बत पन्द्रह सा उदहत्तरा हाई 
सतगुर चले उठ. हंसा ज्याई (धर्मंदास हादस पंथ-) 
(४) पन्द्रह सो -डउनूचास में मग्रहर -कौचों गान 
अगहनसुदी एकादसी मिलो पवन में पति: 
रे भक्कमाल की टीका 
उपयुक्त चारों उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि कबीर दास जी की रंत्यु तिथि 
के सम्बंध में चार मत हैं । कुछ लोग १५००५ मानने के पक्त में हैं, कु 
सं० १५७५ निश्चित करते हैं। बहुत से लोग १५६६ सानते हैं तथा बहुत 
से १५४६ को अधिक समीचीन समभते हैं । इनमें से चारों तिथियाँ ऐतिहा- 
सिक या अम्य किन्हीं पुष्ठ प्रमाणों पर नहीं आधारित हैं। अनन्त दास के 
परिचई के अनुसार कबीर ने १९० वर्ष की आय पाई थी । कबीर ऐसे महात्म 
को इतनी आय होना कोई आश्वयजनक भी नहीं है। हम ऊपर कबीर 
को जन्म विंथि सं० १४५५ निश्चित कर चुके हैं। १४५५ में १२० जोढ़ 
देने पर उनकी मृत्य तिथि १५७५ आती है अतः इन सभी तिथियों में मेर' 
सममझ में सं० १५७५ वाली तिथि होी प्रामाणिक माननी चाहिए। इससे 
कबीर को सिकन्द्र लोदो, स्वामी रामानन्द तथा नानक गुरु के समकालीन 
मानने में वाधा नहीं पड़ती है । तिगस के अनुसार कवीर को भंट सिकन्दर 
लोदी से सं० १५४३ में हुई थो । उस समय कबीर लगभग &फ वर्ष के 
रहे होंगे । वेस्काटसाहव का मत है कि गुरु नानक २७ व की अवस्था मे 
कबीर दास जी से मिले थे । गुरु नानक को जन्म तिथि सं० १४२६ मानी 
जाती है । इसका तात्पय यह है कि सं० १५४५ ३ में कवीर की नानक से भेंट 
हुई थी । कबीर का नानक पर जो अभाव है उसे देखते हुये यह मानना 
अनुचित भी नहीं है । 
कबीर की एक मत्यु तिथि ओर विचारणीय है। वह है भक्ति छुथा 
विन्दु स्वाद नाम अन्धथ) की। उसमें लिखा है कि कवीर सम्बत १४४६ में 


नल 


१ भक्ति सुथा विन्द् स्वाद--9० छ्ं४० 
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मगहर गए-थे और सं०. १५५४२- में वहाँ वे अगहन सुदी एकादशी को 
सत्यलोक गामी हुए थे। भक्ति सुधा विन्दु स्वाद.नामक अन्य भक्ति भावना 
से प्रेरित हो लिखा हुआ मालूम पढ़ता है । उसमें लेखक का लक्ष्य वज्ञानिक 
खोज पूर्ण तथ्यों को अ्रस्तुत करना न था। ऐसी दशा में हम उसको 
प्रामाशिकता में निश्चयात्मक रूप से विश्वास नहों कर सकते । फिर इस ग्रन्थ 
क्री तिथि को प्रामाणिक स्वीकार करने पर क्रब्रीर की सिकन्द्र लोदी तथा. 
नानक से भेंट वाली वार्ताएँ म्रिद्ध नहों हो सकेगी । अतः हम इसे स्वीकार न 
कर कबीर की निधन तिथि सं० १५७५ ही मानते हैं । 


कबीर का मृत्य स्थानः--किम्बदन्ती है और कबीर की स्वनाओं 
में भो ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनकी म्र॒त्यु मगहर में हुई थी। एक 
स्थल पर वे कहते हैंः-- 


सगम जनम शिवपुरी गवाइआ . | 
'मरती बार मगहरि उठि धाइ़या ॥ 
बहुत बरस तप कीआ कासी ! 
मरन भाइ़आ मगहर को वासी ॥ (स० क० ग० १५) 


श्रव प्रश्न है कि यह मगहर कौन सा स्थल है । प्रियादास जी मगहर 

को मग्गह लिखते हैं | मग्गह मृत्यु के लिएः बड़ा अशुभ स्थान माना जाता . 
है। प्रसिद्ध भी है 'मग्गह मरे तो गदहा होयः । शिवत्रत लाल का मत है 

_ कि कबीर जो मरने के लिए गंगा पार मगहर नास के स्थान पर गए थे । मग्गह 
और मगहर दो स्थल हैं । सगहर वस्ती जिलान्तंगत एक गाँव है। मग्गह 
गंगा पार स्थित एक प्रान्त है जो कमनाशा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
मेरी समझ से कबीर की मृत्यु बस्ती जिलान्तगत मगहर में हुई थी वहाँ 

. पर आज भो कघोर की कब्र और समाधि मौजूद है। फिर मेरा यह अनुमान 
है कि कवोर मगहर में हो उत्पन्न हुए थे ओर मयद्दर में ही जाकर परलोक 
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वासी भी। कबीर के झुृत्यु स्थान के सम्बन्ध दो एक मत और - हैं। आइने 
अकवरो" में लिखा है कि कबीर की समांधियाँ पुरी और रतनपुर दोनों 
स्थलों पर हैं रतनपुर वाली समाधि की चर्चा खुलासाउत्तवारीखरे 
में भी की गई है। इसके आधार पर कुछ विद्वान यह अनुमान करने लगे है कि 
कबीर पुरी में समाविस्थ हुए थे।* कुछ दूसरे विद्वान इसी आधार पर रतनपुर 
को उनका रुत्यु स्थान कल्पित करते हैं। किन्तु किसी स्थल पर कवीर की 
समाधि का होना इस वात का प्रमाण नहीं है कि कवीर की रुत्यु भी वहाँ 
हुई थी । किन्हीं पुष्ट प्रमाणों के अमाव में हम मगहर को ही कबीर का 
रत्यु स्थान मानेंगे । स्वयं धर्मंदास कृत शब्दावली में क्र सम्बन्धी 
निम्नलिखित उक्तकि दो हुई है। . 


मयहर में एक लीला कीन्हीं हिन्द तुरुक ब्रतधारी । 
कवर खुदाड़ के परचा दीन्‍्हों सिरिगयों झगरा भारी ॥ 
देखिए पृष्ठ ४ 


इससे प्रकट- होता है कि कबीर मगहर में ही झृत्यु को श्राप्त हुए थे । 

अब प्रश्न यह हैं कि कबीर सुसलमानी ढंग पर दफनाए गएथेया 
हिन्दुओं के ढंग पर अग्नि द्ग्घ किए गए थे । इस सम्बन्ध में लोगों के मत 
भिन्न-भिन्न हैं। कुछ लोगों का अनुमान हैं कि वे मुसलमानों की तरह 
दफनाए गए थे यह वात सम्भवतः समाधियों के कारण कहते हैं । परन्तु मेरों . 
धारणा है कि कबीर का हिन्दुओं के समान अग्नि संस्कार किया गया था.। 
इसका प्रमाण यह है कि जब वीरसिंह वधेले ने इनको कब्र को खुदवा कर 





2 पीजी 
१ आइने अकबरी--कनेल जेरेट का अनुवाद---साग २ पृ० १२६, १७१ 
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शव को निकालने की चेष्टा की तो उसे केवल कुछ घुष्पों के अतिरिक्त ओर 
कुछ न मिला।: इससे यह प्रकट होता है कि योगो हिन्दुओं ने भी सम्भवतः उनके. 
शव पर पड़े “हुये फूलों को लेकर समाधि का निर्माण किया होंगा क्योंकि. 
उनका शव देहावसान होते ही अग्नि दग्ध कर दिया गया था । 


कबीर के अध्यसन का आधार 


कहते हैं कि महात्मा कबीर ने 'मसि और कागज? कभी हाथ से नहीं छुए 
थे । उन्होंने अपनी विद्या विहीनता स्वर्य स्वीकार को है। “विदिया न 
पढ़ वाद नहिं जानहु ।”१ ऐसी दशा में उनकी बानियाँ उनके शिष्यों 
द्वारा ही लिखी गई होंगी । यह भी सम्भव है कि उनके शिष्य लोग लिखने 
के बाद उनसे शुद्ध भी करवा लेते हों । अतः प्रामाणिकता की दृष्टि से वे ही 
सवनाएँ कुछ विश्वसनीय मानी जा रूकतो हैं जो कवीर के युग कीहों या 
उनकी मझत्युकाल के कुछ वर्षो वाद की प्रतिलिपि हाँ । इस दृष्टि से कवोर 
की वानियों के प्रकाशित संग्रहों में. डा० श्याम सुदर दास द्वारा संकलित 
कबीर ग्र।धावली? और “संत कबीर” ही प्रामाणिक माने जा सकते हैं। 
कबीर ग्रथावली? के. संकलनकता ने लिखा है कि अथावली का 
संचयन दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया गया है। उदका समय 
क्रमशः संचत्‌ १५६१ तथा संबत्‌ १८८१ हैं । विद्वान संकलनकर्ता ने यह 
भो लिखा हे कि दोनों प्रतिलिपियों के कालों में यद्यपि ३९० वष का व्यव- 
धान है लेकिन फिर भी दोनों में पाठ भेद बहुत ही कम है। इतना अवश्य है 
कि सम्वत्‌ू १८८१ को प्रति सें 'सम्बत्‌ १५६१ वाली प्रति की अपेक्षा. केवल 
दोहे ओर पद अधिक हैं । इतने दोहों ओर पदों का. इतने. दिलनों में 
प्क्षिप्त हो जाना ओश्चयजनक नहीं है। सम्बत १५६१ वाली प्रति कवि 
के जीवन काल के समीप को है। अतः अवश्य हो अधिक प्रामाणिक होगी । 
इस भति के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ ग्रन्थावली सें प्रकाशित किए गए हैं ।॥* 
३ संत कबीर--डा० रामकुमार वर्मा-वि० २ 
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उसके अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्षि देखकर ऐसा भ्रम होता हैं कि वह 
आल लिपि,कतो द्वारा लिखित नहों है। यह- श्रस इस लेखंक को ही नहों, 
“कबोर साहित्य के धुरंधर विद्वान: डा० रामकुमार वर्मा तथा. आचाये हजारी 
“प्रसाद जी को भी हुआ हैं, क्रिंतु केबल इस आधार पर उसे अप्रामाणिक 
-सानना ठीक नहों । यह बहुत संभव है कि लिपिकर्ता अंतिम पंक्ति लिखना 
असूल गया हो ओर थोड़े दिन बाद उसके किसी शिष्य ने उसमें उसका लिपि 
“काल लिख दिया हो । यदि हम यह मान भो लें कि वह वाद की प्रतिलिपि 
है तो भी उसे श्रप्रामाशिक मानने के लिये इतना हो कारण पर्याप्त नहीं है । 
दो काल की दो ग्रतिलिपियों में नाम मात्र का पाठ भेद होना उनकी ग्रामा- 
पशिकता का थोतक है। लोक सदेव कव्रि को वास्तत्रिंक वाणी को अपरिवर्तित 
“रखने का प्रयत्न क्रिया करता है। इस आधार पर यह अनुमान क्रिग्रा जा 
संकता है कि इन प्रतियाँ में कबीर को वास्तविक वानियाँ ही होंगी 
इसीलिए हमने इनके आधार पर संकलित कवीर ग्रथावली को अपने अध्य- 
अन का आधार बनाया है। 
' दूसरी पस्तक जो मुझे सबसे अधिक अमाणिक प्रतीत होती है 
ढां० रामकुमार वो द्वारा सम्पादित 'संत कबोर है? | उसमें सुय्रों ग्यविद्यान ने 
चड़ो सावधानी के साथ “प्र थ साहब? में दी हुई कवीर की वानियों का संकलन 
इकया है। ग्रन्थ साहब को ग्रामाणिकता के विषय में संदेह उठाने की कोई 
गंण्जायंश नहीं है । वह सिक्‍्खों का धर्स ग्रन्थ है। इसका संकलन पाँचववे 
आुरु श्री अजु नदेव ने सन्‌ १६०४ में किया था । १६०४ का यह पाठ निश्चय 
ही प्रामाशिक होगा । यह अन्ध सिक्‍्खः में देववत पूज्य माना जाता है। 
यहाँ-तक कि एक एक शब्द को मंत्र शक्ति से युक्त समझकर उसे पू्बंबत्‌ ही 
इलेखने ओर सावने का नियम चला आया है। इसमें एक वर्ण का 
भी अन्तर नहीं हो सकता । अतः इसकी प्रामाणिकता सिद्ध है; इसीलिए मैंने 
ईस ग्न्य को भी अपने अध्ययन का आधार माना है ,। 
मी कप लीक कर 4 7 लक कक 6 पक 


4 कबीर”! डा० हजारीशसाद जौ-पू० १६ तथा स॑ंय कबीर 
अस्त ववना ए० ७ 





| 


...इन दोनों, अन्थों, के;अतिरिक्त-कबीर की वानियों के और भी संग्रह 
उपलब्ध हैं, जिनमें चेलवेडियर प्रेस- के संग्रह ग्रन्थ ओर वीजक ग्रन्थ सबसे 
अधिक विचारणीग हैं।... - . : ह 


 * जहाँ तक वेलवेडियर प्रेस के संग्रह ग्रन्थों का सम्बंध है, उनकी प्रामा< 
णिकता सँद्ग्धि कही जा सकतो है । इसके निम्नलिखित कारण हैं:--- 

(१) वेलबेंडियर प्रेस से प्रकाशित ग्रन्थों की आवारभूत हस्तलिखित 
प्रतियाँ ग्रमो कबीर साहित्य के मर्मज्ञों के हाथ में नहीं आई हैं । अतः उनकी 
'प्रामाणिकता आदि पर विचार नहीं किया जा सका है । उनका लिपिकाल भी 
संकलनकर्ता ने कहीं भी निर्देशित नहों किया है, जिसके आधार पर कुछ 
अधिक विचार किया जा सके । 

(२) आयः इन संग्रहों से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक वानियों को 
शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । 

(३) इन अन्थों के संकलनकर्ता रावास्वामी सम्प्रदाय के हैं ।इस मत 
के लोग कबीर को आदि गुरु मानते हैं। अतः बहुत सम्भव है कि संकलन- 
कता ने कुछ घार्मिक ओर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भी काय किया हो | 

इसका तात्पय यह नहीं कि इन गअ्न्थों में संग्रहीत समस्त बानियाँ 
अप्रामाशिक हैं । इनमें थोड़ी बहुत वानियाँ अवश्य ही कबीर कर्थित होंगी । 
यह वात दूसरी है कि उनका रूप परिवर्तित हो गया हों, किंतु यह निश्चित 
'करना सरल नहों कि कौन प्रामाशिक है ओर कोन अप्रासाशिक । संदिग्बता 
के कारण मैंने 'कबीर को विचारधारा के निमाण में उन्हें आधार नहों माना 
हैं। स्वयं आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 'कवोरः में कबीर के 
सिद्धांतों के निर्माण में इनको विशेष महत्व नहीं दिया हैं । 

वीजकः कबोर पंथ में सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं ।: पूल- 
वर्तों विह्यानों ने भी कबीर के विचारों के अध्ययन में इसो को आधार बनाया 
ध्था, किंतु मैंने निम्नलिखित कारणों से 'कवोर क्ली विचारधारा के” विवेचन में 
उसका उपयोग नहीं किया है।..., ह ह 
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(१) वीजक॑ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। उन सभी संस्करणों में 
परस्पर बहुत भेद है, जिससे यह पता नहीं चलता कि उसका कितना अंश 
प्रामाणिक है ओर कितना प्रक्षिप्त । डा० हजारी प्रसाद ढिवेदी ने विश्व- 
भारती पत्रिका" में तथा कीने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “कबीर एएड हिज़् फालोगर्स” 
में बीजक के विविध संस्करणोंर के रूपों पर विचार किया है। डा० हजारी 
प्रसाद हिवेदो ने तो बीजक के कुछ अंशों को अधिक प्रामाणिक तथा कुछ 
को कम प्रामाशिक बतला कर उसको संदिग्बता विशेष हप से: 
ध्वनित की है। 


(९) वीजक के सम्बन्ध में बहुत सी कथाएँ ग्रचलित हैं । जिनमें से 
एक कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि दो भाई कबीर के शिष्य थे। इनके नाम 
जग्गीदा[स ओर भग्गोदास थे । रृत्यु के समय कवीर दास ने वीजक इनकीः 
माता को सोंप दिया । कबीर के सत्य लोक कूच करने के वाद दोनों भाइयों 
में कगड़ा होने लगा, तव माता को दोनों ही को वीजक का अधिकार देना 
पड़ा । केवल अंतर इतना हो है कि एक का वीजक्र “जीव रूप एक अंतर 
वासा” ओर दूसरे का “अन्तर्जोहि समृहे एक नारी? से प्रारम्भ होता हैं ।. 
किंतु इस किंवदंती में कुछ विशेष सार नहों मालूम पड़ता, क्योंकि दोनों, 
बोजकों में इतना ही भेद नहीं है। 


अतः वीजक के रूप के सम्बन्ध में बड़ा सन्देह मालूम पढ़ता है। एकः 
किंवदंती और है। कहते. हैं कि कबीर दास का भगवान दास नामक एक- 
शिष्य वीजक की प्रति घनौती ले गया । वहाँ वह बहुत दिनों तक महत्तों 
के साथ रहा । जव भगवान दास हिमालय की किसी गुफा में बीजक को 
हाथ में लेकर समाधि मग्न था उसी समय किसी सिद्ध ने बीजक को उड़ा 
देना चाहा । सतगुरु की कृपा से वह उसे संपूर्ण रूप में प्राप्त करने में समर्थ 








4 विश्व भारती पत्रिका वेैसाख आपाड २००४ बि० प्र० १००-११४ 
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न हों सका । परन्तु उसने उसका कुछ अंश अवश्य लुप्त कर दिया.। वीजक 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार को अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । सभी में यही ध्वनित 
किया गया है कि बीजक ओव अपने मूल ओर ज्रमाणिक रूप में प्राप्त 
नहीं है । बहुत सम्भव है कि हाल में ही विद्वान इसके बहुत बड़े अंश को 
सतक अप्रामाणिक सिद्ध कर दें । इन्हीं कारणों से मैंने अपनी विवेचना में 
इसका उपयोग नहीं किया है। 


कबीर साहव की वानियों के अनेक संग्रहों में महाकवि अयोध्या सिंह 
उपाध्याय द्वारा संपादित कबीर वचनावलो की अच्छी ख्याति है, विद्वानों में इस 
की प्रतिष्ठा भी है। इसका संग्रह कबीर वीजक, चोरासी अंग की साखी तथा 
वेलवेडियर प्रेस की पुस्तकों के आधार पर हुआ है ।१ इस लेखक ने उक्त सभी 
ग्रन्थों को थोड़ा वहुत संद्ग्धि होने के कारण अपने अध्ययन का आधार 
नहीं माना है, अतः इस ग्रन्थ में कबीर वचनावली का भी उपग्रोग नहों 
किया गया है । 


इतनी बात तो प्रकाशित ग्रन्थों के सम्बन्ध में हुई । कबीर के नाम से 
पाए जाने वाले सेकढ़ों ओर ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो 
पाए हैं। इनकी चचा समय-समय पर विद्वान लोग करते आए हैं । विलसन 
साहव ने केबल आठ अन्थ कबीर रचितेः बतलाए हैं। वेस्कट साहब ने कवीर 
सम्बन्धी अन्थों की संख्या 5र तक पहुँचा दी है। मिश्र वन्धुओं ने कबीर 
के नाम पर ७५ ग्रन्थों की सूची दो है । रामदास गोंड ७१ अन्थ कवोर 
रचित मानते हैं । वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित कबोर सागर सें कबीर कृत ४० 
प्रन्‍्यों की चचा की गई है 4 डा० रामकुमार वर्मा ने अपने प्रसिद्ध अन्थ 
“हिन्दो साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास”? में खोज रिपोर्टो के आधार पर 
कयोर के नाम से पाए जाने वाले ६१ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। नागरी 
प्रचारणी सभा के अप्रकाशित बिचरणों के आधार पर लगभग १३० ग्रन्थ 
व हर 88 ु 
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कबीर कृत कहें जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त - कवीर -नाम से सेकड़ों ऐसो 
वानियाँ भी देश भर में अचलित है जो किसी भो उपलब्ध लिखित- अंन्ध में 
नहीं मिलती । आचाये ज्षितिमोहन सेन ने ऐसी वानियों का एक. अच्छा 
न्संग्रह प्रकाशित कराया है। कुछ अन्य विद्वान भों इन मौखिक वानियों का 
संग्रह करने में प्रयत्तनशील हैं। कचीर कृत इस विशाल सांहित्य में. यह 
निर्णय करना कि कौन सी कवीर को वास्तविक वानियोँ है, बड़ा कठिन है. 
इतना तो निश्चय है कि कबीर के नाम से भरे हुए इस विशाल सागरः 
कवीर कृत सच्चे रत्त क्रम ही है । े हि 
कबीर सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्यः--कबीर की विचार 
धारा का विवेचन करने से प्रथम उनपर लिखे गये आलोचनात्मक साहिल 
पर विहंगम दृष्टि डाल लेना अनुपयुक्त न होगा | यह कहना अनुचित नहीं 
है कि कबीर के अध्ययन की ओर विद्वानों क्री अभिरुचि कम रही हैँ । य 
कारण है कवि उनकी वानी और व्यक्कित्व क्री जितनी अधिक विवेचना होनी _ 
चाहिए थी नहीं हो पाई है । 
फिर भो हमें संतोंघ है क्रि अब धोरे-बोरे विद्वानों की अमभिरुचि कबीर 
के अध्ययन की ओर बढ़तों जा रहो है । आजकल डा० हजारी प्रसाद जी 
तथा डा० रामकुमार वो कबीर के सूछू्म और गंभीर अध्ययन में संलग्न 
हैं। इन दोनों विद्वानों ने कई अत्यन्त खोजपूण और विद्वत्तापूरो प्रत्थ 
'लिखे हैं | इन अ्न्थों ने निश्चय ही चहुत से लोगों का ध्यान कबीर के 
अध्ययन की ओर आकर्षित किया है। यहाँ पर स्व० डा० श्यामसुन्दर दास 
जी-व १० अयोध्या सिंह उपाध्याय को भी नहों भुला सकते । इनके द्वारा 
संकलित “कबीर ग्रन्थावली”? ओर “कबीर वचनावली” कबीर के अध्ययन 
का आधार बनी हुई है । डा० रामकुमार वर्मा ने “संत कबीर” में और आचाये 
हजारो प्रसाद जी ने “कबीर” में उनके कुछ पर्दों की टीका-टिप्पणी करके 
मानो कबीर के अध्ययन का द्वार हा :खोल दिया है 


विवेचन की सुविधा के लिये कवीर से संबंधित आलोग्बनात्मक साहित्य 
को स्थूल रूप से चार भागों में वॉँट सकते हैं। -. 
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(१) वे प्राचोन ग्रन्थ जिनमें कबीर के संवन्ध में दो एक अवतरण मात्र 
मिलते हैं । इन ग्रन्थों में प्राप्त सामग्री का विवेचन कबोर के जीवन वृत्त 
वाले प्रकरण में किया गया है। | 

(२) दूसरे वह इतिहास अन्थ हैं जिनमें कवीर के सम्बन्ध में यों ही 
साधारण रूप से विचार प्रकट कर दिये गये हैं। यह इतिहास अन्य भी दो 
प्रकार के हैं---एक तो भारतवष के इतिहास ग्रन्थ , दूसरे हिन्दी साहित्य 
के इतिहास ग्रन्थ । .यह अन्थ संख्या में अविक हैं। प्रायः सभी उन्चकोटि 
के भारतवर्ष के इतिहासों और सभो हिन्दी साहित्य के इतिहासों में कुछ न 
कुछ अवश्य कबीर के सम्बन्ध में लिखा हुआ मिलता है। इन अन्थों का 
लक्ष्य कवीर की सूदच्स आलोचना: करना नहीं है। इनमें प्रायः कबीर की 
प्रमुख विशेषतायें हो निर्देशित की गई हैं | उन अन्थों सें प्रकट किये गये मत 
प्रायः एक पक्तीय हैं । ओर सद समालोचना की दृष्टि से उनका कोई 
विशेप महत्व नहीं है। अतः यहाँ पर उनका विवेचन करना अनावश्यक 
हो होगा। ु ह 

(२) तीसरे प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जिनमें भारतीय बम साधना की चर्चा 
के बीच-बीच में कवीर पर संक्षेप में विचार किया गया है. इन अन्धों में 
यद्यपि कबोर के संबंध में बहुत. अधिक नहीं लिखा गया है। फिर भी 
भारतीय घमं साथना में कवीर-का क्या स्थान है । इस वात को स्पष्ट, करने 
को दृष्टि से ये ग्रन्थ अवश्य महत्वपूर्ण हैं। इस कोटि के अन्थों में निम्न- 
लिखित ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं । 


१ वेप्णवइज़म शेविज्रमणम एरुड अदर माइनर रिलोजस सिस्टमूस--- 
डा० भंडारकर 

इंडियन थीइजूम--मैकनिकल | 

३ रिलीजस सेक्टस_आफ़ हिन्दूज--विल्सन साहब 

४ आउटलाइन्स ' आफ रिलीजस लिट्रेचर आफ़ इंडिया--फकु हर 
» मेडिवल मिस्टीसिजूम--आचाये क्षिति मोहन सेन 


ने 


(45%. | 


& राभानन्द द्व रामतीथ---नटेसन कम्पनी 

७ वेष्णव रिफारमस- आफ़ इंडिया--राजगोपालाचारी 

र इन्फुलुएंस आकर इस्लाम आन इंडियन कलचर--डा ० ताराबेद 

£ सिख रिलीजन---मैकलिफ 

१० बुद्धिज़्म एयड हिन्दूइज़्म---इलियट 

वेष्णुवइज्प शेविज्पः---तामक अन्थ संस्कृत विद्वान मंडारकर का 
लिखा हुआ है। ग्रन्थ में वेष्णव तथा अन्य धर्मो' का उदय तथा विकास वड़ी 
विद्वता के साथ दिखलाया गया है । उसी के मध्य में रामानन्द ओर कंबीर 
का सारगर्भित विवेचन किया गया है । वीजक को कई रमेनियों का अंग्रेजी 
में अनुवाद करके कबीर की संसारोत्पत्ति के संवन्ध में विशेष रूप से विचार 
प्रकट किये गये हैं । संसारोत्पत्ति क्रम के साथ-साथ उनके और भी दाशनिक 
विचारों पर प्रकाश डाला गया हैं। 


इंडियन थीइजप्र:--नामक अन्ध मक्रनिकल नाम के एक विद्वान 
का लिखा हुआ है। इसमें वेदिक काल से लेकरः १८वीं शताब्दी तक को 
आस्तिक घस पद्धतियों पर विचार किया गया है। लेखक ने कब्रीर पर तीन 
चार प्रृष्ठ लिखे हैं । इनमें उसने कवीर के शब्दवाद पर अच्छे तक वितर्क 
भिढ़ाये हैं । लेखक उन्हें अद्वेतवादी दाशनिक कवि मानता हैं। कबीर के 
शब्दवांद को समभने के लिये मेंकनिकल साहब के मत ओर. विचारों से 
- परिचय प्राप्त कर लेना अलुप्युक्त न होगा । ह 

रिलीजस सेक्टस आफ़ हिन्दूज़:--विलसनू साहब का सुन्दर 
ग्रन्थ है । इस में लेखक ने हिन्दुआं के विविध धार्मिक सम्प्रदायों का खोज 
पूरो विवेचन किया है। लेखक ने अनेक सम्प्रदायों के वर्णन के साथ-साथ 
कवीर और उसके पंथ पर भो कुछ विचार प्रकट किये हैं। कच्रीर और क्रत्रीर 
पंथ संवन्धी विवेचन अत्यन्त संक्षिप्त है । इस अन्थ के लेखक ने स्त्रयं कवीर के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में ही संदेह उठाया है । कबीर की विवेचना को दृष्टि से 
यह अन्य सावारण कोटि का हैं । 
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फकु हर साहब- का “आउटलाइन्स आफ़ रिलीजस लिटरेचर 
आफ़ इण्डिया! :-- नामक अन्ध अत्यंत प्रसिद्ध है । इस अ्रन्थ के लेखक ने 
भारत के धार्मिक साहित्य का विवेचन और विश्लेषण करते हुए गोरखनाथ, 
रामानंद और कबीर तथा उनकी रचनाओं का भी वर्णन किया हैं। कवीर 
'के सम्बन्ध में लेखक ने कोई महत्वपूर बात नहीं कही. है । हाँ उन्हें उन्होंने 
मेदामेंद वादो सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ।.कवीर के विद्यार्थी के लिये 
'पुक्षक उपादेय हो सकती है। ह 
मेडिवल मिस्टीसिज्मः--नामक अन्थ के लेखक प्रसिद्ध भारतीय 
'विद्वान आचाय ज्षिति मोहन सेन हैं । इसको भूमिका लेखक क््रींद्र रवींद्र हैं 
यह अन्थ आधार भुकर्जो लेकचर्स का परिवर्थित स्वरूप है | इसमें सेन जी 
ने भारत के संतों को वानी के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं। पहले 
'साषण में प्राचीनतावादी संतों का वरणन तथा दूसरे भाषण में स्वतंत्र चिंता 
वाले संत्तों क। विवेचन मिलता हैं। इन स्वतंत्र चिंतकों में कबोर ओर 
उनके गुरु रामानंद को ऊँचा स्थान दिया गया है | लेखक ने कबीर के विषय 
में कोई बहुत खोजपू ण वातें नहों कहीं हैं | हाँ इस ग्रन्थ की भूमिका ओर 
पारेशेष्ट अवश्य महत्वपू णं हैं। भूमिका में भारतीय रहस्यवाद की विशेष- 
ताथ्रों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । परिशिष्ट में वाउल संप्रदाय 
तथा कबीर पर उसके प्रभाव का अच्छा विवेचन मिलता हे । इस दृष्टि से 


पस्तक अत्यंत महत्वपूण है। 
रामानन्द टू रामतीथेः--नामक एक छोटी सी पुस्तक हैं। इसमें 


'उसके र्वयिता का नाम नहों दिया गया हैं । यह जिस कायालय से प्रकाशित 
हुई है उसका नाम नटेसन है । इसमें रामानंद, कवीर ओर नानक आदि संतों 
पर अलग अलग वर्णन मिलते हैं । पस्तक का लक्ष्य संतों को सदसमा- 
लोचना प्रस्तुत करना नहीं है । उसमें उनका साधारण परिचिय मात्र दिया 
गया है । पस्तक विल्कुल साधारण कोटि की है। 

वंष्णुव रिफारससे आफ इण्डिय[:---में कब्रीर के संबंध में अधिक 
पणन नहों मिलता ॥ रामानंद का वर्णन करते करते कबीर को भी लपेट 


[ हं४ ] 
लिया: गया- है । कबीर के खुधारक स्त्रेंहप पर बहुत संक्षेप में प्रकाश <डांला 
गया है। कबीर का सूक्म- अध्ययन करने वाले 'को यह पृस्तक भी 
देखनी चाहिये । ! न्‍ 
फ्लुएंस आफ इस्लाम आन इसणस्डियन कल्चरः--प्रसिद्ध 

विद्वान डाक्टर ताराचंद के उजवल यश का आधार है। इसी -अन्थ पर 
आपको डी ० फिल० की उपाधि मिली थी । निश्चय हीं यह.अन्थ .बढ़ी विद्वता 
के साथ लिखा गया है। इस अन्थ में रामानंद और कबीर के संबंध में पर्याप्तः 
सामग्री श्राप्त हो सकतो है। प्रारंभ में लेखक ने सूक्री मत का वड़ी सूक्ष्मता 
एवं विंद्वता के साथ-विवेचन किया है। फिर कवीर को इस्लाम ओर सूफ़ी 
मत से पूरातया प्रभावित सिद्ध किया गया है। कबीर के विद्यार्थी के लिये' 
इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक और अनिवाय हैं। अन्थ अत्यंत उच्च कोटि 
का और गंभीर है। 

सिख रिलीजनः--मैक्लिफ़ साहव लिखित यह अन्थ .६ भागों. में 
प्रकाशित हुआ है। सिख बम की विवेचना के साथ साथ लेखक ने इसमें 
महात्मा कबीर के जीवन, धर्म दशेन ओर उपदेशों की भी- चर्चा की है। 
ग्रन्थ विद्वतापूर है और अ ग्रेजी में सिख धर्म का वर्शन करने वाला श्रेषठ- 
ग्रन्थ है । े 

बुद्धिज्म और हिन्दूइजमः--इलियट द्वारा लिखित इस ग्रन्थ में. 
लेखक ने बुद्ध धम ओर हिंदू धम का विंकास बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित: 
किया है। उन दोनों धर्मों के मूल सिद्धांतों को भी स्पष्ट करने की वेष्टा 
को गई है । दोनों के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रथ' 
में थोड़ी सी चचा संत कवीर की भी मिलती है । हिंद धर्म विकास में कबीर 
ओर कबीर पंथ का जो हाथ रहा हो उसे स्पध्ट करने का पूरा प्रयत्न किया 
गया है । पस्तक खोजपूण तथा गंभीर है 

(४) चोथे प्रकार के वे ग्रथ हैं जिनमें कबीर के व्यक्षित्व विचारों : एवं " 
भावों की विपद्‌ विवेचना की गई है । इन्हें स्थूल रूप से दो भागों में बॉँट 
सकते ६ | एक तो वह जिसमें कवीर की आलोचना भूमिका रूप में प्रस्तुत 
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की गई है ओर दूसरे वे जो स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में लिखे गए हैं। यह ग्रन्थ हिंदी 
अँग्रेजी तथा उद्‌' तीनों भाषाओं में मिलते हैं । भाषा .और समयानुक्रकत 
को दृष्टि में रखते. हुए हम यहाँ प्रमुख अन्थों का परिचय देनें' काठ 
प्रयत्त करे । ह # है 


कबीर सम्बन्धी हिन्दी आलोचनात्मक ग्रन्थ 


कवीर मंसूरः---कवीर के अध्ययन का श्रोगणेश सन्‌ १६०० के 
तगभग मानना चाहिये | कबीर पर सबसे पहली पस्तक “कबीर मसूर?”” 
उनू १६०२-३ में मानजी मु'गेरपेंटर द्वारा बम्बई से प्रकाशित हुई थीं 
बसे तो यह पुस्तक अपने मूल रूप में सन्‌ १८८७ में उदू में पण्जाब के. 
रमानंद दास द्वारा लिखी गई थी। किंतु सन्‌ १६०३ में इसका हिंदी 
अनुवाद प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक लगभग १५४०० पृष्ठों 
गे विस्तृत रचना है। इसमें अनेक कवीर पंथी कहानियाँ एवं सिद्धांत दिये 
ये हैं। पुस्तक साहित्य की दृष्टि से साथारण कोटि की है, किंतु कबोर परूं 
शथम पुस्तक होने के कारण इसका महत्व अवश्य बढ़ जाता है।. 


कबीर ज्ञनः--कवीर के अध्ययन में ईसाइयों ने काफी हाथ बंटाया: 
है। यदि. उनका दृष्टिकोण संकुचित न होता तो उनकी पुस्तक अवश्य 
उपयोगी ओर सु दर होतीं । सन्‌ १६०४ के लगभग किसी बरेली निवासी 
एुखदेव प्रसाद नामक हिंदू ईसाई द्वारा लिखित कबीर ज्ञान नामक पुस्तक 
प्रकाश में आई । लेखक का लक्ष्य कवीर पंथ एवं कवोर सिद्धांतों को ईसाई 
उस को अ्रपेज्ञा हेय सिद्ध करना मालूम पड़ता है। दूषित हृष्टि- 
#ंण से लिखी हुईं होने के कारण पुस्तक सत्य के उद्घाटन में असफल रहीः 
ए आर कोई साहित्यिक मूल्य नहों रखती । सी 
. फेबीर साहब का जीवन चरित्र:--यह भी एक कवौर पंथी रचना 
९। इसका प्रकाशन १६०४ में सरस्वती विलास प्रेस नरसिंहपुर से हुआ 
प। पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है और साधारण. को्ठि. की है ।. 


[ ६६ ] 
कबीर कसोटीः--सन्‌ १६०६ में कबीर पंथी सजन वाबू लह्ला 
पसिंह ने “कबीर कसोटी? नाम की एक पुस्तक लिखी । यह वेंकटेश्वर प्रेस से 
'अकाशित हुई है। पुस्तक पद्म में है। साधारणतया अच्छी है। किंतु वेश 
निक विवेचना के इसमें क्िंचित्‌ मात्र भो दशन नहीं होते । पुस्तक न वे 
खोजपूर्ण है ओर न पांडित्यपूर्ण हो । 
कबीर चरित्र बोध ग्रन्थः--यह प्र॑ थ बम्बई के खेमराज श्रीकृष्ण दास के यह 
से प्रकाशित हुआ था । यह भी कबोर पन्‍्धो ग्रन्थ है । इसमें कबीर ओर कबीर 
पन्‍्थ का अत्यन्त अति रब्जनापूर्ण वर्णन किया गया है। आलोचना की 
दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है । 
कबीर वचनावली और कबीर ग्रन्थावली:--इसी बीच में दे 
महत्वपूरं संग्रह अन्य प्रकाशित हुए । दोनों के ही संग्रहकर्ता हिन्दी हे 
छुरधर विद्वान थे । दोनों ने ही पस्तक के प्रारम्भ में भूमिका रूप में क्वीर 
पर महत्वपूरा आलोचनायें लिखी हैं । इन दोनों संश्रहों' के नाम क्रमश 
“क्त्रोर वचनावली? ओर “कबीर अन्थावली? हैं। कबीर वचनावली # 
अकाशन सन्‌ १६१६ में हुआ था । इसके संग्रतक्ततोा कवि अयोध्या एिंए 
उपाध्याय “'हरिओघ? थे । 
कबीर ग्रन्थावली का प्रकाशन सन्‌ १६२८ में हुआ था । इसका संकतः 
काशी के बाबू श्याम सुन्दर दास जी ने किया था। कबीर वचनावली * 
भूमिका लेखक ने कबीर के सम्बन्ध में अत्यन्त खोजपू ण॑ विवेचना प्र: 
न्‍की है । इस ग्रन्थ में कबीर के जीवननवृत्त, उनके अ्रन्थों और उनके १ 
आदि पर कुछ अधिक विस्तार के साथ विचार किया गया है। किंतु उर्त 
“कवोर के दार्शिनिक एवं धार्मिक सिद्धातों का समुचित विवेचन नहीं पाया जाती | 
फिर सी भूमिका कम सुन्दर नहों हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास 
संश्रहोत 'कबीर अंन्थावली? में कबीर के अवि्भाव काल, भक्त सस्तों# 
परम्परा, काज्न निर्णय, तात्विक सिद्धांत, काव्यत्व, भाषा आदि विषयों 7 
अ्यच्छा प्रकाश डाला गया है। विवेचना मौलिक और विद्वतापूर्णा होते ६ 
सती संक्षिप्त हैं ओर विशेषकर विद्यार्थियों के उपयोग की है । 
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कवीर का रहस्थवादः--इसके बाद सन्‌ १६३१ में 'कवीर का 
रहत्यवाद” नामक एक सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके लेखक हिंदी के 
सरस कवि और विद्वान डा० रामकुमार वर्सा हैं । यह अपने ढंग की पहली 
पुस्तक है जिससे कवि के अन्तर्गत की छानबोन विद्वता के साथ वेज्ञानिक 
शैलो में क्री गई है । पुस्तक सुन्दर और महत्वपूरा:है। 

निष्क्रिय कालः--१६३६ से १६४२ के वोच कोई महत्वपूरा प्रन्थ 
अकाशित नहीं हुए । केवल दो तीन छोटी मोटी पस्तकें देखने में आईं। 
इसमें दो तो कबीर पन्‍्थी सजनों के द्वारा लिखी गई थीं। वे तीनों पुस्तकें 
क्रमश: कवौर अध्ययन प्रकाश?, 'सदूभुरु कवीर साहव ओर उनके सिद्धांत? 
तथा महात्मा कवीर” हैं। प्रथम पुस्तक के लेखक बढ़ौदा निवासी मणिलाल 
उलसीलाल मेहता हैं। लेखक को कबीर साहित्य का ज्ञान है, यह वात 
एस्तक से प्रकट होती है। किंतु कबीर पन्‍्थों होने के कारण लेखक साम्प्र- 
दायिक पत्तपात का परित्याग नहीं कर सका हैं । दूसरी पुस्तक के लेखक 
फोई कबीर पन्थी साधु हैं । इसका प्रकाशन भी बड़ौदा के कार्यालय 
से ही हुआ है। पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोश से लिखी गई है । साहित्य ज्षेत्र 
उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तीसरी पुस्तक के लेखक श्री 
रिहर निवास जी द्विवेदी ने कबीर पर उपलब्ध सामग्री का ही संक्षेप में पिष्ट 
पर किया है। पुस्तक साधारण कोटि को है ओर कवीर के प्रारम्भिक 
बेया्थियों के उपयोग को है। कर 

इन तीनों पुस्तकों के अतिरिक्त इस वीच सें ढा० रामकुमार वर्मा के 
बोर विपयक दो संग्रह अन्य और श्रकाशित हुए । एक का नाम 
कबीर पदावली? है और दूसरे का नाम संत कबीर! “कवीर पदावली? 
! फोर को कुछ सुन्दर पदावलियों का संग्रह भर किया गया है। पुस्तक 
रल किंतु विद्तापूर्ण है। प्रारम्भ में छोटी सो भूसिका लिख दी गई 
: पेहविद्रार्थियों के बड़े उपयोग की है । 'संत कबीर: में डा० साहव ने अन्ध 
दब से दिए हुए पदों की सरल साहित्यिक टोका श्रस्तुत की है| टीका 
तब में बुन्दर और विद्वतापूर्ण है। 
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इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने से कबीर की वानियों की बहुत सो असाधारण 
उलभने सुलक गई हैं। इस ग्रन्थ के साथ एक लम्बी चोंढ़ी भूमिका यो 
जुड़ी हुई है। भूमिका में लेखक ने कवीर के जोवन का खो 
पूरा एवं विषद विवेचन किया है | कबीर के जीवन का इतना सार पूर्ण 
ध्ययन हिन्दी साहित्य में कम हुआ है। संक्षेप में पुस्तक ने कबीर 
साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता पहुँचाई है। ._ 
सन्‌ १६४१ इं० के आस पास कवीर पर “कबीर”? नामक - अतयस 
महत्वपूरा अन्थ प्रकाश में आया । इसके लेखक हिन्दी के श्रेष्ठ बहार 
आचाये हजारी प्रसाद जो हिवेदी हैं। यह अन्य अत्यन्त पांडित्यंपूर्ण एवं 
खोज मूलक है। इसमें लेखक ने एक ओर तो कवौर पर पढ़े 
हुए विभिन्न प्रभाव का प्रकारड पांडित्य के साथ विवेचन किया है; दूसरी 
ओर उनके दाशनिक सिद्धान्तों का प्रतिमा और सूझ्क के साथ प्रतिपादत 
कहने की आवश्यकता नहों है कि अभी तक कबौर पर जितने 
भा अन्थ लिखे गये हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है। मविध्य में भो इतना 
खोज पूर्ण और पांडित्य पूर्ण अन्‍्थ निकल सकेगा, इसमें भो संदेह है। 
लेखक ने ग्रन्थ के द्वितीय परिवर्धित संस्करण में आचाय कच्षिति मोहन सेन 
के संग्रह से उन सो पद्यों को जिनका कवीन्द्र रोन्द्र ने अंग्रेज़ी में अनुवाई 
किया है, तथा कुछ और सुन्दर पद्मों का एक संग्रह भी जोड़ दिया है। 
साथ ही साथे कठिन बातों को स्पष्ट करने के लिए विद्वता पूरा टिप्पणियाँ 
भी दे दो गई हैं । इससे पुस्तक की उपादेयता और भी अधिक बढ़ गई है। 
“कबीर? नामक पांडित्य पूण ग्रन्थ के अतिरिक्त इधर तीन चार 
साल के-वीच में छोटो मोटी तीन चार पुस्तकें कबीर पर ओर भी निकल 
चुकी हैं । इनमें डा० रामरतन मटनागर की “कवीर एक अध्ययन” वर्था 
महावीर सिंह गहलोत की “कवीर” नामक पस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं । 
यह दोनों हो ग्रन्थ साधारण कोटि के हैं। लेखकों ने ग्रन्थों के विषय 
प्रतिपादन में कोई मौलिकता और पांडित्य नहीं दिखलाया है। यहः अवश्य 
है कि पुस्तकें साधारण विग्ार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ' “ 
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आजकल भी आचार्य हजारी प्रसाद जो तथा डा० रामकुमार वर्मा 
ऋबीर पर खोज पूरा कारय करने में संलग्न हैं । आचाय जी को तो “कबीर 
पंथी साहित्य” नामक महत्व पूर्स पुस्तक निकट भविष्य सें ही. प्रकाशित होने 
वाली है । यह पुस्तकें उच्च कोटि की और खोज पूर्ण हैं। आशा है कि 
डा० रामकुमार वर्मा जी की कवीर पर नवोन विद्वता पूरा रचना शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । 


#- “पे 


गये हैं । यह श्रायः प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे 
इनमें से कुछ विद्वता पूर्ण लेख निम्नलिखित हैं । 


हक 25 ८5 5 न्‍ है ४5 
इन अन्धों के अतिरिक्त केवीर पर समय-समय पर विद्वत्ता पूण लेख लिखे- 
हे 


१ “कबीर साहब का जीवन इत्त--चन्द्रवली पाणडेय--नागरी 
अचारिणी पत्रिका भाग १४ ० ५३६ ् 

., खीर सिद्धान्त और रहस्यवाद”--सोमनाथ गुप्त--परिषद 
निवन्धावली भाग २ 


ज्् 


“कबीर का थोग वणन”--क्षिति मोहन सेन--कल्याण का 
योगांक 


न्श््ण 


“कबीर ओर वेदान्तवाद?--कल्याण का वेदान्तांक 
कबीर का अलंकारिक दृष्टिकोण ---डा ० ओम प्रकाश-साहित्य संदेश 


“कीर साहब का साथना पथ?-.उदय शंकर शाज्नी स्वस॑वेयय 
च्‌षे १३ भाग 
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४ “जिन्द कबोर की संक्षिप्त चर्चा?-...विचार विमर्य सम्मेलन प्रयाय 


ठा 


कवीर” नामक लेख---इन्साइक्लोपीडिया आफ़ रिलीजन 
एएड इधिक्स । | ु 

5 “कबीर जो का समय?-...डा० राम प्रसाद त्रिपाठी--हिंन्दुस्तानी 
भाय २, ० २, पु० २०७ 3 
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-: कबीर सम्बन्धी उदू आलोच॑नात्मक ग्रन्थ 
सम्प्रदाय ,:---सन्‌ १६०६ में “सम्प्रदायः” नाम की एक पुरतक दर 
में मिशन प्रेस लुधियाना से प्रकाशित हुई। इसके लेखक क्रिश्चियन किए 
प्रोफेसर वी० वी० राय थे । पस्तक एक विंद्रान के द्वारा लिखित होने ५ 
गी खोज पूरी एवं पांडित्य पूरा नहों हैं । | 
कबीर और उनकी तालीम :---इसके वाद कबीर का अधकत 
उद्‌ में कुछ दिनों तक स्थग्रित सा रहा। कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाश: 
नहीं आया । केवल दो पस्तके ही लिखी गई । इनमें प्रथम तो शिक्षः 
लाल की “कबीर और उनकी तालीम” है। इसको रचना लग 
सन्‌ १६१२ में हुई थी । 


कबी< साहब :--दूसरी पस्तक प्रयाग के जतशी साहब की है 
इस का नाम्त 'कवीर साहब? है। यह लगभग सन्‌ १६३० में लिखी ०ग 
थी ओर तभी हिन्दुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हुई थो । दोनों ही पुछ्त 
साधारण कोटि की हैं। साहित्यिक खोज एवं वेज्ञानिक विवेचनां १ 
दृष्टि से उनका कोई सूल्य नहीं है। 

कवीर पंथ:--यह श्री शिवत्रत लाल लिखित एक कवीर पंथी 7 
है। मिशन प्रेत्त इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था । इसमें कबीर एं 
का शासत्रीय एवं सही स्वरूप चित्रित करने की चेष्टा की गई है। जो * 
हो ग्रन्थ “'कवीर पथ? की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रारम्सिक प्रयत्न हवि 
कारण अपना विशेष महत्व रखता हैं। 


कबीर सम्बन्धी अंग्रेज़ी आलोचनात्मक ग्रन्थ 
हंडरेड पोयम्स आफ़ कचीरः---सन्‌ १६१५४ में कब्ौर के 3 
हुए १०० पत्यों का अंग्रेज़ी अनुवाद लेकर कवीन्द्र रवीन्द्र साहित्य ऐे 
में आये । इसको भूमिका लेखिका अंग्रेजों की प्रसिद्ध विदुषी “ईवीलि 
अंडरहिल” हैं। कवोर के रहस्यवाद का इस महिला ने बढ़ो योग्यता 
विवेचन किया हैं । यह-विद्वानों के पढ़ने योग्य है । 
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प्रोफेट्स आफ इंडिय[ :--सन्‌ १६०४ में श्री मन्‍्मथ नाथ शुछठ 
एम० ए० की अग्रेज्ञी पुस्तक “प्रोफेट्स आफ इंडिया” का उदू अनुवाद 
बाबू राम नारायन असाद वर्मा द्वारा अहमदी प्रेस अलीगढ़ से अकाशित 
कराग्रा गया । इस पुस्तक से कबीर के अध्ययन को थोड़ा और प्रोत्साहन 
मिला । संभवतः इन्हीं सब पुस्तकों से प्रेरित होकर कानपुर के वेस्कठ 
साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “कबीर एण्ड कबोर पंथ” लिखी । 

कबीर एए्ड कबीर. पंथ :--सन्‌ १६०७ में. रेवरेंड जी० जी० 
एच० बेस्कट एमृ० ए० ने 'कवीर एरुड कबीर पंथः नाम की प्रसिद्ध पस्तक- 
लिखी । इसका प्रकाशन ओर सुद्रण क्राइस्ट चच मिशन प्रेस कानपुर में हुआ 
था । इसमें कोई संदेह नहीं कि पुस्तक अत्यन्त खोजपूर्ण ओर विवेचना 
प्रधान है। पुस्तक अंग्रेज़ी में है ओर पाश्वात्य आलोचनाओं के ढंग पर 
लिखी गई हैं । पुस्तक में कबीर के जीवनवृत्त एवं कवीर पंथ पर विशेष रूपः 
से विचार क्रिया गया है। उनकी विचार धारा अछुतो ही छोड़ दो गई है $. 
एक्राथ स्थलों पर लेखक साम्प्रदायिक भावना से अभिभूत हो गया है॥ 
जिससे पुस्तक का मूल्य कम हो गया है । फिर भी कबीर के विद्यार्थी कें- 
लिये पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है । ह 

कवीर एण्ड हिज़ फालोअ्से :---सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ कवीरे 
के अध्ययन की ओर विद्वानों का रुफ़रान पुनः बढ़ा। इसके फलस्वरूप: 
१६३१ में कबीर पर दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए एक तो; 
रेवेरेए्ड फ० ई० के लिखित “कबीर एएड हिज़ फालोअले” ओर * 
दूसरी डा० राम्बुसार दर्मा लिखित “कवोर का रहस्यवाद” । दोनों! 
ह प्रन्ध उच्च कोटि के और महत्वपूरा हैं । 'को? साहव का अन्य लन्‍्दनः 
बवेश्व विद्यालय से डी० लिट की थोसिस के लिये स्वीकार किया गया था।॥ 
इस घन्ध में लेखक ने कवोर के जीवनद्त्त ओर उन्‍के पंथ का विपद और 
सोजपूण विवेचन किया है। यद्यपि इसमें उनके दाशनिक सिद्धान्तों एवं 
विचारों पर बहुत कम प्रकाश डाला गया है किन्तु फिर मी कबौरे तथा 
कबोर पंथ का पंरिचय प्राप्त करने के लिये पस्तक उपयोगी है। 
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निगुण स्कूल आफ हिन्दी पोयट्रोः:--तन्‌ १६३६ में संत साहिद 
न्यी श्रेष्ठ पुस्तक “निगुण स्कूल आकर हिन्दी पोयट्री?--प्रकारित 
'छुई | इसके लेश्षक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली विद्वान डा० बडथ्वाल जी थे। वह 
पुस्तक वैज्ञानिक विवेचन, खोज एवं पांडित्य की दृष्टि से हिन्दी साहितयमे 
केजोड है। यथत्रि इपमें लेखक का लक्ष्य निगु्ियें में संतों की बानियों की 
पविवेचना करना था, केवल कोर की आलोचना करना नहों; क्विन्तु फिर भो 
कबीर के दार्शनिक विचारों के संबन्ध में अनेक सारगर्भित वातें कहो कई. 
हैं। इसमें कोई संदेह नहों पस्तक वड़ो उत्तम ओर उपयोगी. है। कबीर । 
संबन्धी साहित्य में इसका महत्व पूर्ण स्थान है । 


कबीर एण्ड हिज्ञ बायोग्राफी:--यह पस्तक आत्माराम 
'छराड सन्‍स लाहौर से प्रकाशित हुई है। इस पस्तक के. सचग्रिता 
लाहोर के प्रसिद्ध विद्वान डा० मोहन सिंह हैं। इतर गन में लेखक ने नवीन - 
खोजों का आश्रय लेते हुए कबोर के जीवन वृत्त को लिखने का अगयत्न किया 
है। साधारणतया पुस्तक अच्छी है। किन्तु खोज और विवेचना की दंड से 
उसे पूर्ण तथा मौलिक नहों कह सकते हैं । हि 
कवीर एण्ड दि भक्ति सूवमेंटः यह ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित 
हुआ है। इसके लेखक लाहोर के प्रसिद्ध विद्वान डा० मोहन सिंह हैं । इस 
सें लेखक ने भक्ति भावना का भारत में किस प्रकार उदय एवं विकास हुआ 
डुसका अच्छा वरणन किया है,। कबोर ने भक्ति के विकास में कितना हाथ 
बटाया है. यह बात वड़े विस्तार से वर्शित को गई है। पर्तक वास्तव में 
#विद्वतापूण ओर सुन्दर है | 


अन्यान्य भाषाओं में लिखे गए कुछ फुटकर प्रन्थः-- 
उहिन्दी, अंग्रेज़ी, संसक्षा तथा फारसी आदि के अतिरिक्त भी कबीर का 
अध्ययन ओर विवेचन कुछ अन्य भाषाओं में भो हुआ है ।- एक अन्य तो 
ड्टालियन भाषा में मिलता है। इसके लेखक डेनमारक देश के जोलेएड 
उनिवासी विशप मुण्टर नाम के कोई पादरी -हैं + यह अन्ध - भ्रभी तक मेरे 


ु [ ७३ ] 

देखने में नहों श्राया है अतः इसके सम्बन्ध में कुछ ओऔधिक नहीं लिखा जा 
सकता । इसका नाम निर्देश विल्सन साहब ने अपने .असिद्ध अ्रन्थ रिलोजस 
सेक्टस्‌ आफ़ दि हिन्दूज़ में किया हैं।" 

कबीर और कबीर पंथ से सम्बन्धित दो एक ग्रन्थ गुजराती भाषा में 
भी मिलते हैं। एक ग्रन्थ तो वहुत प्रसिद्ध है। उसका नाम “कबीर सम्प्रदाय? 
कहै। इसके लेखक किशन सिंह चावड़ा हैं। ग्रन्थ साधारण कोटि का तथा 
साम्प्रदायिक है। इस प्रकार हम देखते हैं क्रि आजकल कबीर का अध्ययन 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


इस अध्ययन का लक्ष्य 

जैसां कि उपयु क्व कवीर सम्बन्धी साहित्य के आलोचनात्मक निर्देश से 
स्पष्ट है कि वीसवीं शताब्दी के आरम्म से हो विद्वानों की अभिरुचि कबीर 
के अध्ययन को ओर रही है । कबीर के अध्ययन को आगे बढ़ाने का श्रेय 
असाई पादरियों को है। कबीर पंथियों ने भी इस काये में श्रच्छा योग 
दिये, है। किन्तु कबीर अध्ययन को वास्तविक प्रेरणा प्रदान करने वाले 
कवीन्द रवीन्द्र, आचाये क्षिति मोहन सेन, डा० हजारी असाद,.डा० रामकुमार 
वर्मा, डा० बड़थ्वाल, डा० श्याम सुन्दर दास, डा० का कविवर हरिओध 
आदि विद्वान हो हैं । इन विद्वानों को रचनाएँ वास्तव सें कधौर अध्ययन 
का आधार स्तम्भ हैँ। उन पर प्रासाद खड़े करने का काय अवशिष्ट हे । 
इस लेखक का वाल प्रयास इसी दिशा में हुआ है। वह उसे प्रासाद को 
भूमिका मात्र मानता है | प्रासाद तो किन्हों सुर्योग्यतम विद्यानों द्वारा ही 


निर्मित किया जायगा । 
कबीर की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह निस्संदेह कहा 


जा सकता+है कि उन्हने अलौकिक अतिभा प्राप्त को थो । इसका एक पुप्ट 
प्रमाण यहां है कि उन्होंने 'मसि कागज? से अपरिचित होते हुए भो जिस 
गम्भोरतम एवं कवित्वपू्ण वाढ मय को जन्म दिया है उसकी सजना 
पा न यम 
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निर्गुण स्कूल आफ़ हिन्दी पोयट्रीः--सन १६३६ में संत साहषि 
की श्रेष्ठ पुस्तक “निगण स्कूल श्राफ़ हिन्दी पोयद्री!--प्रशश्त 
हुई। इसके लेक्षक प्रसिद्ध प्रतिमाशालो विद्वान डा० बढश्वाज् जी ये । के 
पस्तक वैज्ञानिक विवेचन, खोज एवं पांडित्य की दृष्टि से हिन्दी साहिबई 
बेजोड़ है । यद्यात्रि हपमें लेखक का लक्ष्य निगर्शिय्र में संतों क्री वानियोंक 
“विवेचना करना था, केवल कत्रोर की थालोचना ऋरना नहों; िन्‍्तु फिर मे 
कबीर के दाशनिक विचारों के संत्रन्ध में अनेक सारगर्भित बातें कहों ग 
हैं। इसमें कोई संदेह नहों पस्तक बड़ी उत्तम और उपयोगी है। के 
सबन्धों साहित्य में इसका महत्व पूरा स्थान है । 


कबीर एण्ड हिज्ञ वायोग्राफीः--यरह पुस्तक आत्माद 
'एण्ड सन्‍स लाहोर से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के. रच 
लाहौर के प्रसिद्ध विद्वान डा० मोहन सिंह हैं। इप अन्थ में लेखक ने नी. - 
खोजों का आश्नय लेते हुए कत्रौर के जीवन बत्त को लिखने का अयत्त किया 
है। साधारणतया पुस्तक अच्छी है| किन्तु खोज और विवेचना की दंड 
डसे पूर्ण तथा मौलिक नहों कह सकते हैं । 


कंवीर एण्ड दि भक्ति सूवर्मेटः-नयह अन्ध दो भागों में प्रकाशित 
कुआ है । इसके लेखक लाहोर के प्रसिद्ध विद्वान ढा० मोहन सिंह हैं । है| 
में लेखक ने भक्ति भावना का भारत में किस प्रकार उदय एवं विकास हुआ 
इसका अच्छा वणन किया है.। कबोर ने भक्ति के विकास में कितना हा 
अटाया है. यह बात बड़े विस्तार से वर्शित को गई है। पृस्तक वीस्तव मे 
#विद्वतापूण ओर सुन्दर है | 


अन्यान्य भाषाओं में लिखे गए कुछ फुटकर ग्न्थ/- 
हिन्दी, अंग्रेज़ी, संसक्ष। तथा फारसी आदि के अतिरिक्त भी कबीर की 
अध्ययन-और विवेचन कुछ - अन्य भाषाओं में भो हुआ है | एक अन्य तें 
ड्टालियन भाषा में मिलता है। इसके लेखक डेनमा्क देश के जीलेएई 
उनिवासी विशप मुण्टर नाम- के कोई पादरी हैं-। यह - अन्थ - अभी तक मेरे 


[ ७३ ] 


देखने में नहों आया है अतः इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं लिखा जा 
सकता । इसका नाम निर्देश विल्सन साहब ने अपने प्रसिद्ध अन्थ रिलीजस 


_सेक्‍्टस आफ़ दि हिन्दुज्ञ में किया हैं।" 


कबीर और कबीर पंथ से सम्बन्धित दो एक ग्रन्थ ग्रुजराती भाषा मे 
ओी मिलते हैं । एक ग्रन्थ तो बहुत प्रसिद्ध है। उसका. नाम “कवीर सम्प्रदाय 
है। इसके लेखक किशन सिंह चावड़ा हैं। ग्रन्थ सावारण कोटि का तथा 
साम्प्रदायिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल कबोर का अध्ययन 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


इस अध्ययन का लक्ष्य 

जैसां कि उपयुक्त कबीर सम्बन्धी साहित्य के आलोचनात्मक निर्देश से 

स्पष्ट है कि वीसवीं शताब्दी के आरम्भ से हो विद्वानों को अभिरुचि कवोर 
के अध्ययन की ओर रही है । कबीर के अध्ययन को आगे बढ़ाने का श्रेय 
डसाई पादरियों को है। कबीर पंथियों ने भी इस काये में अच्छा योग 
'दिय, है। किन्तु कबीर अध्ययन को वास्तविक प्रेरणा प्रदान करने वाले, 
कवीन्द्र रवीन्द्र, आचाये ज्षिति मोहन सेन, डा० हजारी प्रसाद,डा० रामकुमार 


ः वर्मा,डा० बड़थ्वाल, डा० श्याम सुन्दर दास, डा० को कविवर हरिओंध 
| आदि विद्वान हो हैं | इन विद्वानों को रचनाए वास्तव में कबीर अध्ययन 


का आधार स्तम्भ हैं। उन पर आसाद खड़े करने का काय अवशिष्ट है। 
इस लेखक का वाल प्रयास इसी दिशा में हुआ है। वह उसे प्रासाद की 
भूमिका मात्र मानता है। प्रासादं तो किन्हों सुथोग्यतम विद्वानों द्वारा ही 


निर्मित कियां जायगा । 
कबीर की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह निस्संदेह कहा 


. जा सकता है कि उन्ह:ने अलौकिक प्रतिभा प्राप्त की थी । इसका एक पुष्ट 


ह0७: 


ह]क्‍ 
| 


प्रमाण यही है कि उन्होंने 'मसि कागज? से अपरिचित होते हुए भी जिस 


ह के हि पे का 5 
अम्भीरतम एवं कवित्वपूण वाढ मय को जन्म दिया है! उसकी सजना 
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अलोकिक प्रतिभा के बिना नहीं हो सकती थो । यह सही है कि उसकी बाहूब- 
वेषभूषा सधुक्षड़ी ही है, किन्तु उसकी आत्मा जितनी विशाल, गम्भीर ओर 
ब्जल है उतनी शायद ही किसो विश्व कवि के काव्य की हो । कहना न 

होगा कि उसकी इस विशासता के मूल में कवि की दिव्य प्रतिभा हो है.। 

संस्क्षत आचार्यो) ने काव्योत्यादक् हेतुओं में सबसे अधिक महत्व प्रतिभा 
को ही दिया है। रुद्रट ने सहजा और उत्ताया भेद से प्रतिमा दो प्रकार की मानी 
हैं। निश्चय हो कबीर को सहजा प्रतिमा प्राप्त थी । तभो निरक्षर होते हुए 
भी वे हमारी भाषा के श्रे"्ठ दाशनिक विचार्क ओर कवि सिद्ध हुए हैं । 
डा० रामकुमार वर्मा ने कब्रीर की प्रतिमा के सम्बन्ध में बहुत सल | 
लिखा है । “इसमें सन्देह है कि कबीर को कल्पना केसारेचित्रों को समकते 
को शक्कि किसी में आ सकेगी अथवा नहीं जो हो कबीर का वोजक पढ़ जाने 
के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे 
चित्रों का खजाना है जिस में हृदय मेंडथल-पुथल मचा देने की बड़ी 
भारी शक्ति है। हृदय आश्चय चकित हो कबीर की वातों को सोचता हो 
रह जाता हे??९ इत्यादि । 

दिव्य प्रतिभा से ही अलोकिक विचार रत्नों की सम्भूति होती है। 
विचार यूढ़तम दाशनिकता की आधार भूमि है। कवीर ने अपने जीवन 
में स्व॒तन्त्र चिन्ता और विचारात्मकता को अत्यत्रिक महत्व दिया था। 
इसी विचारात्मकता के फल स्वरूप उन्हें 'राम रतन? की श्राप्ति हुई थी। 
यही विचारात्मतता हो उनकी वाणी में प्राण रूप से. परिव्याप्त है। 
उसी की साकार अभिव्यक्ति उनकी कविता है । हम उनके किसी भी स्वहप 





$ देखिए--काम्याक्॑ं० १/३९, १/२, $/१०३ 
काज्य प्रकाश १/३ ह 
काज्यानु ० ए० २ दीछा 
वास्भटाले० १/३, 
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को उनको विचारात्मकता से अलग करके नहीं देख सकते हैं । यहाँ तक कि 
उनकी मधुमयी रहस्यभावना भो इस विचारात्मकता तथा दाशिनिकता 
से पिएड नहीं छुड्ा सको है । यही कारण है कि उसमें सिद्धांत कथन के ढंग 
की बहुत सी सूखी ओर नौरस उल्कियाँ भी पाई जाती - हैं। एक 
उदाहरण देखिये--- 

जल में कुम्म कृम्भ से जल हो बाहर भीतर पानी / 


फूटा कुम्म जल जलहि समाना यह तत कथ्यों गियानी ॥ 
क० ग्र० घु० १०३ 
उनकी इस विचार प्रधानता के कारण उनका कवि स्वरूप गोण पढ़ 
गया है । उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकार को है। उन्होंने स्पष्ट'कहा है कि 
उनकी कविता कविता नहीं ब्रह्म विचार मात्र है। 
लोग कहे यह गीतु हैं यहु निज ब्रह्म विचार रे । 
क० भ्र ० पु० २७३ 
उनकी कविता में आत्म विचार मलक यही आनन्द भरा पड़ा है। 
इसी कारण यह 'साहित्यिकता? से विरहित होकर मो इतनी मधुर और रसमय 
है तभी उसका इतना महत्व है | इस लेखक का लक्ष्य कबीर को इसी 
विचारात्मकता ओर आध्यात्मिकता के विविध पत्तों का निरूपण करना है। 
इस प्रवन्ध में कबीर को सम्पूण विचार धारा का व्यवस्थित एवं खोजपूण 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


दूसरा प्रकरण 
कबीर की विचार-धारा कों प्रभावित करने 


वाले उपादान 
१ कबीर कालीन परिस्थितियाँ: * 


राजनीतिक--सामा्जिक---धार्मिक--साहित्यिक 

२ कबवीर का व्यक्तित्व 

2२ विविध धार्मिक प्रभाव 
श्रुति अन्थ--वेष्शव मत--रामानन्द और कवीर--बौद्ध धर्म-- 
वज्ञयानी ओर सहजयानी सिद्ध--नाथ संप्रदाय--कुछ अन्य प्रभाव 
“इईसलाम और सूफो संग्रदाय--समस्त धार्मिक प्रभावों पर विहतम 
दृष्टि---प्रभाव' की किया (र्चनात्मक)--प्रभाव को प्रतिकिंग 
विध्वंसात्मक)-- कबीर के धार्मिक सिद्धान्तों को अ्खरता में उनका योग 
+-थार्मिक सिद्धान्तों का अन्तिम स्वरूप 





१--कबीर कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ 

भारत में चोदहवीं शताब्दी के मध्य भाग में तुगलक बादशाहों- का 
अभ्ुत्व था । मोहम्मद तुगलक (१३९५-५३) का समय भारत की प्रजा के 
भलिए कष्ट का ही समय था । राजघानों परिवर्तेन, फारस विजय कामना, 
ताम्रसिकों का अचार और चशंस मानव हिंसा आदि वातें जनता के लिए बढ़ी 
डुखदायी और घातक सिद्ध हुई। चारों ओर विनाश और निराशा का ही 
तांडच हो रहा था। इुर्भिक्ष सानों इत तांडब में सहयोग दे रहा था । दैश 
में सबत्र दुःख,. क्लान्ति और अशांति ही दिखलाई दे रही थी । 
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मुहम्मद तुगलक के पश्चात्‌ फिरोज शाह तुगलक का शासन काल 
आया । राजपूतनी के गर्भ से संभूत, यह सुलतान शअत्य॑न्त संकी ण-हरद्य और 
धर्मान्ध था । कहते हैं कि उसने एक ब्राह्मण की केवल यह कहने पर कि 
उसका धर्म भी इस्लाम के समान श्रेष्ठ है, जिन्दा जलवा दिया था; 
इसलामी शासन के इतिहास में प्रथम वार इस बादशाह ने हो ब्राह्मणों पर 
पोल टैक्‍स लगाया था ।१ यह आचरण अष्ट भी था । उसने अपनी धर्मा-. 
न्वता के कारण न मालूम कितने निर्दोष हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार 
दिया. । फीरोज के वाद जो दूसरे सुलतान सिंहासनारूढ़ हुए, वे भी 
अत्यन्त विलास प्रिय ओर ऋर थे | देश की. ऐसी ही दुदशा के समय 
तेमूर (११६८) का अआकमण हुआ । हिन्दुओं को बची खुची 
प्रतिष्ठा शोर शक्ति इस युद्ध की बबरता से परास्त हो गई । तैमूर का हमला 
वास्तव सें सारत के लिये और विशेषकर हिन्दुओं के लिए कठोर वजपात 
था । उसने भारत पर अपने आक्रमण के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए .स्वयं लिखा 
है कि 'भारत पर आक्रमण करने का मेरा लक्ष्य काफिरों को दराड देना, 
वहुदेव वाद और मूर्ति पूजा का अन्त करके गाजी ओर , मवाहिद बनना 
है! ।९ वास्तव में इस धर्मान्ध ने अपने इस लक्ष्य क्री पूर्ति जो खोलकर 
को । इतिहासकारों का कहना है कि तेमूर के सिपाहियों ने लाखों निरीह 
हिन्दुओं को हत्या की थीं । कहते हैं कि भारत से लोटते समय उंसका एकं-एक 
सिपाही सो-सों ख्री, पुरुष और बद्धों को गुलाम वनाकर ले गया था '।३ 
कहना न होंगा कि तेमूर के आकमरा से हिन्दू धर्म और हिन्दू. जाति 

को नींव काँप उठी । देश में दाखिय, अशांति, क्लान्ति और निराशा के 
भयंकर द्श्य दिखाई पड़ने लगे । अनाचार और आचरण- अष्टता श्रपेनी, 
परकाष्ठ। पर पहुँच, गई । ' 
वि कक 

३ मेडिकल इंडियूं---२६०-२६२ 0. 

* एऐलियट एणंड. डाउसन--बाल० थडे छू० ३६७. + _ +। 

हे मंडिवल इंडिया--छ० ३३७ - 5 «४:८७, . -+' 
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थोड़े दिनों बाद दिल्ली का शासन सूत्र लोदी वंश के हाथ में वला 
गया । वहलोल लोदी ने एक बार पुनः देश को एक सूत्र में बाँधने का पग्रल 
किया, किन्तु उसके उत्तराधिकारी सिक्रन्दर लोदी ने अपनी अदूरदर्शिता 
ओर धर्मान्धता से वहलोंश के प्रयत्न पर पानी फेर दिया। उसकी 
धर्मान्वता के सम्बन्ध में प्रायः बोधन ब्राह्मण वाली कथा उद्डत को जाती 
है । कहते हैं कि उसने बोधन" को अकारण ही इस्लाम स्वीकार न करे 
पर सत्यु के घाट पर उतार दिया था। सिकन्दर लोदो के अत्याचारों का 
वंशन करे हुए टिटस ने अपने “इंडियन इसलाम” नामक ग्रन्थ में लिखा है 
कि इसलाम धरम के प्रचार में उसका उत्साह इतना अधिक था कि उसने एक 
एक दिन में १५०० हिन्दुओं तक को हत्या करवाई थी ।१( कबीर छो भी 
मरवा डालने का प्रयत्न यदि किया हों तो कोई आश्चय नहीं । ) इतिहास- 
कार शर्मा ने लिखा है कि उसने मन्दिर तुड़वा कर सरायें बनवाई थीं। 
उसकी आज्ञा थी कि यमुना में कोई स्नान न करने पावे । मनिदिरों को 
मूर्तियाँ कसाइयों को दे दो जाती थीं ।* 

इन राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्व॒रूप भारतीय जोवन ओर समात्र 
में निम्नलिखित प्रभाव द्खिलाई पढ़ने लगे। 


९ न सु 
(१) धमम सुधार की भावना जाग्रत हुई। उसी के फलस्वह्प 
गोरखनाथ रे जी ने नाथ पंथ चलाया । दक्षिण में लिंगायत ओर सिद्धरा 








१ इलियट एण्ड डाउसेन ने लोधन नाम दिया है--प्रो० एच० एच० 
विलसन का मत है कि वह कबीर का शिष्य था । 

२ इंडियन इस्लाम टिट्स--छ० ११-१२ 

३ क्रिसेंट इन इंडिया छु० १६२--एस० आर० शर्मा--देखिये ३ 
इलियट एण्ड डाउसेन बाल० चौथा प्ृू० ४४७ 

४ डा० बड्थध्वाल जी का यही मत है । देखिये आप की निगुण स्कूल 
आफ हिन्दी पोयटी में परिशिष्ट में गोरखनाथ पर नोट-- 
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आदि पंन्धों का भी उदय इसी धम सुधार भावना के कारण हुआ था । इन 
सब का लक्ष्य हिन्दू धर्म ओर इसलाम में सामंजस्य स्थापित करना था । 
कबीर की विचार धारा भी ऐसा ही लक्ष्य लेकर चली थी । 


(९ ) पर्दा प्रथा समाज में दृढ़ होती गई। कुछ तो मुसलमानों की 
देखा देखी ओर कुछ इस भावना से कि मुसलमान स्त्रियों को देख मोहित हो 
बलात्कार न कर वबेंठ , हिन्दुओं में भी पदा-प्रथा का प्रचार बढ़ गया । 


(३ ) हिन्दू समाज सें निरुत्ताह और निराशा फेल गई। इसके 
फलस्वरूप धर्म को ओर उनको अमिरुचि बढ़ने लगी। धर्म भी सगुणों- 
पासना में असमर्थ होने के कारण निगु णोपासना की ओर झुका । 

(४ ) हिन्दू लोग राजनीति से उदासीन हो चले । उनका जीवन 
दारिद्र य और निराशा में ही बीतने लगा । इसी एकान्तिकता और निवृत्या- 
त्मकता से प्रेरित हो उन्होंने निमु णा ब्रह्म] को उपासना प्रारम्भ की । 

समाजिक परिस्थितियाँ:--कवीर के समय में समाज की दशा बड़ी 
शोचनीय थी । हिन्दू और मुसलमान, “इन दोनों समाजों की धार्मिक एवं 
व्यवहारिक सभी बातों में आडम्वर बढ़ता जा रहा था। दोनों ही असत्य 
एवं मिथ्यात्व के पुजारी होते जा रहे थे । सभी क्षेत्रों में काली लकीरें 
दिखाई देने लगी थीं । इसी के फलस्वरूप जाति देश में सर्वत्र अस्त-ब्यस्तता 


ओर विश्शखलता फेली हुई थी । इतिहासकारों ने इसका सुन्दर 
चित्रण किया है । 


संक्षेप में हिन्दू समाज को दशा श्रत्यन्त निराशाजनक थीं। यवनों के 
देश में विजयी जाति के रूप में बस जाने पर हिन्दू जनता विजित जाति होने के . 
कारण कुछ हेयता ओर निराशा की भावना का अनुभव करने लगी थी । 
यच॒न वादशाहों की स्वेच्छाचारिता, अत्याचार तथा क्र.रता आदि दानवी 
वृत्तियों ने हिन्दू जाति को ओर भी हेय बना दिया। उनमें अब न तो 
स्वाभिमान हो रह गया और न आत्म प्रतिष्ठा की भावना ही । धमोन्ध 
ससलमान बादशाहों द्वारा अपने सामने अपने उपास्य देवताओं की प्रतिमाओं 
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को तोद्ा जाता देख उनका ईश्वरीय विश्वास भी शिथिल हों चला। 
साथ ही मूर्ति पूजा आर बहुदेव बाद के प्रति भो उनको श्रद्धा बहुत कम 
हो गई । देश में निराशावाद के पर दृढ़ता से जम गए। 

वरणणांश्रम व्यवस्था हिन्दू धर्म का दृढ़ स्तम्भ है। यवनों के प्रारम्भिदर 
आक्रमणों के साथ-साथ यह स्तम्भ भो दृढ़तर होता गया। परिणाम यह 
हुआ कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच भेदभावना ओर भी अधिक वह: 
गई | डा० छुरेशी ने हिन्दू थम की वर्ण व्यवस्था तथा उसके प्रभाव का 
अच्छा वर्णन किया हैं ।१ उनका यहाँ तक कहना हैं कि द्विज लोग शद्र और. 
म्लेच्छों की छाया से घणा करते थे । जो भी हो कब्नीर के -समय में इस. 
भेदभावना के प्रति प्रतिक्रिया जाग्रत हो चलो-थी | इसी प्रतिक्रिया के- 
फलस्वरूप शुद्र के ब्राह्मण तक शिष्य होने लगे थे ।* कबीर को विचार पारा 
में भो वण व्यवस्था के प्रति यही प्रतिक्रिया दिखाई देती है । 


इस प्रकार कब्रीर के सम्रय में हिन्दू समाज अपनी धोर हीनावस्था में 
था । उसमें न तो किसी प्रकार का उत्साह अवश्ध्य रह गया था ओरन 
कोई स्फ्ू्ति ही । उसमें शिक्षा ओर सभ्यता दोनों का अभाव था । यवने 
भावों और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा था । हिंन्दू संस्कृति 
आर भाषा दोनों हो पूर्णतया उपेक्षित हो चली थीं। साबारण जनता में 
शिक्षा का अभाव था। समुचित शिक्षा के अभाव में अनेक प्रकार के अब 
विश्वास और आउडम्बर समाज में प्रचार पाते चले जा रहें थे। थम के ठेकेदारों 
की तूती बोल रही थी . धममं के नाम पर समाज में अनेक कुप्रथाएँ फेल गई 
थीं । हिन्दू समाज के इस विकृत रूप के ग्रति कबीर की आत्मा विद्रोह कर 
उठी । उनको वाणी में इस विद्वोह-भावना की अच्छी अभिव्यक्ति मिलती है 


धा. 


“३ देखिएं---एडमिनिस्टू शन सुलतानेट आफ देहली---डा० कुरोशी 
पू० २२७ 

२ इन्फ्लुएंसस आफ़ इइसलास आन इंडियन. कल्चर--डा० वाराचनदू-- 

छू० १०४ ह 


> 
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“ यवन समाज की दशा हिन्दू समाज से .भी . अधिक *शोचनीय थी ॥, 
धवन विजयी जाति के होने के कारण अत्यन्त अभिमानी, और देसवशाली थे. 
धीरे-धीरे वे अपने आर्चान आदशों से पतित होने लगे । डा० ईश्वरी असांद 
ने यवनों की दशा का ;च्ित्रण करते हुए लिखा है कि यवन जाति अअत्बेन्त 
श्रचारण अष्ट हो चली थी। बड़े-बड़े यवन सांस 'त अब  असिद्ध योद्धा ना 
होकर पदामिलाषी अमीर भर रहे गये थे। उनमें विलास ग्रियता तो मानों 
कूंट-कूट कर भर गई थी । कहते हैं कि फीरोज तुगलक के मंत्री खामे 
नहों ने अपने अन्तःपुर में विभिन्न जातियों की २०० ४ से अधिक बल्लियाँ 
एस छोड़ी थीं । मद्यपान और बं'तक्कीड़ा तो उस युग की साधारण  दुबंलताएँ 
॥। छल कपट और जालसाजी इत्यादि की भो उसयुग में कमी न 
शी । फीरोजशाह के समय में काजरशाह ने जो मुद्रा दिभाग का मुखिया 
|, अपँच करके बहुत सा धन ऋर्जित किया था.। इस प्रकार यवन समाज 
प्रचारण अष्ठता को दृष्टि से अपनी पराकाष्ठा प था। |. 
इसी समय कुछ ऐसे संत्‌ समाज-सुवारक सामने आए, जिन्होंने दोनो 
माजों को सुधार कर एक संत्न में वॉधने का अयत्न / किया । इन संतों में: 
ैन्दू और मुसलमान दोनों थे। दोनों ही सारमाही महात्मा थे तथा जाति और 
में के संकुचित घेरे से ऊपर उठे 'हुए-थे । ऐसे संतों में रामानन्द, कबीर तथा 
वसी आदि अमुख थे। ये दोनों वर्गों से अंपने शिष्य बनाते थे. और सब 
कार से ऐक्य भावना को प्रोत्साहन देते थे । उपयु क्व सामाजिक 
रिस्थितियों के फलस्वरूप इंन संतों में निम्नलिखित गवृत्तियाँ 
2 2 मम के हक 
: (१) एक सामान्य धर्म पद्धति के अंवर्तन की फतति । " 
-(३) मिथ्यांडम्बर का विरोध---वर्स व्यवस्था आदि की उपेच्ता $. 


(३) विलासिता केअति घृणा ।/ हे कओ 
*-पार्मिक परिस्थितियाँ. :एउवनों के अत्याचार और राज्य लिंप्सा 
, पाजाओं की शक्ति को .पूर्णतया जर्जरित करे. दिया। वौरतो की - 


है कोई चिनगारी उदय भी हुईं तो... वह या... तो स्व बुक. गई “या 
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जुमा दी गई । हिन्दुओं के मानवी अधिकार मी छीन लिये गये। उन्हें 
सो जीवन को सुख से बिताने की आज्ञा थीं और न ख्तन्त्रता पृ 
उपासना हो करने की । श्ात्मोन्नति, स्वदेशोश्वति तथा स्वधर्मोश्नति के गए 
से ढकेले हुए हिन्दू भ्रात्म रक्ता के लिये ईश्वर की शरण में गए । 

कब्ीर के युग में भारतीय धर्म व्यवस्था श्रत्यन्त श्रत्त-व्यस्‍्त एं 
विश्टेखल थी । “अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग? वाह 
कहावत पूणतया चरिताय हो रही थी । विवेचन की सुविधा के लिए ह 
ऋबोर कालीन धार्मिक परिस्थितियों को दो भागों में वाट सकते हैं :-- 

(१) सामान्य जनता में प्रचलित अनेक आस्तिक एवं नास्तिक पंथ 5 
क्रद्धतियों 

(३) वे शास्तिक पद्धतियाँ जो उच्च वर्ग की जनता में सात्य 
इन धस पद्धतियों के प्रवतेक तथा प्रतिपादर्क अधिकतर शाज्नज्ञ त्रीः 
लोग थे । ः 


जगव्गुरु शंकराचाय का उदय भारत के धार्मिक इतिहास में ' 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हैं ॥ उनके प्रभाव से सोया हुआ ब्राह्मण! 
ईफेर (एक बार जाग उठा '। उसे उदयुद्ध देखकर विलास प्रिय बोद्ध भर्म 
, यर उखड़ गये 4 शास्त्रज्ञ विद्वानों में उनका मान कस हो गया। वह श्र 
सामान्य सामाजिक धम -पद्धतियों से सामज्जस्य स्थापित कर अनेक अकार 
अनास्तिक धम 'पद्धतियों के रूप में---जिनमें सहजयान, वज़ग्रान, निरंजन: 
और बाउल सम्प्रदाय आदि प्रमुख हैं, साधारण जनता में फैल गया। ४ 
शताब्दी से लेकर ११ वो शताब्दी तक इन न्ञास्तिक मतों का अत्यधिक दी 
बाला रहा:। सिद्ध इन्हीं नास्तिक मतों से सम्बन्ध रखते थे | इनको कि 
'ताओं का उल्लेख दूसरे स्थल पर हो चुका है। अतः यहाँ पर इतना 
“कहना पर्याप्त है कि इन दूषित नास्तिक धर्म पद्धतियों ने भारत का # 
.उपकार किया है। समाज के नेतिक पतन का प्रमुख कारण ये हो बोममाएं 
>डुषित बौद्ध पद्धंतियों ही थीं। अच्छा हुआ कि '११वीं शंताब्दी के तार 
अ्यवनों के अभाव से इन दूषित धर्मों के प्रंति प्रतिक्रिया जागृत हो “गई * 
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उत्तरी भारत में आचरण प्रवण नाथ पंथ का -तथा दुक्षिण में वेष्णव और 
लिंगायत श्रादि धर्मों का उदय दो गया; नहीं तो भारत झौर भी अधिक 
रीनावस्था को पहुँच गया होता । कवीर तथा उनके .गुरु रामानत्द ने इस 
प्रतिक्रिया को और भो अधिक मू्तरूप दिया। 

दूसरी धारा:शास्त्रज्ञ आचायों की थी। इन आचायें की परम्परा का 
प्रवर्तन 'शंकराचाय से ही. सममना -चाहिए । किन्तु -शंकराचाय तथा उनके 
पखतों आचायों में सिद्धांत सम्बन्धी, मौलिक अन्तर है। परव॒र्ती सभी 
आचायों का उदय शंकराचाय की विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ 
था । इन परवर्तों आचायों में .रामानुजाचाय,.निम्बाकोचाय, ,माधवाचाय 
तथा वल्लमाचाये प्रमुख हैं । इन सभी आचागों ने अपने अत्तग-अलग दाशे- 
निक वाद प्रवर्तित किए । सभी ने अपने-अपने मतों को पृष्ट करने के लिए 
प्रस्थान त्रयी पर भाष्य भी लिखे। केवल शंकराचार्य को छोड़कर 
जिन्होंने साथना में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है बाकी सभी 
आचार्यों ने भक्ति की विशिष्टता प्रतिपादित की है । संक्षेप में यहाँ पर इन 
आचार्यों के मतों का निर्देश करना ओवश्यक है । 


शड्भराचाये:---इनका जन्म दक्षिण भारत में मालाबार की पूर्णानदी 
के तटवर्तां कलादी नामक गाँव में हुआ था । उनके पिता का नाम ,शिवगुर 
और माता का नाम सुभद्रा चताया जाता है। कहते हैं. कि शंकराचाय जी 
भगवान शंकर के आशीवेद के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे । इनके - जन्मकाल 
आदि के समय में वड़ा मतभेदःहै । कुछ लोग-तो उन्हें इंसवी पूव तक में 
ले जाते हैं, किन्तु सबमान्य मत है कि यह ईसवी सन्‌ की सातवों शताब्दी में 
उत्पन्न हुए'थे ।१ शंकराचांय जी विश्व के अद्वितीयं प्रतिभाशाली महा« 
पुरुष थे। उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैः-- . ४£ 





साउथ इाणेडयन-पेल्योग्राफ़ी---वनल---छ० ३७-५१ १.१ 
और देखिए (लिस्ट .आफ .एन्टीकिटीज़ म॒द्रास,सिव्रेल् : 
-ाए०ण १७७ ; | 
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अप्टवर्षप चतुर्वेदी द्वादश सबशास्त्रवित्‌ 
पोडशे कृतवान भाप द्वात्रिश मुनिरम्यगात 
अर्थात आठ वय को अदस्था में तो आपने चारों वेद करव्स्थ 5 
लिए थे । बारह वष की आयु में वे सब्रशास्त्र पारंगत विद्वान हो गए थे 
सोलह वर्ष को अवस्था में उन्होंने प्रस्थान त्यी पर भाध्य लिख डाताथ। 
बत्तीस वष को आयु में वे समाधित्थ हो गए थे। आ्राजकल लगभग ९४ 
प्रन्थ शंकराचाय रचित माने जाते हैं। क्रिन्तु इनमें कोन प्रामाणिक है #॑ 
धअप्रामाणिक यह कुछ नहों कहा जा सकता । 


स्वामी शंकराचाय अद्वित वेदान्त के प्रधान प्रतिपादक माने जाते ६ 
मायावाद के भी ये ही प्रवान आचाय थे। अ्रद्वंत सिद्धांत सक्षेप भें | 
प्रकार व्यक्त किया जाता है । 


श्लोका्धन प्रवच्त्यामि यदुक्त अन्थ कोदिभिः 
सत्य ब्रह्म जगन्मिथ्या ब्रह्मोजीवैव नापरम्‌ ' 
अर्थात परमार्थ सत्ता रूप त्रह्म अद्वेत और सत्य तत्व है । जगत मिः 
है। ब्रह्म॑ ओर जोब में कोई तात्विक भेद नहीं है। आचारय जी के मत 
पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम वेदान्त की तत्व मीमासा कर हें" 


: चाहते हैं । 


हल 


हि 


सबसे प्रथम आत्म तत्व विचारणीय है । आचाय आत्मा को स्वयं ऐिई 
प्रत्यय मानते हैं | उनके.मतानुसार संसार अनुभूति पर आधारित है। अबुर्भो 
के आधार पर जगत के समस्त व्यवहार चलते हैं। अनुभव के मूल + 


* आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्धरूप से अवस्थित रहती है।'" आचाये आता 
को ज्ञान रूप भी मानते हैं । ऐतरेयों उपनिषद (२।१) में इस बात को हल 


ढंग से ध्वनित किया गया है। आचाय के मतानुसार आत्मा स्वाद 


:+ शानरूप होते हुए भी अद्वेत रूप हैं। तैतरेय उपनिषद के २१ भाध्य में इस वी 
का स्पष्टीकरण है। इसी अद्वेत तत्व की प्रतिष्ठा अद्देत्तवाद का प्राण है। 
अल तिन चल + न + अमन +ररन नर + मन प+>न> प  प-पनिसपट लग 


१ अध्ययन कीजिए---अह्यसन्न २।३॥७ शां० साष्य ह 


[ ८५ ] 


] | (्‌ पु हा । 
 शॉकरमत में निवकल्पक निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम ब्रह्म है। . 


में में निग शा और सग्ुरा व्रह्म के दोनों स्वरूप वर्णित हैं। किन्तु शंकर 


[ प्रतिधाय उपनिषदों का निगु ण व्रह्म हो है-। आाचाय ने ब्रह्म का: निरू- 
ए दो प्रकार के लक्षणों से किया है--स्वरूप लक्षण से और तटस्थ लक्षण से | “ 


हछप लक्षणों सें £हा का वास्तविक स्वरूप निरूपित किया गया है । 

स्थ लक्षणों में ब्रह्म के कतिपय कालावस्थाई गुणों का निद श करने का 

प्रत किया गया है। उनके मतानुसार ब्रह्म जगत का कारण ज्ञान 

रूप और पदा्थान्तर से अविभक्त है। वह सतचित और आनंद रूप है। 
हुआ ब्रह्म का स्वरूप लक्षण । यही ब्रह्म मायावच्छिज होने पर सगुण 
कहलाता है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। 


अब प्रश्न यह है कि निर्विशेष ब्रह्म से सविशेष जगत की उत्पत्ति केसे 
(१ आचाय ने इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए माया की कल्पना की है। 
बाये जी के मत में माया और अविया दोनों एक ही हैं ।* शंकर का 
१ साया तत्व अनिवेचनीय है उसे हम' संत या असत कुछ नहीं कह 
कते । सत इस लिए नहीं कह सकते हैं कि वह ब्रह्म के समान -त्रिकाल 
बिता से रहित नहों है। माया के प्रत्यक्ष अतीयमान होने के कारण 
सत्‌ भी नहीं कह सकते । अतएव उसे अनिरवेचनीय कहना ही तक संगत 
। आचाये ने माया को दो शक्तियों को.कल्पना की है---आवरण और विक्षेप । 
रण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है तथा विक्तेप शक्कि से इस 
चात्मक जगत को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार रुष्ट है कि 


चाय के सतानुसार सायोपाधिक ब्रह्म ही जगत का कारण है। जिस : . 


कार मकड़ी अपने जाल का निमित्त और उपादान कारण - दोनों ही होती 
उसी प्रकार ब्रह्म भो जगत का उसय कारण रूप है। - 


३ शारीरिक भाष्य--१/४/३ 
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जीव की व्याखंयों करते हुए" आचार्य ने लिखां हैं हिश 
तंया इन्द्रियं समूह के ध्यध्यक्ष और कर्म फल का भोक्ता श्रात्मी हों 
कहलाता है। यह आत्मा नित्य है उसकी कभो उत्पत्ति नहीं होतो। 
आत्मा का ब्रह्म से स्वभावगत ऐक्य है श्रतः आत्मा भी चेतन्य स्वरूप हु 
आ्राचाये आत्मा को भी विभु ही मानते ईं शअणु नहीं। जीव 
प्रबंत्तियाँ अन्तमु खी और वहिंमुखी दोनों है वर्हिमुखी द्वोने पर वे जीव 
संसारोन्मुख करंती हैँ. और अ्रन्तंमुखी होने पंरं वें ईश्रोन्मुख करती 
अत्यन्त संक्षेप में यही शाइर मत है। कबीर की विचार घारा परश 
मत का अच्छा प्रभाव है । कबीर वास्तव में वेदान्ती ही हैं। उनका के 
शहर के अधिक समीप होते हुए भी रामानुज से थोड़ा प्रभावित है 
अपनी कुछ अलग विश्पताएँ रखता है। अतः हम उन्हें किसी श्रोः 
विश्ष का पूरा अनुयायी नहीं कह सकते। साथ ही विविंव आचार्यों 
मंतों को जाने बिना हम कबीर की समझ भो नहीं सकते । 

स्वामी रामानुजाचार्य:--मध्यकालीन प्रायः सभी सन्त शईर' 
रामालुजं दोनों से प्रभावित हुए हैँ। इसका कारण सम्मवतः यह ह 
एक का मत सेद्धान्तिक पराकाष्ठा पर पहुँच गया है दूसरे का व्यावहारि 
की सांच्रारण भूमि पर स्थित है। संत कवि अपने मत में दोर्वा 
समन्वय केरनां पसंद करते थे। कबीर ने भी अपने संत सम्प्रदाय 
इस प्रदत्ति का अनुसरण किया है । उन पर शइ्र और- रामानुज दोनों 
ऋण है । अतः रामालुंज के सिद्धान्तों का संक्षिप्त संकेत कर 
आवश्यक है । 

स्वामी रामानुजाचार्य शहराचार्य के लगभग दो सो पचास 
: बाद हुए थे । चतेसान पेरुम्वुधूरम, नासक स्थान इनका जन्म सा 
चतलाया जांता है। इनके पिता का नाम केशव पोमया जी और ४४ 
का नाम कान्तिमति था। इनके मतावलम्बी इन्हें-श्री संकर्षेण का ऋ१० 
- ते हैं। पहले यह काछौधुर नामक नगर के परम प्रसिद्ध विदान ३९ 
१ चे० शा० भाव्य--२/३/१७ 
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प्रकाश के पास वेदान्त का अध्ययन करते थे-। किन्तु यादव प्रकाश अत्यन्त 
प्रतिभाशाली. बालक रामानुज की जिज्ञासा, तृप्ति.न कर-सके.॥ अतः इन्होंने 
कुछ अन्य वेष्णव आचार्यों से विद्याध्ययन करने की चेष्टा को। पत्नी से 
मतभेद होने/पर इन्होंने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया। चोल .नरेश. के अत्याचारों 
से तंग आकर ये मेसूर देश में चले -आए । शझ्र के समान इन्होंने. भी: 
प्रत्थान त्रयी पर सुन्दर भाष्य लिखा है. जो आजकल श्री भाध्य के. नाम 
से प्रसिद्ध है.। इसमें इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का अतिपादन किया है। 
इस भाध्य के अतिरिक्त आप ने वेदार्थ संग्रह, वेदान्त सार, वेदान्त. प्रदीप, 
गयत्रय, गीता भाष्य आदि अन्य सुन्द्र भन्‍्थ भी लिखे हैं। , 
शुइराचाय और .रामानुजाचाय दोनों ही. श्रति आमारायवादी हैं. 
किन्तु दोनों को व्याख्याओं और प्रक्रियाओं में अन्तर है.।. रामाझुज ब्रह्म 
की व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहते हैं कि वह धातु में मनिन्‌ प्रत्यय के लगने 
से ब्रह्म शब्द को सिद्धी हुई। मनिन्‌ प्रत्यय होने से उसमें तीन का समावेश 
होता है । इस वात को: उन्होंने श्रुति और सर्मति दोनों सें, प्रमाणित भीः 
किया है। ब्रह्म की इस <यकार व्युपत्ति : करके आचाय ने ब्रह्म का चिद॒चिव्ध 
विशिष्टत्व ध्वनित किया है। _ 
रामानुज -दशन में - तीन . पदार्थ माने. गए हैं--चित अचित ओऔरु 
ईश्वर । चित का अर्थ भोक्ता जीव है। अचित भोग्य जगत का पर्याय- 
वाची है। ईश्वर को स्वोन्तरयामी विभु कहते हैं। आचाये के. मतानुसार जीक 
तथा जगत नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थ हैं । तथापि वे ईश्वर के आधीन: हैं 8 
अन्तयामी रूप से ईश्वर दोनों के भीतर विराजमान: है (इसका अथ यह: 
हुआ कि चित्‌ और अचित्‌ ब्रह्म के प्रकार हुए । वास्तव में ब्रह्म. ओर चित 
तथा अचित्‌ भें अगागि सम्बन्ध है। रामानुज के. सतानुसार सगुरा ब्रह्म ही 
उपनिषद प्रतिपाय है।' आचाय का:विश्वांस' :है कि. ईश्वर सजातीय विजा>- 
तीय भेद से शून्य होने पर भी स्वगत भेद संम्पन्न है। अब मश्न है कि. 
इखर तथा चित-चित्‌ सें किस प्रकार का सम्बन्ध है.। आचाय । इसमें 
अध्ृरथक सिद्ध नामक? सम्बन्ध स्वीकार किया है यह न्याय वेषेशिक के 
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समंत्राय सम्बन्ध से मित्र होते हुए भी मिलता : जुलता हैं । दोनों में भ्न्ता 
इतना ही है कि समवाय सम्बन्ध' बाह्य प्रवोन है क्रिन्तु यह ५ण श्रोलत 
है । इसको हम  विशेषण विशेष सम्बन्ध भी मान सकते हैं । श्री भाध में 
“ईश्वर को विशेष्य तंथा चित्‌ चिद्‌ को विशेषण माना गया है १ इसीलिए 
इसका नाम विशिष्टद्वितवाद पढ़ा है। ईश्वर 'हो इस जगत का श्रम 
निमित्तोपादान कारण है। यह कारणता विशिष्टादईत के अनुसार सेच्छ 
जन्य है। ईश्वर लीला के लिए इसकी छष्टि कंरते हैं ओर संहार मी । 
अलयकाल में जोच श्रोर जगत तृच्धम रूप में परिणत हो जाते हैं । झई 
अवस्था में सूच्म' चिदूचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म 'कारणावस्थ ब्रह्मः कहलाता है 
सृष्टि काल में स्थूल रूप धारण करने पर कार्यावसस्‍्थ त्रह्म कहलाता है 
यही कार्य कारण भाव परिशामवाद का मूल हैं । विशिष्ठाद्वेतवाद 


परिणामवरादी हो होते हैं । 
चित का निरूपण करते हुए थ्राचाय ने लिखा है कि वह देहैल्द्रिय मं 


आखण बुद्धि से विलच्षण, अजड़ आनन्द रूप, नित्य अरणु अ्रव्यक्त, अचिन्त, 
ईनिर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है ।र. यह जीव ईश्वर के द्वारा 'निय्रमित किया 
जाता है। जीव अपने शेषत्व गुण के कारण अपने :समस्त कायेकलापों के 
लिए ईश्वेर पर सब प्रकार से आश्रित रहता है। रामानज के मतानसार जीव 
आअनन्त और अरुरूप है । इतना होते हुए भी जीव त्रह्म से एथकर नहीं है । 
प्थकतल तो केवल गुणों का.है.। श्वेताश्वतर श्रुति -में यह. वात: बार वार 
ब्वनित की गई है ।२  रामानुज ने. तत्वमसि की व्याख्या भी अपने ढंग 
'बंर की है ।:उनंके मतानुसार तत ईश्वर का वाचक है और त्वं अचिंद्‌ विशिष्ट 
जीव वाले शरीर का समानाथक, है। 

रामांनुज के मतानसार अचित्‌ ज्ञानशत्य विकारास्पद वस्तु है.। अवित 
तत्व के तीन भेद भी .साने गए-हैं--शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्वशत्य , 
3 ओऔीभाब्य--२/१/४& 
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शुद्ध सत्व ही नित्य!|विभूति है.। मिश्र-सत्व ही माया या. अविद्या है। सत्व 
शन्य तत्व ही काल है। जगत-को रामानुज सत्य -रूप. मानते हैं । 


.. शंकर के समान मुक्ति प्राप्त करना रामानुज का भी लेचेय था। किन्तु 
. दोनों के साधनों में अन्तर है । शंकर ने ज्ञान को विशेष महत्व दिया. है। 
किन्तु रामानज भक्ति ओर अपत्ति को ही प्रमुख साधन. मानते हैं । 


मध्यकालीन सन्‍्तों पर रामानुज भंक्किं और श्रपत्ति का बहुत अधिक 
प्रभाव पढ़ा है। कवौर भी इससे अछूते नहीं बचे हैं । रामानज को चित 
सम्बन्धी भावना भो केबीर को प्रभावित किए हुए थी । अगले अध्यायों में 
इन सबका विवेचन किया जायगा। . 


शंकर ओर रामानज- के अतिरिक्त साववाचाय और निम्बाकोंचायं की 
विचार धारा भो बहुत-से रसिक भक्तों को. प्रभावित -किए हुए थी । विष्णु 
स््रामी के मत को अनुकरणं भी कई भक्त कवियों ने किया है। किन्तु .इन 
आंचार्यों की छाप अधानतया सगुणोपासक कवियों ओर . भक्तों पर द्विखाई 
'पढ़तो है। नि खिया कंबि शांकर मत से बहुत अधिक . प्रभावित हुए थे । 
उन पर रामानज के सिद्धान्तों की छाया भी यत्र-तत्र:: हे ढ़ने पर मिल जाती 
है। फिर भो आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में माववाचाय,. निम्बाकौं- 
चाय तथा विष्णुस्वामों आदि आंचायों का अच्छा -.हाथ था। अतः - अत्यन्त 
संक्षेप में यहाँ पर उनका भी निंदेश कर देना अनुपयुक्त न होगा । 


माधवाचाय:--( १९५४-१३ ३३) ये दृतवाद के प्रवर्तक माने जाते 
हैं। इनका मत माध्वमत या त्रंह्मय संम्प्रदाय के नाम से असिद्ध है। इनका 
जन्म दक्षिण में किसी उडपी नामक गाँव में हुआ था। इनके पिंता का 
नाम मधि जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था । ११ वर्ष की अवस्था 
में हो इन्होंने सन्‍्यास ले लिया.थां । इन्होंने लगभग ३७ ग्रन्थ: लिखे थे किंतु 
अस्थानत्रयी पर लिखा हुआ इनका साध्य सबसे अधिक प्रामाणिक साना 
जासकता है। ४ 
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इनके मतानसार परमांत्मा हो साज्ञात' विष्णु. दैँं। वह अनन्त गुण 
परिपूण हैं । उनमें सजातीय तंथा' विजातीय आदि विविध तत्व विद्यमा 
हैं। वे जोव जगत- से सवथा विलक्षण- हैं । वे-एक होकर भी नाना-अकार $ 
रूप धारण करते हैं| लद्धमों परमात्माःको शक्ति है वह परमात्मा के श्रवीते. 
होते हुए भी उससे भिन्न है। उनके मत में जीव अज्ञानादि हुःखों से कु 
तथा सांसारिक होता है। मुक्ति प्राप्त करना हो जीव का चरम लक्ष्य होता. 
है | मुक्त होने पर वह परम साम्य . को प्राप्त होता है। भक्ति को ये 
भी साथन रूप मानते हैं । संक्षेप में यहो माध्य मंत है। मध्यकाल को विचार 
धारा को इस मत ने प्रभावित किया है।... । 

निम्बार्क मत:--हैताईँत मत के अ्रवर्तक निम्बार्काचा्य का जल 
लगभग सं० १२१६ में हुआ था । ये तैलंग ब्राह्मण थे । इनका वास्तविक 
नाम नियमानन्द था.। निम्बः के वृक्ष पर रात्रि. में अ्के के दशेन कराने के 
कारण इनका नाम निम्बाक पढ़ा था। इनके अन्यों में वेदान्त पारिजात 
सोरभ; दश श्लोकी, श्री ऋृप्णास्तव बहुत प्रसिद्ध हैं। दुश श्लोकी-में 7 
सक्तेंप में निम्बाक मत का अच्छा वणन किया गया है. निम्बाके मत 
अनुसार ब्रह्म अद्ृत ऑर.ह/06त दोनों. हे। जीव आर... ब्रह्म में अश्याश भाः 
सम्बंध है ।.जहाँ तक कतृःत्व का सम्बंध है जीव स्वतंत्र है किन्तु भोग प्रा 
के लिये वह ईश्वराश्रित है अतः ईश्वर नियन्‍्ता हुआ ,और जीव नियम्य 
परिमाण में अणु हे वि्रु नहों | वहं हरि का अंश रूप होते हुए भी विर्विः 
६.। निम्बाक सत में अचित के तीन रूप कल्पित किए गए हैं ।(१) प्राहृत- 
महततत्व से लेकर महाभूत तक कृति से उत्पन्न 'जगत (२) अ्रप्नाकृत- 
प्रकृति के राज्य से वहिभू त जगत (३) काल--यह अखरड रूप . कार्य: 
से अनित्य है। निम्जाके मत में सगुण ईश्वर का ही प्रतिपादन किंग्रा गई 
है। वह अविद्यारिमतादि दोंषों से. रहित अशेष ज्ञान, बल आदि कल्याएं 
सुणा का स्थान हैँ । निम्बाक- मत में क्लेषों से मुक्त होने का सावन अ्र्पत्ति 


मूल भक्कि ही मानी गई है । इसी के सहारे जीव भगवनग्रह प्राप्त करता ६ 
यही निम्बाक मत है । 
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... विष्णुस्वासीः--ये सम्भवंतः दक्षिण' निवासी' ब्राह्मण थे। इनका 
ज॑न्मं लगभग १३२० ई० में माना जातां' हे । थें मोध्च मत के ही! आंच 
मौने जाँते हैं। इन्होंने अद्वतवांद से मांया को निकालने की चेष्टो की हैँ । 
विष्णुस्वामी ने राधा और कृष्ण भक्ति को विशेष महंत्व दिया हे । विद्यापति 
चंएडीदेाास आदि कंविंयों पर इनका ही प्रभाव हँढ़ा जा' सकता हैं। कवीर 
परे इनको प्रभाव॑ बिल्कुल ने था अतें: हमने इनका वर्णन अत्यन्त संक्तेप॑ में 
किया है । 
इन आंचार्यों' के अंतिरिक्त उनके अनेक शिष्य' प्रशिष्य भी थेःजों 
अपने-अपने मंत का लोक में प्रचार कर रहे थे । इनके प्रंचार के फलस्वरूप 
देश में अंद्रेतंवाद और मांयावाद के साथे भंक्ति भविनं का अच्छा सम्मिश्रंण 
हुआ इसी संम्मिंश्रण की' छाया हमें परिवर्तां संतों की कंविता में मिलती है। 
यहेँ लोग एंक ओर तो संसार को स्वप्नवेत ओरं माया कंहंकर वेराग्य ओर 
ज्ञान भावना को उत्तेजिंतं कंरते थे, ओर दूसरी ओर भक्ति को सम्भ्रांतं 
संध्य कहकर भक्ति को अत्यधिक महत्व देते थे । इसी प्रकार इने में शंकर 
के निगु णवांद तंथा पंखितों आचांयों के संगुणवादं का अच्छा संमिमिश्रणो: 
हुंआं है। 
कहेंना ने होगां कि इन दाशनिक मंतवांदों से जनता को अधिक लॉग 
नहों पहुँच सका, क्‍योंकि यह साधारण जनता की सम*क के वांहर थे । 
दूंसरे प्रंत्यक्त' परस्पर विरोधी से लगते थे । जंनतां नेंहीं समक पाती थी 
- कि इनंमें किसका अनुसरण अ्रेयस्केरं होगा । उसे निराश होंकर पुरोहिताँ 
द्वीरा निर्देशित मागे परं ही चलनों पढ़ा । पुंरोहितों ने. भी इस अवसर 
का अच्छी सदुपंयोग कियां। उन्होंने अपने पाडित्य प्रदेशेन के लिए 
म्ंबंर को खूब वृद्धि की । फंलंस्वेहंप घंगे केवल वाह्याडम्बरसांत्रे रहें 
गया । कबीर वाणी में इंस वाह्माडम्बर प्रधान धर्म की अच्छी प्रतिक्रिया 
दिखाई पड़ती है । 
यद्यपि इस्लाम में वाह्माडम्बेरों के लिएं वहुंत कंम अ्रवेंकॉश हैं, 
फिर भी मुन्नाओं के प्रभावे से उसमें भी आउडंम्बर अं ही गंए। दूंसरें इसलामे! 
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की “थ्जान” “हलाल” श्रादि बातें कुछ ऐसी इई, जिनमें .कोई 
बुद्धिवादिता नहीं दिखलाई. पढ़ती -है। अतः कबीर ने हिन्दू धर्म के 
साथ इसलाम को भी श्रच्छी तरह से समेटा हैं “योर उसकी भी उन्हेंनि 
अच्छी धज्ियाँ उड़ाई दें । 
इस प्रतिक्रियात्मक प्रभाव के अलावा कबीर:की विचार धारा पर कुट्ठ 
क्रियात्मक प्रभाव भो प्रत्यक्ष परलक्षित होते हैं । इनमें सबसे प्रमुख अभाव 
कुछ संतों के हैं । कत्रीर को प्रभात्रित करने वाले इन सनन्‍्ता मे नामदेव, 
जयदेव तथा गोरखनाथ सबसे प्रमुख हैं | डा० मोहन सिंह ने तो सपप हद 
लिखा है कि कत्रौर को भाव अवणता तथा वर्णनशैली दोनों ही नामदेव 
ओर गोरखनाथ से प्रभावित हैं ।१ कब्रीर पर संत नामदेव की विचार धारा 
के प्रभाव का एक कारण यह भी था कि इन्होंने उनके आराध्य देव पढरपुर 
श्री विठोवा जी के दर्शन किए ये | विठोवा जो की मूर्ति से अमूत बहा 
के उपासक कबीर को कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी । मेरा अनु 
मान है क्रि कबोर में भक्ति भावना के अत्यधिक स्फुरण का एक यह भी कारण 
था । उनकी वाणी में संत नामदेव को सक्तिमयी श्राध्यात्मिक स्टृ्ति मिलती 
है। तभी तो विद्वानों ने कबीर पर नामदेव के प्रभाव को निःसंकोच डंप से 
स्वीकार किया है। आगे हम नामदेव को व्रिचार थारा के अभाव की 
विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। 
संत नामदेव:--महाराष्ट्र के संतों में संत नामदेव अग्रगण्य माने 
जाते हैं। डा० भंडारकर के मतानुसार इनका जन्म नरसी वमनी नाममर्क 
स्थान में सं० १३२७ (सन्‌ १२७०) में हुआ था ।* इनके पिता का 
नाम दशमेती था | यह दर्जीगीरी का काय करते थे । भक्तमाल में इन्हें छीपा 
जाति का कहा गया है. ।२ आदि अन्थ में छोपा जाति को “हनिड़ी जाति” 
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माना गया है। इधर कुछ 'लोगों ने छीपा -जांति को : क़नियों 
के अन्तगत समेट्नेकी चेष्टा को है।" सम्भव है उनके पिता: कें. 
दर्जो होने के कारण-ही लोग छीपा जाति- को हेय समभने लगे हों । कहते 
हैं कि इनका वाल्यकाल खेलकद में ही व्यतीत हुआ था। इन्हें पढ़ाने का 
प्रयत्न तो अवश्य किया गया था, किन्तु इनका सन न . लग रुका 4. फिर 
आठ वे की अवस्था में इनका पाणिग्रहण संस्कार भी गोविन्द शेर की 
सुपुत्री राज वाई से सम्पन्न हों गया था| अतः उनका वेवाहिक जीवन उनके 
पढ़ने में अवश्य बाधक हुआ होगा । इनके वाल््यकाल के साथ बहुत सी 
अलौकिक कथाएँ जोड़ दो गई हैं, जिन्हें हम भक्कों की श्रद्धा: भावना -मान्र कह 
सकते हैं। * . मेंकलिफ साहब के मतानुसार ,अपनी युवावस्था में ये कुछ 
कुसंगति में पड़ जाने के कारण डकेत बन गए थे ।* .वहुत सम्भव है कि 
विविध कुठुम्बी होने के कारण - तथा कुछ पढ़े लिखे न होने के कारण ही 
उन्हें यह दुष्ट काय करना पड़ा हो.। किन्तु बाद. की. एक घटना से 
इनका हृदय परिदर्तित हो .गया ओर..पंढरपर .में, जाकर विेवा. भगवान 
के परम- भक्त बन गए। 


विसोंबा खेचर नामक एक संत नामदेव जी के गुरु कहे जाते हैं। 
मेकनिकल साहब“ ने उनके सम्बन्ध में एक मनोरंजक कथा उद्धृत की है । 
कहते हैं किजब नामदेव जी विसोवा खेचर के प्रथम बार दशेन करने गए तो 
देखा कि वे मंदिर में शिवलिज्न के दोनों ओर पेर डाले पढ़े हुए हैं। इन्हें 
आश्चये हुआ उन्होंने उनके परं॑ हटाने की चेष्टा की किन्तु उनके परों के 


९०-->>ब्न्‍न्‍्न्‍्गथ, 
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साथ शिवलिक भी घूमने लगी -। वे उनके मद्दात्म्य की देखकर उनके चरणों 
पर गिर पढ़े । ह 


.. नामदेव जी का सारा-जोवन पयंठन में दी बीता-था 4 कहते है हि 
देहली में उनको मुहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट हुई थी ।१ किंतु इस 
घटना के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं । नामदेव जी एक बार जीवन 
के उत्तर काल में पंजाब भी गए थे ।* नमियाना तालाब का सम्बन्ध इन्ही 
नामदेव से बताया जाता है। उत्तर भारत का विचार धारा पर निश्चय है 
नामदेव का व्यापक' प्रभाव पढ़ा होगा । मेकलिफ साहब का यह कहना 
कि नामदेव ने पंजाव में जो पद बनाए थे वे आदि ग्रन्थ में संकलित है, 
सत्य से बहुत दूर नहीं है। इनकी निर्वाणा तिथि के सम्बन्ध में:विद्वानों 
में मतभेद है । सेन जी ने इनकी मृत्यु सं० १५३२१ में बतलाई है। 
मराठी इंतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु सं० १४०७ में: हुई थी ।* 
'पिश्चित प्रमाणों के अभाव में कोई निश्चित -तिथि का निर्देश करना 
कठिन है । नामदेव जी की हिंदो रचनाएँ वहुत कम हैं । ६३ पद तो अन्य 
साहब में मिलते हैँ तथा कुछ ओर मिलाकर हिन्दी पदों की संख्या ३१० 
तक्र हो जाती है। विद्वानों .का अनुमान है कि इनकी मराठ़ों रचनाएं 
ख़ुवाक़ाल की हैं और हिंदी रचनाएँ इद्धावस्था की .हैं । कहते .हैं कि नामदेव 
अपने युवाकाल- में सुगणोपासक-थे, किन्तु वाद में निग्र णवादी .हो गए। 
उनके हिंदी पदों से उनको निगु णवादिता .हो स्पष्ट होती है.॥ नामदेव 
अऔर-उनकी रचनाओं का.कबीर और उनको वानी पर स्पष्ट प्रभाव 
'द्खिलाई पड़ता.है.। संक्षेप में नामदेव से कवीर को निम्नलिखित वार्ते विरासत 
में मिली हुई जान पढ़ती-हैं, क्योंकि द्वोनों-हो में वेसमान रूप-से मिलती, हैं 
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(3) कमे और -वेराग्य का सुन्दर समन्वय . - 
(३) भेदभाव विहीइता 

(३) व्रह्म की निगर णता 

(४) अनंन्य प्रेम भावना 

(४) सर्वोत्मवाद' और 'अंछ्तभावना 

(६) निंगु खा भक्ति 

(७) नामसाधना | 

(5) सेव्य सेवक भावना 


(५) कंमे और बेराग्य का सुन्दर समन्व्रय:--वतामदेव भारत 
केआचोन संतों के समान कोरे वेरागी न थे। अन्थ,साहब" में दिए हुए 
एक पद से स्पष्ट मालूम होता है कि भजन के साथ-साथ कम करंनाभी वे 
बड़ा आवश्यक समभते थे। नामदेव को प्रंइंत्ति कवीर ओर नानक आदि 
पखतों ,सन्‍्तों में पर्यो्तःमात्रा में पांई जाती/थी 

(२) भेद भाव:विहीनताः---जिस भेद भाव विहीनता का वीजारोपण 
स्वाग्री रामानुजाचाय* ने किया था. तथा जो भागवत मेंसी यन्र तन्न प्रति- 
ध्वनित मिलती है, संत नामदेव ने हीन जाति का होने के कारण उसका 
निराकरण “किया । उनकी वाणी 'में यह बात अनेक स्थलों पर ध्वैनित की 
अंई है। अपनी गुरु परम्परा में से 'प्राप्त इस बात 'का अनुसरण भहात्मा 
कबीर ने भी किया है। 

(३) -बह्म की निगुशता।--ऐसा.प्रसिद्ध-है कि संत, नामदेव पहले 
मूर्ति पूजक ओर सगुणव्रादी थे। किंतु बाद को वह ,कट्दर निग्र णवादो 
हो गए थे। ग्रन्थंसाहब में प्रृष्ठ ४८५ के प्रथम द्वितीय पदों से यही बात 
प्रकट होती है। कबीर की निंगे णता के सम्बन्ध में कुंछ कहना हीः नहीं : है । 
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(४) सर्वात्मवाद और अद्वैतवादः--निम ण जद्मा का. अतिपाइर 
करते-करते श्रद्वेतवाद और सर्वात्मवाद को श्रतिप्ठा स्वयं हो जाती है। 
ग्रन्थसाहव के पू० ४८५ के पदों से तथा ए० 5७९२ और ए७३फ 
दिए पदों से यही बात प्रकट होती है.।. कबीर में भो सर्वत्र सर्वात्मवाद 
और झद्वैतवाद का प्रतिपादन मिलता है । । 


खालिक, खलक, खलक में खालिक 
सच घट रहयो तमाई |. इत्यादि क० ग्र|ं० पु० ध८ 


(४) अनन्य प्रेम साधनाः---इनको स्वनाओं में स्श्र अनन्य प्रेम 
साथना को ही महत्व दिया गया हूँ। एक स्थल पर वे लिखते हैं “हे राम !. 
तुम्हारी मूर्ति और नाम मुझे उसी प्रकार अनन्य भाव से ग्रिय हैं, जितत 
प्रकार मारवाड़ी को जल, ऊँट को लता, मग को नोंद, पृथ्वी को ब्रष्टि, 
अमर को फूलों को गन्ब, कोयल को आम की वौर तथा चकई को सूर्योदय 
प्रिय होते हैं?” इत्यादि ।१ सन्त नामदेव की वाणी का यही मृल भाव है। 


महात्मा कबीर. ने भी इसी अनन्य प्रेम भावना को नामदेव के -.ढंग .पर हीः 
अपनाया है । दी को 


(६) निगु ण मंक्ति:---भागवत में तो नि रा भक्ति सवश्रेष्ठ मानी 
गई है। नामदेंव में यही निगु णा भक्ति भावना पाई जाती है। ग्रन्थ साहँव 
में ए० ६५६ में दिए हुए पदों को पढ़ने से यह वात पूरणातया स्पष्ड 
हो जाती है । महात्मा कबीर की भक्ति भी निंगु ण भक्ति ही थी। “उनकी 
भक्कि का विवेचन करते समय यही- वात प्रायः स्पष्ट .कर दी गई-है 





न्ज्लायजर झा इ्मेरकऋ 


१ ञ्र० सा०---१६६२ छू० 
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(७) नांससाधनाः--यों तो नामसाधना भक्ति क्षेत्र में प्राचीनकाल सेः 
है प्रचलित है। किन्तु नामदेव-ने उसको बहुत अधिक महत्व दिया था.।९ 
कबीर ने उनका इस दिशा में पुरा अनसंरण किया है। उन्होंने भक्ति क्षेन्न' 
में नाम जप को विशेष सहंत्व दिया है । 


(८) सेव्य-सेवक भांवः--भक्तों में सेव्य-सेवक भाव सदेव से ही 
प्रमान्य रहा है । ग्रन्थ साहब में पू० ११६७ पर दिए गए पद इस बात के 
यृष्ट प्रमाण हैं, जेसा कि कबीर की भक्ति सावना का विवेचन करते समय 
बताया गया है कि उन्होंने भी सेव्य-सेवक भाव पर विशेष जोर दिया है ॥ 

जयथदेव:--महात्मा कबीर ने नामदेव के साथ-साथ जयदेव का बड़े 
म्मान के साथ उल्लेख किया है ।* अब प्रश्न यह है कि जयदेव कौन थे-॥ 
स्क्ृत साहित्य में कई जयदेंवों का जिक्र आया है ।३* किन्तु इन सब में गीत 
गविन्दकार की सबसे अधिक ख्याति है । कदाचित्‌ इन्हीं के दो पद आदि: 
न्थ में संग्रहीत हैं। भक्तमाल' में भी इन्हों का वन किया गया है ।. 
प्रेयादास 5 ने इन्हीं का विस्तार से निरूपएण किया है । उन्हें राजा लच्मण 
न का दरवारी कवि* माना जाता है । राजा लक्ष्मण सेन का राज्यकाल 
ने ११७६ से लेकर १९०५ तक निश्चित किया गया हूं ।४ श्रतः जयदेव 
समय. भी यही मानना चाहिए । इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में मतसे द्‌ 





श्रौ० सा०--एु० ८७२ 
कलि जागे नामा जैदेव (व २) 
ए हिस्दी आफ संस्कत लिटरेचर--ए० १६२-६४६ 
भक्तमाल सदीक--ए० ३२७... 
प्रियादास टीका ३१८-३४६ ७०, भक्तमाल सटीक , 
दीखिए---श्री मद्भागवत--१र२वें अ्रध्याय “-्वें श्लोक के 
भावाथ पर चेप्णव तोषणी टीका, तथा- 
जयदेव चरित---रजनीकांत-पणु० १२ 
डा० मजूमदार--दि हिस्दी आफ बंगाल--भह. १. पृ० २३१ 


कर 


: आया हैँ । इस विषय पर असी और खोज करने की आवश्यकता है। गो 
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है | कुछ लोग तो श्रजय नदी तटवर्ता केन्दुली नामक स्थान को, जो बंगात 
डे वीरभूम जिले में है, मानते हैं। यहाँ इनको समाधि भी हैं. । प्रति 
एक बड़ा मेला भी लगता है । कुछ विद्वानों को धारणा है कि यह उद्ीता$ 
केन्दुली सासन नामक ग्राम में उत्तन्न हुए थे । जयदेव की वाणी का माह 
दात का पूर्ण द्रोतक है कि वे बंगाली हो थे | इतनी श्रुति-मधुर भाग श 
छिसी प्रांत का व्यक्ति लिख ही नहों सकता । सम्भवतः उद़ीसा में गो 
योविन्द का अत्यधिक प्रचार होने के कारण" ही लोगों ने उन्हें उड़े 
चासी कहना प्रारम्भ कर दिया है | जयदेव के हिन्दो वाले पद श्री गुह प्रद 
झाहव के राग गूजरी और राग मारू में ही मिलते हैं । इन पर्दों से जयके 
की भक्ति भावना और वाणी के सम्बन्ध में कोई नई बात नहों मिलती। 
सेरी समझ में महात्मा कबीर ने जयदेव को राधा कृष्ण का महान भक्त पं 
कर ही उनके प्रति इतनों श्रद्धा प्रकट की है। वास्तव में जयदेव ३ 
भावातिरिकता के अतिरिक्त ओर किसी वात का अभाव उनपर नहां पे 
लत्तित होता । 


| गोरखनाथः--कबीर की विचार धारा पर गोरखनाथ और ५. 
सिद्धांतों को श्रमिट छाप पड़ी है। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रमुख आचार 
माने जाते हैं । अतः उनकी विचार धारा और सिद्धांतों का जो प्रभाव ऋ 
पर परिलक्षित होता है उसका निर्देश तो नाथ पंथ का विवेचन करते परम 
किया गया है । यहाँ पर हम गोरखनाथ पर स्वतन्त्र रूप से थोढ़ा सा वि 
करेंगे । 


गोरखनाथ जी का अभी तक कोई प्रामाणिक विवरण .प्रकाश में 


के उदयक़ाल के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । शक्ल जी ने हें 
"3 हिली जाप उसेला- हा. बनती जग । मे 


3 हिस्दी आफ उड़ीसा--डा० बनर्जी--भांग $ में--ए० ३३४ 
पर देखिए - ०, १3 3 दे हे 
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समय १००० ई० से लेकर १३०० ई० के मध्य म माना है १. डा० शहो- 
दुल्लार इन्हें आठ्वों शताब्दो का मानते हैं । ड० फकु हर ने इनका समय रे 
सन्‌ १२०० ई०- के लगभग निश्चित किया है। डा० बड़थ्वालरँ तथा 
आंचाय हजारी प्रसाद: इनका समय दसवीं शत्ताब्दी के लगभग ही मानते 
हैं। राहुल जो ने इनका समय ८४५ के लगभग निश्चित किया है। * 
मेरी समझ में गोरखनाथ का उदय बारहवीं शताब्दी में हुआ था। नाथ पंथ 
का उदय वासना प्रधान सिद्धमत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था | सिद्धमत 
'के उपसम्परदाय चजयान ओर सहजयान वारहवों शताब्दी तक प्रबल रूप॑ से 
प्रचलित थे। गोरख इनके हास युग में ही हुए होंगे । फिर. बारहवीं 
' शताब्दी से पहले क॑ क्रिसो कवि में गोरख की विचारधारा को छाया नहीं 
: मिलती । गोरख का व्यक्कित्व बड़ा विशिष्ट था । उससे प्रभावित हुए बिना 
: कोई भी कवि या महापुरुष नहीं रह सकता था | अतः गोरख का समय 
बारहवीं शताब्दी मानना अधिक उपयुक्त है। इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध 
में बंढा मतभेद है। योग सम्प्रदायाविष्कृति में » गोदावरी तट स्थित किसी 
चन्द्रगिरि नामक स्थान को इनंकी जन्मभूमि कहा गया है । एक दूसरे प्रन्थ 
: में किसी वड़ब नामक स्थान को इनकी जन्मभूमि सिद्ध करने की चेष्टा को 


। * श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल का-इतिहास--एछ० १५४ 
' २ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार 
|. &/ चर्मा घृ० १६१ पर 
३ हिन्दी साहित्य का -आलोचन[तव्मक इतिहास--डा० रामकुमार 
वर्मो--प्ृ० १६१ । ; 
निगुण स्कूंस आफ हिन्दी पोयट्री-छ० ४ 
| ६ नाथ सम्प्रदाय--छू० &६ कर 
६ हिन्दी काव्य धारा--राहुल सांकत्यायन--४० १६ 
७ योग सम्प्रदायाविष्कति--घू० २३-२४ . 
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गई है। यह स्थल कहीं दक्षिण में है । बंगाली लोग योरख को वंगालो हूं 
मानते हैं। इसी प्रकार विविध मत है । मेरा शनुमान हैं कि गोरखनाथ कह 
नेपाल में उत्पन्न हुए थे । इस अनमान के कई आधार हैं। गोरखनाय जं 
का सबसे अधिक प्रभाव नपाल में ही पहले भी था ओर अब भी है।यी 
वे पहाड़ी न होते तो नेपाल आदि में इनका इतना प्रभुत्त न होता । इन्हे 
जाति के सम्बन्ध में भो मतभेद्‌ है । डा० हजारी प्रसाद) का अनमान है? 
वे ब्राह्मण थे। मेरी समम में वे किसो वर व्यवस्था से सम्बन्ध न रे 
वाले बोद्ध थे । वाद में शेव और योग मतों से प्रभावित होकर उन्होंने ए 
नवीन विचार धारा का प्रवरतेन किया । इस नवीन विचार धारा में सबसे भ्रविः 
महत्व आचरण प्रवणता को दिया गया । यह श्राचरण प्रवरता गोरख के 
पातणन्जल योग से मिली होगी । 

आजकल गोरखनाथ के नाम पर एक विस्तृत साहित्य उपलब्ध है । डा' 
हजारी प्रसाद ने २८ ग्रन्थ तो संस्कृत के गोरख कृत बतलाए हैं? तथा ९ 
हिंदी ग्रन्थों की सूची दी है । इनमें से कोन अन्थ प्रामाणिक है और कोर 
अप्रामाणिक यह निश्चित करना बढ़ा कठिन है । 

डा० वड़थ्वाल जी ने इनको प्रामाणिकता पर विचार करके गोरठ 
वानीसंग्रह का संकलन किया है। मेरी समझ में गोरखनाथ के विचारों 5 
अध्ययन के लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयुक्त है जब 

गोरखनाथ जी के दार्शनिक सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भी मत भेद है। 
राहुल सांक़त्यायन उन्हें वजहयान का सिद्ध मानते हैं अन्य विद्यात उन 
नाथ सम्प्रदाय का स्तम्भ सिद्ध करते हैं। नाथ पंथियों में वे ईश्वर के समीर 
पूज्य माने जाते हैं। यद्यपि नाथ पंथ में अन्य नाथों को विचारधारा 
मिश्रण मिलता है किंतु सबसे स्पष्ट धारा गोरखनाथ के चिन्तन की है। 
स्थूलरूप से गोरखनाथ जो ने नाथ पंथ को निम्नलिखित तत्व 3 





१ नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी प्रसाद ए० ध्एन्‍ध्म 
२ नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी प्रसाद--४छ० 
०४७९ 
मंत्रयान,वज्यान और चौरासी सिद्ध! गंगा पुरावत्वाक्न ९९१ ४० ४९ 
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(१) मन साधना, प्राण साधना और इन्द्रिय साथना , 
(२) पातब्जल योग 
(३) आचार प्रवणता 


नाथ सम्प्रदाय का वरणन करते समय इन तत्वों पर विस्तार से विचार 
'किया गया है। यहाँ पर तो केवल संकेत मात्र करना अभीप्ट था । कबीर 
पर गोरखनाथ के उपयुक्त तीनों, तत्वों का पूरा प्रभाव- पढ़ा है । नाथ 
सम्प्रदाय के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जायगी-) इन तत्वों के अतिरिक्क 
कबीर पर गोरख की भाषा शैली का बहुत बड़ा ऋण है । कबीर को 
विचार धारा और भाषा शेली गोरख से बहुत मिलती-जुलती है । दोनों 
की तुलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि गोरख कबीर के कुछ ही पहले 
हुए थे। कबीर ने उनका अनुसरण किया। फलतः उनका उनपर .इतना 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 


यह तो हुई हिन्दू धर्म और धर्माचार्यो'' की सामान्य स्थिति, अब थोड़ा 
इस्लाम धर्म की दशा पर विचार कर लेना है; क्योंकि कबीर पर तो 
दोनों धर्मों' की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है । कबीर से कुछ पहले ही 
सूफो धर्म अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था फारस के सर्वे 
श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि जलालउद्दोन रूमी १३२०७ ई० में उत्पन्न हुए, उन्होंने 
भुसलमानों सें रहस्य भावना, पवित्र जीवन आदि की. एक ऐसी लंहर 
पंदा कर दी कि सारा इस्लामी वातावरण उनकी रहस्यमयी ध्वनि से 
गज उठा । इसका परिणाम यह हुआ कि सूफियों के अनेक सम्प्रदाय 
और उपसम्परदाय उठ खड़े हुए । इनमें से कबीर से पहले उदय होने वाले 
सम्प्रदायों में चिश्ती ओर सुहरावदों प्रमुख हैं। चिश्तीं सम्प्रदाय के प्रमुख 
अंवतेक स्वाजा आयू अबदुल्ला चिश्ती थे । ख्वाजा मसुइनुद्दीन 
चिश्ती (११४२-१२३६ ) ने इसका प्रचार भारतवर्ष में किया था । सुहरावर्दों 
सम्प्रदाय को प्रचार देने घालों में बहाउद्दोन जकारिया प्रमुख हैं। यह मलतान 
मे उत्पन्न हुए थे। इनकी सुत्यु १९६६ ई० में हुई थी | इसे सम्प्रदाय का 
सभाव सारतव्ष सें बड़ा व्यापक दिखाई पड़ा। बंगाल, बिहार; गुजरात्त 
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सभी स्थलों पर इसके अनुयायी मिलते हैं । कत्रीर के उदय से पहले 
सूफियों का प्रभाव सारे देश में परिलक्षित होने लगा था। कबीर, यहो ऋए 
है, थोड़ा बहुत सूफो भावना से भी प्रभावित हुए हैं। सूफी धर्म ! 
प्रभाव दिखलाते समय यह बात और स्पष्ट कर दी जायगी। 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि कबीर की विचार थारा को प्रभावित कर 
वालो धार्मिक परिस्थितियाँ श्रपनों जटिलता में विद्यमान थीं । कबीर उन 
अछूते नहीं बच सके थे । उन सब का प्रभाव उन पर पढ़ा है। 

साहित्यिक परिस्थितियाँ:--कबीर का साहित्य से कोई दिए 
सम्बन्ध नहीं है। जो कहता है “विद्या न पढ़_ बाद नहीं जानू?” (क्र 
४० १३५) उसे साहित्य से क््याप्रयोजन है ? उनकी. रचनाओं से सप् 
है कि उन्हें साहित्य शात्र और काव्य शात्र का थोढ़ा सा भी ज्ञान: 
था। हाँ, जहाँ तक धार्मिक साहित्य का सम्बन्ध है, कबीर ने उसका मत 
किया था । स्वयं पढ़ कर नहीं, दूसरों से छुन कर। अपनी रचनाओं: 
उन्होंने अनेक स्थलों पर उपनिषद्‌, गीता, भागवत और योग वशि आर 
ग्रन्थों के नाम दिए. हैं। इन अन्धों का उन्हें सुना - सुनाया अच्छा ज्ञान * 
था। कबीर का जीवन साहित्य जगत से एक प्रकार से विश्छिनन ही था। पंढित 
लोग जो प्रायः कवि और साहित्य ममश्ञ होते थे, उनसे उनका विरोध ही रहत 
था। अतः यहाँ पर साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन आवश्यक ही है। 


महात्मा कबीर का व्यक्तित्व 


विचारों की जननी बुद्धि है। जैसी जिसकी बुद्धि होती है, वेसे उसके 
विचार होते हैं । बुद्धि का व्यक्तित्व से घनिष्ठ सम्बन्ध है । व्यक्तित्व स्वभावगत 
शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं . का समष्टि स्वरूप है। स्वभाव) 
शरोर तथा सन आदि का निर्माण कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों पर और 
उंछ इस जन्म की परिस्थितियों पर अवलम्बित रहता है। कबीर को इस 
जन्म की परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक वन हम पीछे कर चुके हैं । 
यहाँ उनकी स्वभावगत॑ और मंनोगत विशेषताओं पर प्रकाश डालेगे। 


जप 


जिन दिनों महात्मा कबीर का आंविभाव हुआ था, उन दिनों देश -में 
अनेक धार्मिक मत ओर साधनाएँ प्रचलित थीं । इन : सभी -में ..वाह्माउम्बसों 
की प्रधानता थी । ये सब मायाजाल में आवद्ध थे ।* :सर्वत्र असत्य और 
मिथ्यावाद का ही' बोलबाला था । कबीर के शब्दों में सब लोग “पेढ़ रा. ' 
सब डाली लागे?” हुए से थे ।९. कबीर इन -मिथ्याडम्बरों के प्रति प्रतिक्रिया 
का भाव जन्म से लेकर ही अवतीण हुए थे । प्रतिक्रिया की यह भावना 
सहज होने के कारण असाधारण थी । जिंस-प्रकार आडम्बर और असत्य 
का प्रचार बढ़ा था, उसी प्रकार उसकी प्रतिक्रिया भी अतिरूप धारण करके 
उदय हुई ।: वाह्याड म्बर और असत्य के ग्रति उद्भूत प्रतिक्रिया ही कबोर के हृदय 
की क्रान्ति भावना थी । यह क्रान्ति भावना कबीर के व्यक्तित्त की सबसे 
प्रमुख विश्षता है । कबीर की जितनी भी विश्षताएँ हैं, उन सब के वास्त« 
विंक रूप को हम तभी समझ सकते हैं, जब यह स्मरण रखें कि कबीर कांति 
को ग्रतिमृति थे। उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, द्शन में, साधना में, सभी 
क्षेत्रों में क्रान्ति की जो धारा चहाई थी, उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य 
वह गए । उनके क्रान्तिपू ण व्यक्षित्व के प्रभाव से धर्म, समाज आदि न्षेत्रों 
में जो स्वच्छता आई, उसे देख कर बहुत से विद्वानों ने उन्हें समाज सुधारक 





(१) ऐसी देखि चरित मंन मोह मोर, ... 

ताथ. निस बासुरि युन मी वोर ॥ टेक ॥ 
इक पहढ़हिं पाठ इक अमें उदास, इक नगन निरन्तर रहें निवास 9 
इक जोग जुगति तन हूँहिं खींन, ऐसें रामनाम संगि रहें न लीन $ 
इक हूंहि दीन इक देहि दान, इक करो कलापी सुरापान ६ 
इक तन्‍्त संत औषध बांन, इक सकल सिद्ध राखें अपान | 
इक तीथ जब्त करि काया जीति, ऐसे रामनाम सू कर. न प्रीति 
इक धोम घोटि तन हूँहि स्याम, थू' सुकति नहीं बिन राम नास । 

ह क्ण्ग्र्० छु० २ है दि 

(२) कर्ण ग्र० पृ० पृद्ष 3) है 
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आर धर्म सुधारक कहना प्रारम्भ कर दिया ह ।वास्तव में कबीर ने आो 
'सुधारक बनने की चेष्टा नहीं की थी । उनका सम्बन्ध व्यक्तिगत साथना'ये 
अधिक था और समष्टिगत साथ ना से कम । यह बात दूसरी है कि उन्होंने 
"ईश्वर प्रेरित कवेब्य" समझकर कसी उपदेश वृत्ति अहण कर ली हो। 
किन्तु उनके जीवन का लक्ष्य सुधार करना न था, उपदेश देना मात्र था। 
पकिन्तु कानिति उनके जोवन का अ्त्र बन गई थी । उन्होंने समझ लिया 
कि धर्म में, समाज में और लोक में जो मिंथ्याडम्बर है, उसका उस्मूल 
करने के लिये क्रान्ति परमावश्यक है। इसो धारणा ने उनकी क्रांति भाव 
की अतिरूप प्रदान कर दिया था। वे डंके की चोट पर कहते थे!ः-- 


पंडित मुल्ला जो लिख दिया, 


छाँड़ि चले हम कछु न लिया । (क० अर ० ४० २६२) 


जीवन और जगत में मिथ्याडम्बर फैलाने बाले कौन थे---पंडित ओर 
सुल्ला । तभी तो कबीर उनसे इतने रुष्ट थे। यह सत्य के सच्चे प्रचार 
कबीर को शोभा भी देता था । 


कबीर की इस क्रान्ति भावना ने कबोर को स्रभाव से ध्वंसात्मक वो 
पदिया था। कबीर पूर्व निश्चित किसी भी मान्यता को मानने के लिए पयार 
ल थे । यही कारण है कि उन्होंने न तो इस्लाम धर्म स्वीकार किया श्र 
हिन्दू घम ही । 


यहाँ पर एक वात ध्यान देने की है। कबीर की क्रान्ति भावना किसी 
कामना से प्रेरित नहीं हुई थी । वह उनकी स्वभावगत विशेषता थो; उनके हद 
'की अवान अबृत्ति थी, जो सम्भवतः अनन्य सत्य निष्ठा के कारण प्राहुभु॥ 
हुई थी । कबीर का सारा जीवन सत्यानुभूति, सत्य प्रचार और सत्य के 
अयोगा में वीता था । जहाँ कहीं भी उन्हें संध्य तत्व के दशन होते थे, 


कं तपतत 55८55 तक <+त-+----६ >> 5-5 न अपमनननट। 
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'सहषे स्वीकार कर उसको प्रतिष्ठा और प्रचार करते थे.। इसके विपरीत वे असत्य 
आउडम्बर के कट्टर विरोधी थे.। जहाँ कहीं भी जिस किसी .रूप में वह उन्हें 
“दिखाई दे जाता था, वे उसकी खूब खिल्ली उड़ाते थे ओर उसका जोरदारशब्दों 
में खण्डन करके अन्त में उसे धराशायी कर देते थे । कबोर का सारा जीवन 
असत्य ओर आउडम्बर से युद्ध करने में बीता था । इसके लिये अपना सब 
कुछ छोड़ना पड़ा । पर वे कभी हताश नहीं हुए ओर न कभी पीछे हटे । 
यह हृढ़ता उनकी वह महान्‌ विशेषता है, जो उन्हें भारत के स्वतन्त्र विचा- 
रकों में सक्से ऊँचा स्थान देती है | सत्य तो यह है कि असत्य से युद्ध करते- 
'करते ही वे कुछ चिड़चिढ़े, कुछ अक्खड़, मस्त मोला ओर फक्कड़ हो गए थे । 
ऐसा होता सी क्‍यों न ? जिसका सारा जीवन हो युद्ध में बीता हो वह दुनिया 
की कहाँ तक परवाह करता । महात्मा कबौर ने “सूरा तन की अंग?” नामक 
अन्न में असत्य से युद्ध करने वाले सूर का जो वणन किया है, चही उन पर 
भी लागू होता है। सच्चे सूर का वणन करते हुए उन्होंने लिखा है कि सच्चा 
सूर चाहे युद्ध कर-तेकरते 'पुरजा पुरजा? अर्थात्‌ कड़ा ठुकड़ा होकर युद्ध 
क्षेत्र में गिर पड़े, किन्तु वह फिर भी युद्ध नहों छोड़ता ।' उसे दो दलों के 
चीच युद्ध करते समय मरने जीने की चिन्ता नहीं रह जाती ।* 


._. जैसा कि आचाये हजारी प्रसाद जो ने लिखा है कि अक्खड़ता कवीर 
को खान्दानी विरासत के रूप में मिली थी । उनके वंश का लगाव योगियों 
आर सिद्धों से वना हुआ था । अक्खड़ता उन योगियों ओर सिंद्धों की 

_अवान सम्पत्ति थी । संगति श्रसाव से यह सम्पत्ति कबीर को प्राप्त हुई थी । 
वैसे भी. कबीर जेसे महायोद्धा का अक्खड़ होना स्वाभाविक के साथ आवश्यक 
भी था। सम्मवतः यही कारण है क्वि कब्रीर की जितनी- अक्खड़ता उनकी 
सरडउनात्मक उल्षियों में मिलती है, उतनी अन्य किसी प्रकार की उक्षियों से ' 
नहीं, भक्ति __ भक्ति छत में तो वे विनय और नम्नता की पराकाष्ठा ' में तो वे विनय और नम्रता को पराकाष्ठा पर पहुँच जाते 


१ क० ग्र० ए० सूरा तन का हेत ६८ 
रे क॒० ग्रौ० ६८० साखी ६, १० 
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नहीं .हिचकते--परिडंत वाद -वदन्ते क्यूठा?। कबीर अवखड़ ही, नहीं, 
ककड़ ओर घुमकड़ भी थे । सत्य के सच्चे उपासक साधु को ऐसा होना भी 
चाहिए । उन्हें दुनिया से क्या मतलव १ उनकी सारी सम्पत्ति तो राम नास 
है। उसी को पाकर वे कृतझंत्य हो गए । मत्त,मौला कवीर को सांसारिक 
पम्पत्ति की आवृश्यकता भी क्‍या थी.१ उनको अक्खड्ता तो देखिए, . अपना 
तर जलाकर अपने साथियों के घर जलाने में नहीं हिचकतेः-- 
हम घर जाल्या आपणां, लिया मुराड़ा हाथि । 
अब घर जाला तास का, जे, चले हमारे साथि । 
ह (क० अ'० प० ६४) 
किन्तु कबीर की अवखड़ता नीरस ओर शुष्क नहीं है । वह प्रेम जनित 
ऐै। उनके हृदय में जो सत्य के प्रति अनन्य ग्रेम है उसने ही तो असंत्य के 
प्रति उन्हें इतना अक्खड़ बना दिया है। वे अपने समान प्रेमी को खोज 
घूमते हैं । किन्तु सत्य से प्रेम करनेवाला उन्हें कोई दिखाई नहीं देता -है;--- 


प्रेमी दूढ़त में फिरो प्रेमी मिले न कोड़ । 
प्रेमी को प्रेमी मिल तब सब विष अमृत होड़ ।। 
5 (क० अर० पर० ६७) 


इतना अक्खड़ ओर फक्ड़ होते हुए भी कबीर अत्यन्त सरल, विनम्र,. 
उदाचरण प्रिय और कतव्य पराययण थे । उनका दृढ निश्चय था . कि 'काम 
ऊंध, तृथष्णा तजे ताहि मिले भगवान? 


कवीर को सबसे बड़ी विशेषता उनकी .बुद्धिवादिता थी । उनके समस्त 
तरर्मिक-विश्वास इसी बुद्धिवादिता पर टिके हुए..हैं । उन्होंने किसी. बात 
शो सत्य इसलिये स्वीकार नहीं किया कि लोक और वेद में प्रतिष्ठा. है । लोक 
ओर वेद का प्रमाण तो उन्हें मान्य ही नहीं। .उसे वे अज्ञान का.कारण 


[ १०६ ] 
हम न मरे मारिं है संसारा । 
मिला हमहिं कि जियावनहारा ||. (क० ग्र० परिशिष्ट) 
इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व बड़ा विशिष्ट और 
विचित्र है। वह न मालूम कितनी सत्य और विषम बातों का मिलन विन्दु 
है। सत्य के उस अनन्य उपासक में ओष्ठ दाशनिक बुद्धिवादिता और 
चिन्तना, कट्टर क्रांतिकारी की क्रांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति की विनम्रता 
और प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सच्चे साधु की आचरण+- 
प्रियता, आदश पुरुष की कतेव्य परायणता, योगियों की अक्खड़ता तथा पक्के: 
फकौर कबीर की अव्खड़ता थी । आचाय जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 
वर्ष के इतिहास में कबीर नैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 
हुआ?” । १ 


कबीर की विचार धारा को प्रभावित करनेवाले 


क्‍ विविध धर्म ओर दशंन 
कबीर सार्राही महात्मा थे | जहाँ .कहों भो उन्हें सत्य तत्व की 
उपलब्धि हुई, उसे उन्होंने सहरष हा किया है.। यही कारण है कि उनकी 
विचारधारा अनेक . मतों, ग्रन्थों, संतों और साम्प्रदायों से प्रभांवित है। 
कबीर को समझने के लिये उन पर पड़े हुये इन सब के प्रसावों को यतं 
किंचिंत जानना आवश्यक है । 


श्र॒त्त ग्रन्थ:--श्रति ग्रन्थ भारतीय घम व्यवस्था के प्राण हैं। 
“बेदादूथर्मों हि निवेमी? “बेदो-अखिलोधमंमूलम?” वालो उक्तियाँ इस बात 
को पूणातया पुष्ठ करती हैं। यही कारण है कि भारत की कोई भी पघ्मे 
पद्धति ऐसी नहीं है जिन पर इन श्रति अन्थों का थोड़ा बहुत ऋण न हो। 
यहां तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नास्तिक बोद्ध भी इनके . प्रभाव 


न मा 
कबीर”? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी---उपसंहार 


[ १०६ ] 
हम ने मरे मारि है संसारा । 


मिला हमहिं कि जियावनहारा ||. (क० प्र/० परिशिष्ठ) 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का व्यक्कित्व वड़ा विशिष्ट और 
बेचित्र है। वह न मालूम कितनी सत्य और विषम बातों का मिलन विन्डु 
!। सत्य के.उस अनन्य उपासक में श्रेष्ठ दाशनिक बुद्धिवादिता और 
चेन्तना, कट्टर क्रांतिकारी की क्रांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति की विनम्रता, 
प्र प्रेमाचुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सच्चे सांधु की आचरण- 
ब्रेयता, आदश पुरुष की कतेग्य परायणता, योगियों की अवखड़ता तथा पवके 
कौर कबीर की अवखड़ता थी । आचाय जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 
पे के इतिहास में कबीर नेसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 


आर । पृ 
कबीर की विचार धारा को प्रभावित करनेंवाले 


विविध धर्म ओर दरशन 
कबीर सास््राही महात्मा थे । जहाँ .कहीं भो उन्हें सत्य तत्व की 
पलब्धि हुई, उसे उन्होंने सहर्ष अहरा किया है.। यही कारण है कि उनकी 
बैचारधारा- अनेक मतों, ग्रन्थों, संतों ओर साम्प्रदायों से प्रभावित है। 
वीर को समझने के लिये उन पर पड़े हुये इन सब के श्रभावों को यत 
चिंत जानना आवश्यक है । 


श्रत्त ग्रन्थ:--श्रति ग्रन्थ भारतीय घम व्यवस्था के प्राण हैं। 
वेदादूथर्मो हि निवेमी” “वेदो- अखिलोधममूलम्‌?” वालो उक्तियाँ इस. बात 
गे पूर्णतया पुष् करती-हैं । यही कारण है कि भारत की कोई भी घ॒र्म 
द्धति ऐसी नहीं है जिन पर इन श्रुति ग्रन्थों का थोड़ा बहुत ऋंण न हों। 


हैं| तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नास्तिक बौद्ध भी इनके . प्रभाव 
4 सम 0 कल पवन 2 
कवीर” हज़ारी प्रसाद द्विवेदी--उपसंहार 


[ १०६ ] 
हम न मरे मारे है संसारा | 


मिला हमहिं कि जियावनहारा ||. (क* प्र० परिशिष्ट) 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व बड़ा विशिष्ट ओर 
विचित्र है। वह न-सालूम कितनी सत्य और विषम बातों का मिलन बिन्दु 
है। सत्य के उस अनन्य उपासक में श्रेष्ठ दाशनिक बुद्धिवादिता और 
चिन्तना, कट्टर कांतिकारी की क्रांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति की विनम्रता, 
श्र प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सच्चे साधु को आचरण- 
प्रियता, आदश पुरुष की कर्तव्य परायणता, योगियों की अवखड़ता तथा पक्के: 
फकोर कबीर की अव्खड़ता थी । आचाय,.जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 
वर्ष के इतिहास में कबीर चैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 

[?? |) 


कबीर की विचार घारा को प्रभावित करनेवाले 


क्‍ विविध धर्म और दर्शन 
कबीर सारझ्राही महात्मा थे । जहाँ .कहों भी उन्हें सत्य तत्व की 
उपलब्धि हुई, उसे उन्होंने सहष भरहरा किया है.। यही कारण है कि उनकी 
विचारधारा अनेक - मतों, ग्रन्थों, संतों ओर साम्प्रदायों से प्रभांवित है। 


कबीर को समभने के लिये उन पर पड़े हुये इन सब के प्रभावों को यत 
किंचिंत जानना आवश्यक है । । हु 
श्रुति अ्न्थ:--श्रति ग्रन्थ भारतीय - धर्म व्यवस्था के आण हैं। 
“वेदादूधर्मों हि निवंमो” “वेदों-अखिलोधसमूलम?? वालो उक्तियाँ इस बात 
को पूणतया पुष्ट करती: हैं । यही कारण है कि भारत की कोई भी घर्म 
पद्धति ऐसी नहीं है जिन पर इन श्रुति ग्रन्थों का थोड़ा बहुत ऋण न हो। 


यहाँ तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नास्तिक बोद्ध भी इनके . प्रभाव 
अर व 4 जम 5 2 की 2 
कवीर” हजारी प्रसाद द्विवेदी--उपसंहार 


[ १०६ ] 
हम न मरे .मरि है संसारा | 


मिला हमहिं कि जियावनहारा |. (क० प्र० परिशिष्ठ) 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व बड़ा विशिष्ट और 
विचित्र है। वह न मालूम कितनी सत्य ओर विषम बातों का मिलन बिन्दु 
है। सत्य के उस अनन्य उपासक में श्रेष्ठ दाशनिक वुद्धिवादिता और 
चिन्तना, कट्टर क्रांतिकारी को कांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति की विनम्रता, 
और प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सच्चे साधु की आचरण- 
प्रियता, आदशे पुरुष की कतंग्य परायणता, योगियों की अक्खड़ता तथा पवके. 
फकीर कबीर की अवखड़्ता थी । आचाय.जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 
वर्ष के इतिहास में कबीर नेसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 
हुआ? |) 


कबीर की विचार धारा को ग्रभाविव करनेंवाले 


| विविध धर्म ओर दशन 
कवीर सार्राही महात्मा थे | जहाँ -कहों भो उन्हें सत्य तत्व की 
उपलब्धि हुई, उसे उन्होंने सहष गरहण, किया है। यही कारण है कि उनको 
विचारधारा अनेक - मतों, ग्रन्थों, संतों ओर साम्प्रदायों से प्रभावित है। 


कबीर को समझने के लिये उन पर पड़े हुये इन सव के प्रभावों को यत॑ 
किंचिंत जानना आवश्यक है । 


श्रुति अन्थः--श्रुति अन्थ भारतीय घम व्यवस्था के आण हैं। 
“वेदादूधर्मो हि निवमी” “बेदों-अखिलोधममूलम?” वाली उक्तियाँ इस वात 
को पूर्णतया पुष्ट करती. हैं | यही कारण है कि भारत की कोई भी घम 
पद्धति ऐसी नहों है जिन पर इन श्रुति अन्थों का थोड़ा बहुत ऋंण न हो। 
यहां तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नास्तिक बौद्ध भी इनके प्रभाव 


कबीर” हजारी प्रसाद द्विवेदी--उपसहार 


[ ९०८ ] 


समभते हैं। उन्हें तो इस बात से प्रसन्नता रहती थी कि गुर का हपा हैः | 
लोक ओर वेद से मुक्त हो गए ।* कबीर को बुद्धिवादिता तक पर शआ्रावराह्ि 
. हो कर अनुभूतियर आधारित थी । वद्द उनको अपनो विशेषता थी। के 
के तो वे कट्टर विरोधी थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग तक से 
और अद्वैत भाव स्थिर करना चाहते हैं उनकी बुद्धि बड़ी स्थूल है।! |: 



















थम में, समाज में ओर जीवन में सत्र ही वे समरसता का हीं प्रचार ॥! 
प्रसार चाहते थे । जिस प्रकार धम में उन्हें प क्तापक्ो की भावना अशर्कि 
लगती थी, उसी प्रकार समाज में उन्हें जाति भेद की बात भी नहीं पहन द 
थी ।३ समत्व की भावना उन्हें इतनी अ्रविक ग्रिय थी कि वे समदर्श हो 
भगवान की प्रतिमूर्ति समझते थे।* कुछ लोगां ने फ 
कवोर पर अभिमानी होने का दोपारोपण किग्रा है| निश्चय हो उनको इ5 
उक्लियों में प्रत्यज्ञ हग से अभिमान को मलक दिखाई पड़ती है किन्तु 
थोड़ा और गम्भोरता से विचार किया जावे तो स्पष्ट हो जावेगा कि 
लोग अभिमान समभत्ते हैं, वह उनके आत्मविश्वास की अवेगपूर्ण अभिव्ी 
है । कबोर की आत्मा जिस वात का विश्वास दिलाती थी, वे उसे ओर 
विश्वास के साथ कह देते थे । 
यदि भगवान को श्राप्ति होने के पश्चात उनके हृदय में यह भावना अं 
कि अब वे अमर हो गए हैं तो वे उसको घोषणा में संकोच ओर हिवक ह 
दिखला सकते थे । 


३ पीछे लाग्या जाय था लोक वेद के साथि । 

आगे थे सत गुरु मिल्या दीपक दीया हाथि ॥ क० ग्र० 9० २११ 

९ कहे कबीर तरक दीई साथे ताकि मति है मोदी । क० ग्र० १०४ 

है: एक जोति ते सब जग उतपना का बामन का सूद्धा ॥॥ क० औ०६० ३४ 
४ लोहा कचन सम जानाह ते मुराते भगवाना। 


[ ९०6 ] 
हम न मरे मरे है संसारा | 
मिला हमहिं कि जियावनहारा ।।. (क० ग्र/० परिशिष्टे) 
इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व बड़ा विशिष्ट और 
बेचित्र है। वह-न मालूम कितनी सत्य और विषम बातों का मिलन बिन्दु 
!। सत्य के उस अनन्य उपासक में श्रेष्ठ दाशनिक बुद्धिवादिता ओर 
वेन्तना, कदर क्रांतिकारी की क्रांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति की विनम्रता 
गर प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सच्चे सांधु की आचरण- 
ब्रेयता, आदश पुरुष की कतंव्य परायणता, योगियों की अवखड़ता तथा पक्के: 
#कौर कवीर की अक्खड़ता थी । आचाय जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 


थे के इतिहास में. कबीर नेसा व्यक्तित्त लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 
0 | 


कबीर की विचार धारा को ग्रभावित करनेवाले 


क्‍ विविध धर्म ओर दर्शन 
कवीर सारय्राही महात्मा थे । जहाँ .कहीं भो उन्हें सत्य तत्व की 
पलब्धि हुई, उसे उन्होंने सहर्ष ग्रहण किया है। यही कारण है कि उनको 
बैचारधारा अनेक - मतों, ग्रन्थों, संतों ओर साम्परदायों से प्रभांवित है। 
वीर को समझने के लिये उन पर पड़े हुये इन सब के प्रभावों को यत 
फचिंत जानना आवश्यक है । 


श्र॒त्त ग्रन्थ:--श्रति :अन्थ भारतीय धर्म व्यवस्था के प्राण हूँ। 
- “वेदाद्‌थर्मों हि निवमो?? “वेदों-अखिलोघममूलम?” वालो- उक्कियाँ इस वात 
को पूणतया पुष्ठ करती: हैं । यही कारण है कि भारत की कोई भी घर्म 
पद्धति ऐसी नहीं है जिन पर इन श्रुति अन्थों का थोड़ा बहुत ऋण न हो। 
| यहाँ तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नास्तिक वोद्ध भी इनके प्रभाव 
दया 
) “कबीर” हज़ारी प्रसाद द्विवेदी--उपसंहार 





[ ११० ] 


से न बच सके ये ।१ महात्मा कबीर तो इसमें थोड़ी बहुत आत्या भी रे 
थे। एक स्थल पररे उन्होंने उनके प्रति श्रद्धाभाव ध्वनित किया है। ऋ 
उन पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 

विद्वानों ने स्थूल रूप से वेद को चार भागों में विभाजित ब्र 
रखा है । वे क्रमशः संहिता, ब्राह्यण ओर अरण्यक तथा उपनिषद कहलते है 
संहिताओं में अधिकतर वेदिक देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहोत हैँ। त्राह्मए 
में कम कार॒ड का वणन मिलता है । अररणयकों में विविध उपासनाश्ं ई 
चचो है। उपनिपदों में ज्ञान काएड का विवेचन है। भारत में 
अविक उपनिषदों की चचो होती रहो है । यह उपनिषद्‌ संख्या में वह 
अधिक थे । कहते हैं कि ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद को १०२, सामवेंद ई 
१००० ओर अथर्वेद की ६ शाखायें प्रशाखायें थीं। इन सभो शाखाओं 
संबंधित उपनिपद्‌ भी रहे होंगे केवल सुक्किकोपनिपद्‌ में १०८ उपनिष 
के नाम दिये हैं । 

डा० वेलवेलकर और रानडे ने अपने भारतीय तत्वज्ञान के इतिहात: 
उपलब्ध उपनिपदों की संख्या दो तीन सो के लगभग मानो है।* शरद 
यह स्वाभाविक ही था कि इतनो संख्या में पाये जाने वाले इन प्रन्यों 
भारतोय विचार धारा पर अच्ुर॒य प्रभाव पड़े । कबीर मध्य, कालीन के 
संबंधी. विचार धारा के अधिनायक थे । अतः उनका इससे प्रभावित होने 
स्वाभाविक हो नहों अनिवाय भो था। यह वात दूसरी है कि उदं 
पाखरणड पूण ब्राह्मण धर्म का प्रधान अंग जानकर अनजान में गहिंः 
कर दिया हो या गोता के समान ब्रह्मज्ञान की अपेत्ता में उन्हें हेय पिद्ध करे 
के लिये ऐसा किया हो । 


अठो 
५ 


हे 
हि 


३ डा० कने लिखित 'मैनुएल आफ बजुद्धिइउ्म? देखिये 
२ वेद कतेव कहहु मत कूठा, कूठा जो न विचारे क॒० ग्र/० प० ३२६१ 


हे भारतीय तत्वज्ञान का इतिहास--रानडे और वेलवेलकर 
भाग २--प्रृ० झछ 
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:उपनिषद साहित्य की छष्टि कम काराड प्रधान ब्राह्मण साहित्य की प्रतिक्रिया के 
रुप में हुई थी । यंही कारण है कि इसमें स्थान-स्थान पर बहुदेव वाद तथा 
कर्म काणड की. विरोध मावना पाई जोती है। पाख़रंड पूर्ण ब्राह्मण और 
इस्लाम घम की प्रतिक्रिया के रूप में प्रवर्तित कबीर की विचार थारा पर उक्त 
ओपनिषदि्क विरोध भावना -की छाया पाई जाती. है। उन्होंने स्थान-स्थान 
पर कर्मेकाएड, मूर्तिपूजा, बहुंदेवोग़ासना का खण्डन किया हैः। 


"उपनिषदों को वेदान्त अर्थात्‌ ज्ञान की चरम सीमा कहा जाता है। 
उनमें अद्वेत- वेदान्त एवं अध्यात्म शास्त्र के गूढ़ातियूढ़ सिद्धान्तों को 
प्रतिष्य मिलती हैं। कबीर-की विचारधारा पर इन .सिद्धान्तों का-अत्याधिक 
प्रभाव परिलक्तित होता है। कबीर. के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन 
करते समय ओपनिष्दक अध्यात्म चिंतन का श्रभाव भो निर्देशित किया गया 
है। यहाँ पर हम संक्षेप में यह द्खलाने का प्रयत्न करेंगे कि उन पर 
श्रुतियों के अद्वेतवाद का कित॒ना :प्रभाव - है.। . 


बहुत से सम्भ्रोन्त विद्वानों ने कबीर को इस्लामिक एकेश्वरवाद से 
प्रभावित माना है, जबकि कुछ दूसरे विद्वानों ने उनके एकेश्वर्वाद को 
वैष्णवी सिद्धरे करने की चेध्टा की है किन्तु यदि विचार पूवक देखा जावे तो 
इस प्रकार की धारणायें भ्रमपू्ण मालूम पढ़ेंगो । कबीर की ब्रह्म सम्बन्धी 
धारणा कदापि एकेश्वरवादी नहीं है। वह पूर्ण रूप से चैदिक अद्वैतवाद 
के साँचे में ढलकर निकली है । उसमें स्थान-स्थान पर एकत्व का जो आम्रह 
दिखलाई पढ़ता है वह वेदिक अद्वेतवाद के अनुकरण पर है. उसमें इस्लामी 
या वैष्णवी एकेश्वरवाद -का प्रभाव मानना उचित नहीं । मुसलमान और 
वेष्णव दोनों हो ईश्वर की सांकार मावना स्वीकार करते हैं । कब्चीर को यह 
साकार भावना मान्य नहीं थी । उनका ब्रह्म न तो इस्लामी खुदा के समान 
वी कम लय न +- २ ०-++५००२८--+नसनन 99३3-5८ नल+-++++:5%---०२-८+-०-० नर 
३ रामचन्द्र शक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास--पछ्वू० ६६ 
९ कबीर चचनाव्ली--9७० -६१--हरि औध- 
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सातवें आसमान में अपने सिंहासन पर आहूढ है। उनके खुदा 
समान न उसके मख'है न दो हाथ ही, वह वेष्णवों के विष्णु के सम्रा 
चतुभु जी भी नहों है वह उपनियद के ब्रह्म के समान अनिवंचनोय तह 
रूप है । 
जाके मुह माथा नहीं, नहीं रुपक रुप । 
पुहुप वास थे पतला ऐसा तत अनूप || कें* भर ० ३० ६०) 
यह तत्व रूप ब्रह्म यदि कहीं साकार भो हुआ है तो “प्रेम हुप” में था 
विराट ब्रह्म के रूप में । विराट त्रह्म की भावना पूर्ण वेद्िक है। निराकार 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। अतः स्पष्ट है कि कबीर का 
त्रह्म इस्लामी या वेप्णवी अर्थ में साकार ईश्वर नहीं है। हम केवल “एक” 
शब्द के आधार पर उन्हें एकेश्वरवादी नहीं कह सकते हें । क्‍योंकि एकल 
को भावना वैदिक अड्रैत वाद को आधारमूमि है। * वेद की अनेक उल्लियाँ 
इसका प्रमाण हैं । कबीर ने यदि उसको आश्रय दिया तो वह अद्व त- 
वाद के अनुकूल ही था । कबीर ने सर्वत्र वेदों को भाँति ब्रह्म को एकता और 
अद्देतता दोनों एक साथ ध्वनित को है। 
हम तो एक एक कारि जाना 
दोड़ कहे विचही को दोजग, जिन नाहिन पहचाना । टेक। 
एक पत्रन एक ही पानी एक जोति संसारा 
एकहि खाक घड़े सब भाँडे एकाहि सिरजनहारा ॥ 
जैसे वाढ़ी काष्ट ही काटे अगिनि न काटे कोई ! 
सब घटि अन्तर वूही व्यापक धरो सरुषे सोईं ॥ 
इत्यादि क० भझरं० प्रु० १०* 
4 एकं सद्ठिप्रा: बहुधा वदन्ति 
अग्नि यम भावरिश्चनिम्नाहु: 
ऋ० सं० झअ० २ आअ० ३ ब० २३ म० ४६ 


जडल+ 
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उपनिषदों में ज्ञानकाएड के अतिरिक्त योग ओर भक्ति की, भी चचएा 
प्ेलती है । कबीर ने भी इन तत्वों को अपनी धर्म साधना में ऊँचा स्थान 
या है। उपनिषदों में वर्णित “अध्यात्म योग?” राजयोग का: .रूपान्तर 
हा जा सकता है। राजयोंग-साधना मनोजय से सम्बन्धित है। वैसे 
भी उपनिषदों में योग को “स्थिर इन्द्रिय धारण॥?”'* कहा गया है। इन्द्रियों का 
वामी मन है। अतः इसको सर्वे प्रथम साथना चाहिए + इसलिये उपनियर्दों: 
मनोपासना एवं मनोजय आदि पंर अधिक जोर दिया गया है 
पनिषदों की भाँति कबीर ने भी मन-साधना को अत्यन्त आवश्यक ठहराया 
। कबीर का योग रुम्बन्धी अन्तिम सिद्धान्त मनोजय ही है। यही कारण 
कि प्रसिद्ध विद्वान “तारक नाथ सान्याल» उन्हें राजयोंगी मानते हैं है 
कबीर और वेष्णव मतः--कवीर ने अपनी रचनाओं में 
्णवों की भूरि-भूरि प्रशंसा को है | इन प्रशंसात्मक पंक्तियों को देखकर 
१ सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि जिन वेष्णवों की उन्होंने, 
पनी अशंसा की है उनके मत ,एवं सिद्धान्तों से कुछ न कुछ अ्भावितः 
विश्य हुए होंगे। उनकी. रचनाओं का अध्ययन करने पर यह अनुमान 
हुत कुछ सही उतरता है । स्वभाव से सतोगुणी वे महात्मा वेष्णवों की 
गहित्यिकता पर अत्यन्त मुग्ध थे । यही कारण है कि उन्होंने उसके सारभृत्त 
पद्धान्त सहर्ष आत्ससात कर लिये थे । 
चेष्णव मत अत्यन्त, प्राचीन है। भगवान विध्णु और उनके अवत्तारों 
) उपासना ही इस मत का प्रधान अंग है. | इसको. समझने के लिए 
गवान विध्णु के स्वरूप पर स्वल्प विचार कर लेना चाहिए। ऋग्वेद में 
घ्णु से संबंधित ६ या ७ सूक्त हैं। मेकडानेल के मतानुसार ऋगेद में 
१णु एक साधारण देवता के रूप में चित्रित किए गए हे ।* कहीं-कहीं पर छे 
कृद० २॥६॥११ 
डवता> २१०, १३ 
देखिए कल्याण का योगाइ--छ० ६३० रे 
' देखिए वैदिक रीडर मेकडनल--विष्णु का.वर्णन: ..#« 
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ख्यूय को शक्ति के साकार स्वरूप भो माने गए हें। ऋग्वेदिक विष्णु का । 
व्यध्ययन करने पर हमें मालूम होता दे क्रि अन्य देवताओं को ओर । 
हमें मानवोचित गुणों का अ्रभिक समावेश दे ।' उनमें अत्यन्त व्याफ, 
स्वतुलबीय पराक्रम, विश्व धारण सामथ्य, अम्तत्व, पोषण शक्ति, अ्ा 
घारणा शक्ति थआादि को प्रतिष्ठा मिलतो है। आगे चल कर उन्हीं यु 
का विकास होता गया, इनके सर्वांगीण एवं सवंतोसुखी दिव्यालोकर 
सामने अन्य देवताओं का प्रकाश मन्द पढ़ने लगा। यहाँ तक कि पका 
सुंज भगवान सूर्य को भी अपना अन्तर्माव उन्हीं में करना पढ़ची। 
व्थॉरे-थीरे इनका महत्व इतना बढ़ा कि वे त्रह्म के श्रतिरुप कहे जाने लो॥ 
जाह्मणों में उन्हें' देवाधिदेव कहां गया। यजुर्वेद ने उन्हें यशलल॥ 
-कह कर त्रह्म के समकक्ष प्रतिष्ठित किया है। उसमें भगवान के शीत 
जक्ति और सौन्दर्य इन तोनों विभूतियों की प्रतिष्ठा मिलती है । इस पका 
पविष्णु के निंगु ण और सग॒ण दोनों रूपों का अच्छा विकास हुआ | 










चैष्णव मत को अपने विकास काल में अनेक पस्ितेनों में से ट डा 
आुज्धरना पड़ा । भारत के असिद्ध निद्वान डा० भंडारकरर ने इसका पंफें 
में अच्छा विवेचन किया है। उनके मतानुसार इसका प्रारंभिक मं 
शकान्तिक धर्म था। भगवद्गीता इसका प्रमुख आधार अन्य वा 
शकान्तिक धर्म ने शीघ्र ही साम्प्रदायिक रूप घारण कर लिया ओर  पांचर्ए 
ज्या भागवत धर्म के माम से प्रसिद्ध हो चला । इसके प्रमुख अलुयायी ते 
जाति के कषत्री ये । अतः लोग इसे सात्वत धर्म के भी नाम से अभिरे 
करने लगे । ई० पू० चौथी शताब्दी में मेगस्थनोज ने इसे इसी है 
'घाया था। इसके पश्चात प्रचलित नारायणी धर्म से इक व 
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पे ५ 5 | च 
हुआ । आगे चलकर उस पर योग ओर सांख्य दशनों का भी प्रभाव पड़ा । 
इस प्रकार इसका क्रमशः विकास होता गया । 


वैष्णव घम अपने इस रूप में चोथी शताब्दी तक चलता रहा । 
पाँचवीं शताब्दी के मध्य में इसका प्रभाव काफो कम हो चला। 
हुठों व सातवों शताब्दी में बौद्ध धर्म का पतन होने पर अलवार भक्तों. 
के रूप में इसका पुनः स्फुरएं हुआ । मध्य युग के प्रसिद्ध आचायों ने 
इसको शाखाओं को खूब पललवित किया । यह आचाये क्रमशः श॑कराचारय्ये, . 
रामानुजाचाय, मध्वाचाय, विष्णु स्वामी, निम्बाकाचाय और बल्लभाचाये 
थे। शंकराचार्य के प्रभाव से तो वेष्णव धर्म में माया की छाया दिखलाई 
दी ओर रामाजुजाचाय के प्रभाव से इसमें भक्ति के तत्व का चरम विकास 
हुआ । 


वेप्णव घर का अपना विस्तृत साहित्य है। महाभारत का नारांयणीयो- 
पार्यान, गोता, भागवत; नारदभक्षि सूत्र, शाडिल्य भक्ति सूत्र, विष्णु पुराण, 
पाद्म संहिता और लक्ष्मी तंत्र आदि श्रसिद्ध अन्थों के अतिरिक्त भो अनेक 
पांचरात्र आगम प्रसिद्ध हैं। पाग्म संहिता में १०८ आगमों का निर्देश है।. 
इन सभी अन्थों के आधार पर वैष्णव धर्म के निम्नलिखित प्राणभूत 
सामान्य तत्व ठहरते हैं । ह ' 


(१) विष्णु के विविध नामों का प्रयोग । 
(२) उपास्य के रूप में विष्णु के ही निगुण या अवतारी सग्रुण 
स्वृरूपों की प्रतिष्ठा । 


(३) भक्ति और उपासना तत्व । 
(४) योग तत्व (इसके अन्तगत सदाचारों का भी समावेश हो 
जाता है) । 


(*) तात्विक दृष्टि से माया का विरोध ओर व्यावहारिक दृष्टि से उसकी 
मान्यता 


[0726 | $ 


(६) प्रवृत्यात्मकता । 
(्‌ ४५. ४ 
(०) वरण व्यवस्था का विरोध । 
३ ३ छ ०, प्र ञे ७: “० रा नियुण 
बहुत से लोगों की धारणा है कि वेप्णव धम में निराकार एवं नियुए 
त्रेह्म का कोई स्थान नहीं है। इसका कारण वे यही बतलाते हैं कि भहि 
का आलम्बन निमु ण ब्रह्म नही हो सकता । किन्तु इस प्रकार की बाण 
अत्यन्त आंतिपूण है। वेप्णव धर्म के सभी अन्थों में भगवान के दोनों 
या के, ०० त् बू ० &&«४.५ व्रह्म ढ्गु 
स्वरूपों का वर्णन मिलता है। भ,गवत में कई स्थानों पर निगम ण त्रह्म 
महत्व अ्रतिपादित किया गया है। इनमे इसी को विष्णु का परम पद कह 
गया है ।१ इस निमुर परमेश्वर का आदि अवतार पुरुष है ।* वहाँ 


: आदि पुरुष नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पुरुष स्वरूप विराट 


चहल 


एवं त्रिगुणात्मक है। ये हो आदि पुरुष जगत की सृष्टि के लिए रजोगुणा 
अंश से त्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए उन्हों के सतोग्रुण अंश वे 


: विष्णु का उदय हुआ । पुनः तमोगुण अंश से रुद् की सम्भूति हुई। इध 


अकार एक ही पुरुष गुणन्रय का आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न नामों को धारण 
करता हुआ जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय की व्यवस्था करता है। 
पुरुषावतार और गुणावतार के पश्चात्‌ मन्‍्वन्तरावतार, कल्पावतार, युगावतार 
न ७४ # छू | च् #«-+ 
आदि स्वत्पावतारों को व्यवस्था कल्पित की गई है। वेष्णव मत में इन 


4 दर जप ८ 
:- व अंकार के अवतारों का अच्छा सम्मान है। इस प्रकार निगुण त्रह्म 


से सगुण भगवान का क्रमशः विकास हो गया। मागवत ही नहीं विष्णु 
नरक 
पुराण “नारद पांचरात्रान्तंगत और आनन्द संहिता? में भो भगवान के की 
रे. ञ्न के ७ कप का न 
आर अमूत दोनों रुपों का वणणन मिलता हैं। 
मनन तत++-६------++२---+ 7 ला 8 नर 


३ भाग २/६/४१ 


२ साग ११/४/३ 
३ विष्णु पुराण ६/७/४७ 
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कहना न होगा कि कबीर ने भगवान के निराकार स्वरूप को ही अपना 
उपास्य माना है ।. उन्होंने रामानन्दी दाशरथिं राम को निगु ण. और 
_निराकार राम में परविर्तित कर लिया | जहाँ तक अवतार का सम्बन्ध 
है कबीर ने पत्यक्ष रूप में उसका सदैब विरोध किया है । अवतार से कबीर 
का अर्थ कल्पावतारादि से ही है। पुरुषावतार को. वे अवतार रूप में 
' नहों ग्रहण करते हैं। वे उसे भगवान का निर्मुण रूप ही मानते हैं । 
यही कारण है कि उन्होंने अनेक स्थलों पर पुरुष के विराट स्वरूप का 
वणन बहुत कुछ गौता एवं ऋग्वेदादि की पद्धति पर ही किया है। 


कोशि सूर जाके परगास, कोटि महादेव अरु कबिछास 
दुर्गा कोटि जाके मर्दन करे, अह्मा कोटि बेद उच्चरो ॥ 
ह क्‌ृ० ञ्आर० पूृ० २७८ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की उपास्य-पारणा वेष्णव मत के 
अनुकूल है । 

वष्णव मत का दूसरा प्रमूख उपादान भक्षि तत्व है। आगे चलकर 
रामानुज ओर रामानन्द के प्रभाव से उससे प्रपत्ति” को महत्व दिया जाने 
लगा । वेष्णव अन्थों में भक्ति की अत्यधिक महिमा गाई गई है । भागवत 
में स्पष्ट हो लिखा है कि कामलोभादि क्लेशों से संतप्त मन जितना 
भगवान की भक्ति द्वारा शान्‍्त होता है उतना यज्ञ, नियमादि- तथा - 
योग द्वारा नहों (९ नारद भक्ति सूत्र में स्पष्टतः भगवत भक्ति को ज्ञान 
योग कमादिकों से श्रेष्ठ बतलाया गया है।* पांचरात्र संहिता में एक स्थल 
पर यहाँ तक कहा गया है कि जिस अ्रकार से महारानी के पीछे चेरियाँ , 





३ एल्सलुपुन्स आफ इसलास---2० १०२ 
९ भाग १/६/३६ | 
हे नारद भक्तिसूत्र २९ 


[११८ | 


हें ० प # हु 
चलती हैं, उसी प्रकार से मुक्ति भक्ति का अनुसरण करती है। वश 
न ०० ० 3 हर 6 प्रथा 
धम की इस भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। वेष्णव घम्म का प्रेम पर 
[न श्र ऊ, ० ब> 
भक्ति तत्व कबीर को पूण मान्य है। उन्होंने अपनो सरचताओं में सार 
स्थान पर भक्ति को महिमा का वर्णन किया दे । 
इस अन्थ के अन्य प्रकरण में उसके विविध अंगों का विवेचन कि 
ज्ै पे ९ ते पु ० 9 है 
गया है। उनको भक्ति पूर्ण वंष्णवी थी। इस ज्ेत्र में थे नारद केपू 
अनुयायी थे । यह उन्होंने कई स्थलों पर स्वीकार भी किया है “भर्ग 
नारदी मगन कबोरा”' और सो “भगति नारदी हृदय न आई का्ि ढू 
तन दीना” ।९ उनके भक्ति स्वरूप का विशद विवेचन “भक्ति भावना” 
९ ० 
अन्तगत किया जावेगा । 


वैष्णव मत पर पातंजल योग का भो पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है । मह 
भारत में पांचरात्र की व्याख्या करते समय उसमें स्पष्टतया योग का समावे 
किया गया है। सम्भवतः यहो कारण है कि योग ग्रतिपादक आगमों १ 
उपासना-विधियों का प्रभाव वेष्णव मत पर पड़ा । उन्हीं के प्रभाव से वेष्ण 
मत में भी अनेक उपसंप्रदाय श्रवर्तित हुए हैं । वैष्णव धर्म के प्रायः आव 
भूत अम्थों में योग का अच्छा वणन मिलता है। भागवत के दूसरे स्कस्व | 
प्रथम और द्वितीय अध्याय में तथा तीसरे स्कन्ध के २४वें तथा २5वें अथा 
में कपिल जी की अपनी माता देवहूति के प्रति योग का उपदेश उल्ले खनीय है 
एकादश स्कनन्‍्ध के ११वें अध्याय में सनकादिकों को हंस रूप धारी भगवा 
के द्वारा किया हुआ योग वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। इसके अति 
, और भी अनेक स्थलों पर योग का अच्छा वर्णन मिलता है । 

किन्तु भागवत के योग वर्णन में तथा पतंजलि के योग वर्णन ५ 





१ क० ग्रन पू० ३२७ 
२ कु० अ० पु० १४३ 
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ही वतलाए गए हैं। किंन्तु भागवत में उनकी संख्या बारह तक पहुँच गई ढें: 
भागवत में वर्शित यम क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, ही, असंचय,.. 
ग्रस्तित, ब्रह्मयये, मौन, स्थेये, जमा और अभय हैं ।१ इससे-स्पंष्ट है कि. 
वैष्णव धर्म में सदाचारों को विशेष महत्व दिया गया है । उनमें शील,, 
क्षमा, उदारता, संतोष, पैय, दी नता, दया और सत्यता आदि का उपदेश 
स्थान-स्थान पर वर्णित मिलता है। उनको ख्री-निन्दा सम्बधिनी उक्वियाँः 
भो सदाचार प्रियता से ही सम्बन्धित हैं ओर बहुत कुछ भागवतरे ढें. 


आदश पर हैं। ' 
यह तो यमनियम कौ बात -हुई।| योग के अन्य अंग आसन रे 


प्राणायाम ०, प्रत्याहार ५, धारणा ५, ध्यान », और समाधि८ आदि 
के भी भागवत में भूरि-भूरिं वर्णन मिलते हैं । कवीर तो लिद्ध योगी के + 
उनमें अष्ठांग योग के सभी अंगों का वर्णन मिलता है। यह बात अवश्य 
है कि वह व्यवस्थित नहीं है। योग के इन सभी अंगों का निर्देश उनकी: 
“योगिक साधना? का वरणणन करते समय किया जावेगा । 5 कर 
वेष्णव मत में एक ओर तो भक्ति तत्व के आगे माया तत्व' मान्य नही 
है | वेष्णव आचार्य रामानुज ने माया ऐसी वस्तु ही नहीं मानी है। दूसरी 
ओर उनके ग्रन्थों में माया के सुन्दर वर्णन मिलते हैं । उदाहरण के लिए 
भागवत को ही ले लीजिए । देखिए माया का उसमें कितना स्पष्ट वण न है:-..- 
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व्य ३/२८/२१ 


मई । 
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ऋगेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
'दद्दियादात्मनों मायां यथा55भासों यथा तमः ॥ (२/६/३३) 
अर्थात्‌ जो श्र (वर) न द्वोने पर भो प्रतोत होता है जैसे सोप में ए 
ओर जो श्रात्मा में प्रतीत नहों द्वोता उसको आत्मा को माया समझ 
चाहिए । इसो प्रकार ओर अनेक स्थला पर माया का उल्लेख प्रित 
डै.। वैष्णव मत में माया को अ्रतिष्ठा शंकर के मायावाद के फललहा ह 
डै। महात्मा कबोर ने भो भक्ति के साथ माया का वर्णन किग्रा है।इ 
हम वेष्णव मत के विरुद्ध नहों मान सकते हैं। कबोर के माया तंद 
इसद्धान्तां का वणणंत उनके “माय्रा वर्णाव के अंउर्गत विश्वर हा 
पकेया गया हैं । अतः यहाँ पर हम इस प्रसंग के वढ़ाना नहों चाहते । 
पवृत्यात्मकता वेष्णव मत को दूसरों प्रमुख विशेषता है। अपने प्रारम्म 
स्वडप में यंह मत एकान्तिक ओर लोकव्राह्म हो था। किन्तु जय से इस 
'लोक रक्क ओर लोक' रंजक भगवान राम को अतिष्ठा हुई, तब से 4 
'मत भो अंडृत्यात्मक हो गया । कब्रोर पर भी वैष्णव मत को इस प्रव्ृत्यात्मक 


५ गा डर हु द्झ् 
का श्रभाव पड़ा हैं। इसी प्रभाव के फलस्वरूप वे लोक संग्रह करना ईर 
ञ्े | ९ कक 
रिंत कतंव्य समझते थे । 

8 ८, ग्य 8 द्‌ः द्‌ कृ 

यह अन्या दड़ दयाढ् दया कर काहू को समझाय । 
कृ० अं ० ० १६६ 
यहाँ पर एक और अश्न उठ खड़ा होता है, वह यह है कि उतक 
जिद अचत्यात्मकता का उनको वेराग्य भावना या निश्ृवत्यात्मकता से केसे मेर 
उठाया जा सकता है। मेरी समझ में कबोर स्वयं साधु मत के अनुयायी 
अे। साउमत में वेराग्य भाव का ऊंचा स्थान है, इसोलिए उनमें इसको 
पीठ विलतो है। साधुओं को उपदेश देते हुए उन्होंने निदृत्यात्मकतता 


को ही शरण ला है। किन्तु ला में साधुआं को अपेक्षा साधारश 
ज्वोकिक लोग! को संख्या अविक है। उनके लिए -उन्हनि प्रवृत्ति मांग 


[ १२१ | 


'का रूप सामने रखते हुए लोक संग्रह करने की चेष्ठा की है। दूसरी बात 
यह है कि कबीर की लोक: संग्रह की भावना उनकी स्वाभाविक अ्रदत्ति नहीं 
थो । वह तो ईश्वरीय प्रेरणा का परिणाम है। तीसरे वैराग्य से कवीर का 
'ताथये ज्ञान और मन शुद्धि की प्रात है 


कवीर जाग्या ही चाहिए । 
क्या ग्रह क्‍या वेराग'। के? भ्रं० ४० ९०६ 


का ९५५ बट त्म 
चौथी वात यह भी है कि वे सहजम।गों थे | सहजमाग में प्रदृत्यात्मकता 
गैर निदृत्यात्मकता का सुन्दर सामंजस्य मिलता है। 


उत्तर मध्य काल में वैष्णव मत में एक और विशेषता आं- गई थी, वह 
प्री भक्ति में वरोव्यवस्था की उपेक्षा । रामानुज) ने वर्णव्यवस्था को जिन 
'ईखलाओं को ढीला किया था, रामाननद ने उन्हें बहुत कुछ उन्मुक्क+ कर 
देया । वैष्णव मत की यह विशेषता कबोर में भी पाई जाती थी 
उन्‍होंने सर्वत्र वशाव्यवस्था के विष॑ से संतप्त जनता में आशा रूपी जीवन 
कह संचार किया था ।रे 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर में वेष्णव मत के सारभूत तत्व 
सभी विद्यमान हैं. । अतः यह कहना कि उनमें वष्णवों के केवल अपत्ति आर 
अहिंसा तत्व ही मिलते हैं, अधिक उपयुक्त नहों है। इसमें भो कहीं अयुक्त 
यह भो कहना है कि कवीर के राम रामानन्द के राम से भिन्न हूँ। 
शत कबीर को वेष्णव॒> सम्प्रदाय के अन्तर्गत नहों ले सकते । हम- ऊपर 
दि्खिला चुके हैँ कि कबीर के उपास्य वेष्णव मत के विरुद्ध नहीं हं। निशु ण 








१ इन्फ्लुएंस आफ इसलाम---छ० १०१ 
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राम का उपासक होने के कारण उन्हें वेष्णय न मानना उस महात्राड़ 
साथ अन्याय करना दे । वास्तव में वे स्वभाव और विचार. दोनों रे 
वेष्णव थे । 
रामानन्द और कवीर:--कबौर ओर रामानन्द का समव 
अत्यन्त विवाद अस्त है। डा० भंडारकर" तथा डा० मोहन सिंह जसे विहार 
कबीर और रामानन्द के गुरु शिष्य संबंध को स्वीकार करने के लिए तंया! 
नहों हैं । डा० मोहन सिंह का तो यहां तक कहना दे कि कबीर के को 
सांसारिक गुरु नहों ये । किंतु कबोर की रचनाओं से स्पष्ट अमाणित 
कि उनके गुरु कोई महापुरुष ही थे । रामानंद के अतिरिक्त ओर कैनि 
महापुरुष ऐसे थे जो उनके गुरु हो सकते थे £ इसके विउरोत अर्तिद्ध बिद्वात 
आचाय हजारी ग्साद द्विवेदी, डा० श्यामसुन्दर दास जी तथा शकरदयात 
श्रीवास्तवर कबीर को रामानंद का शिष्य मानने के पत्त में है ४ 


मेरी अपनी धारणा यही है कि कबीर रामानंद के ही शिष्य 4! 
भक्तमाल ६ दविस्ताननं और तजकीरुल फुकरा नामक ग्रन्थों में यह वात 
स्वीकार की गई है। तीनों ही भन्ध ऐसे हैं, जिन पर थीड़ा वहुत विखाप 
करना पड़ता है। दूसरे कबीर की वहुत सं। उक्कियों से उनका रामानद्‌ द् 
शिष्य होना ध्वनित होता है । निम्नलिखित साखो में उन्होंने स्पष्ट रत 
किया है कि राम नाम के दाता रामानंद जी को गुरु मन्त्र को ग्ररु दक्षिणा ४ 
वे कोन सी वस्तु दें जिससे उन्हें सन्‍्तोष हो सके । 
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| १२३ | 
. रामनाम के पट॑तरे, देबे को कुछ नाहिं। 
क्या ले गुरु संतोषिए, होत रही मन माहिं |। क० श्र * ४० १ 
यदि हम इन सब उक्ियों को अ्प्रामाणिक मानें तो दूसरी बात है, 

. किंतु कबीर के सम्भ्रांत आलोचकों ने इन्हें प्रामाणिक मानने में हिचकिचाहद 
. नहों दिखलाई है। तीसरे कबीर की विचार थारा रामानंद की विचार घारा 
से बहुत मिलती जुल़ती है| इस साम्य को स्पष्ट करने के लिए रामानंद 
जो की विचार धारा पर विचार करना परमावश्यक है। रामानंद के दाशे- 
निक विचारों का विवेचन करने से प्रथम उनके जोवन वृत्त कालादि पर संक्षेप 
में विचार कर लेना परमावश्यक है । 

अत्यन्त खेद की बात है कि जो रामानंद मध्यकालीन विचार धारा के 
अधिनायक हैं ओर जिनका नाम वेष्णवों के लिये नया प्रस्थान माना जाता 
है, १ उनके काल, जीवन एवं सिद्धांतों के विषय में कोई निश्चित विचरुण 
नहों मिलता है। 

रामानंद के जन्मकाल के सम्बंध में बड़ा मतभेद है । भक्तमाल सटीक 
में रामानंद की जन्म तिथि सम्ब॒त्‌ १३५६ दी गई है । इस तिथि को डा० 
भंडारकर ने भी स्वीकार किया है।* प्रियसन इनका जन्म काल १९६६ ई० मानते. 
है है फकु हर ने इनका ससय १४० ०-१४७० ई० साना है? जो कुछ हो इतना 
तो अवश्य निश्चित है कि रामानंद चौदहवीं शताब्दी के उत्तरकाल में हुए 
थे। इसी प्रकार रामानंद का प्रामाणिक जीवन बृत्त भी नहीं मिलता है। 
यों तो भक्तमाल के अतिरिक्त भो इनका जीवन चरित्र श्री बालमीकि संहिता, 
भरी रामानंद दिग्विजय, तत्व प्रकाशिका (रघुवराचार्य कृत) तथा आनन्द 
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[ १२४ ] 


-भाष्य को भूमिका आदि अन्यों में भी मिलता है। किंतु यह सब बोर 


इतने अलोकिक एवं अतिरब्जनापूएं हैं कि सहसा उन पर विश्लात 
'नहों होता । 


रामानंद रचित ग्रन्थों के सम्बंध 'में भी मतभेद है। ग्रन्थ साहब मे 
रामानंद के केवल दो भजन दिए हैं। उनसे उनके सिद्धांतों आदि का इ॥ 
'निश्चयात्मक पता नहों लगता है। साधारणतया रामानंद रचित कई ग्रत 
वतलाए जाते हैं । इनमें श्री वेष्णव मताब्ज भास्कर और श्रो रामार्चन पद्धी 
प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत परिष्कार तथा रामसत्ञा स्तोत्र औ 
योग चिंतामणि आदि कई ओर अन्ध रामानंद के गले मढ़ें जाते हैं। कहो 
हैं कि प्रस्थान त्रयी पर अन्य आचारयों की भाँति उन्होंने मो एक भाव 
लिखा था, जो आजकल आनंद भाध्य के नाम से श्रसिद्ध है। किंतु झ 
अन्‍्धों में कौन प्रामाणिक है ओर कौन अग्रामाणिक, यह कुछ कहा नहीं जे 
सकता । अभी हाल में हो एक असंग परिजात नामक अन्थ" का पता चतों 
है । इसमें किसो चेतन दास साधु ने रामानंद को चरितावली और उपरेश 
को लिपिबद्ध किया है। अभी तक यह अन्य प्रकाशित नहीं हुआ है, आ। 
कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता । अतः इनके विचारों श्र 
'सिद्धांतों के विवेचन के लिए हम इन अन्धों को आवार रूप में नहों ले सकते 
हैं। डा० फकु हर॒रे ने रामानंद के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने को वेश 
की है। किंतु उनका कोई पुष्ट आधार नहों है। यह वात कि वे आध्या् 
रामायण से बहुत अधिक प्रभावित थे, केवल अनुमान मूलक है। 
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. कोई भी शिष्य अपने गुरु से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ॥ 
रामानंद. इस नियम के अपवाद नहीं हैं । उनके ऊपर भी उनके गुरु की 
परम्परा. का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा । 


.._ रामानंद रामानुजाचाये की शिष्य परम्परा में हुए थे । रामानुज विशि-- 
प्टाद्देत के प्रधान प्रतिपादक हैं। शंकराचाय के समान ही इन्होंने भी 
प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हैं। यह शंकर के माया, मिथ्यात्ववाद और 
अद्वतवाद दोनों को झूठे मानते हैं । इनके मतानुसार जीव, जगत ओर 
ईश्वर यह तीन तत्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जोव (चिंत्‌ू) और जगत 
_(अचित्‌) यह दोनों एक ही ईश्वर के शरोर हैं। इसीलिए चिद्चिदूविशिष्ट 
ईश्वर एक ही है ओर ईश्वर शरीर के इस सूदम चित्‌ और अचित्‌ से ही. 
फेर स्थूल चितू और स्थूल अचित्‌ अर्थात्‌ उनके जीवॉ और संसारों कीः 
प्रष्टि होती है। उन्होंने साधना में भक्ति को विशेष महत्व दिया हैं । 

. रामानुज की हो शिष्य परम्परा में राघवानंद हुए जो रामानंद के गुरु थे | 
राघवाचाय से रामानंद का सीधा सम्बंध है | राघवानंद ने रामाुज की भक्ति: 
का सम्मिश्रण योग से किया । यह बात. उनकी “सिद्धांत पंत्रमात्रा? नाम की 
पुस्तक से स्पष्ट हो जाती है। डा० बड़थ्वाल ने अपने एक लेख में इसका' 
बढ़ा सुन्दर विवेचन किया है ।१ कहते हैं कि राघवानंद ने अपनी योग विद्या: 
के बल से अपने शिष्य रामानन्द को झत्यु के सुख से बचाया था। कहा' 
जाता है कि स्वामी रामानन्द पहले किसी अद्वेती न, गुरु के चेले भी थे।. 
आध्यात्म रामायण को साक्षी से भो यह वात पूर्णोतयरा पुष्ट हो जाती है। 

सम्भवतः यही कारण है कि उनमें एक ओर तो रामानुज की शिष्य परम्परा 

में होने के कारण भक्ति तत्व का समावेश हुआ और दूसरी ओर अपने श्रद्धेती 

गुर के प्रभाव के फलस्वरूप उनमें अद्वेतभाव को छाप लग गई है। योग 

ओर प्रेम का मिश्रित स्वरूप तो इन्हें अपने बाद में होने वाले गुरु राघवानंद 








१' योग प्रवाह--४८्ड १ से २२ तक 
२ योग प्रवाह--प्ृष्ठ १ 
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से प्राप्त ही हुआ द्ोगा । इन्ही सब बातों का प्रभाव उनके शिष्यों पर भी 
पढ़ा । सम्भवतः यही कारण दे कि उनके कबोर ऐसे शिष्यों में विशिश्षद्र वो 
भक्ति के साथ अद्वेतवाद को मी प्रतिष्ठा मिलती है ओर प्रेम के साथ वो 
का सम्मिश्रण दिखाई देता हैं। कबोर को रामानन्द से एक वस्तु ओर प्रा 
हुई थी, वह दे राम नाम । मेरा अनुमान दे कि रामानन्द ने सावाण 
जनता को भक्ति के लिए सग्रुण राम का उपदेश दिया था ओर साथना ? 
यौगिक निगु ण राम को आराध्य ठहराया था। सम्मवतः उनके भक्ति ऐे 
का सग्रुण राम ओर योग क्षेत्र का निगु ण॒ राम ज्ञान में आकर वाद 
विलक्षण हो गया था । कबीर ने इस वात में रामानंद का पूरा अनुस्तरः 
किया था। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए 'पुरुषावतारादि? का आश्रय लि 
है। योग क्षेत्र में वे श॒ज््यवासी निगरु ण॒ राम के साधक ये ही; खिंतु शा 
क्षेत्र में उनका ब्रह्म उपनिषदों और योगियों के ब्रह्म के समान द्वैतादेत वित 
क्षण और परात्यर हो गया है। 

रामानंद ने उपासना ज्षेत्र में एक बड़ा आवश्यक काय किया था। 
उन्होंने भक्ति मांग में वर्णव्यवस्था को हेय ठहराकर" उसका दार सर्म 
जातियों के लिए खोल दिया था । स्वयं उनके ही शिष्यों में जाट, अर्वीः 
और नाई आदि सभी जाति के लोग थे । उन्होंने स्त्रियों की भो आपनी 
शिष्या स्वीकार किया था । ऐसी किम्बदन्तों है कि रामानंद को शिष्यात्रों * 
एक वेश्या भी थी, कबीर इस दिशा में अपने गुरु से मी आगे वढ़ गए। 
उन्होंने वर्ण॑व्यवस्था का मूलोच्छेद कर डालने का हो श्रय॒त्न किया दै । 

रामानंद जी ने हिंदो की बड़ी सेवा की थी। उनसे पहले सिद्धांतों 
और मतों के प्रतिपादन के लिए संस्कृत ही उपयुक्त समझी जादी थीं। 
आपने प्रथम बार संस्कृत के स्थान पर हिंदी को महत्व दिया । यही कारें 


है कि कबोर ने भी संस्कृत को अपेक्ता हिंदी को ही महत्व प्रदान किया! 
3 मे नी न अल नपनन न पल म 


१ एन आउटलाइन आफ रिलीजस लिटरेचर आफ इंडिया बाई 
फक हर--एष्ठ ३२९ 


रण. ६५ 


उनकी शिष्य परम्परा में होने वाले गोस्वामी जो ने संस्कृत के घुरन्धर विद्वान 
होते हुए भो हिंदी भाषा में ही रघुनाथ गाथा का वणेन .किया। इस श्रकार 
स्पष्ट है कि महात्मा कबार की विचार धारा अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक 
मेल खाती है । 


कबीर पर बोद्ध धर्म की छायाः--बौद्ध धर्म विश्व का एक 
प्रशस्त धर्म है। किसी समय सारे संसार पर उसका प्रभनत्व था। विश्व के 
. समस्त महान धर्म उसके आगे नत मस्तक थे । उसके दिव्यलोक के सामने 
: विश्व का प्राचोनतम और श्रेष्ठ वैदिक धर्म भी मलिन पड़ चला था। 
देश भर में उसी का प्रचार और प्रसार था। इस बौद्ध धर्म का भारतीय 
जीवन और विचार धारा पर व्यापक एवं अच्षुर्य प्रभाव पड़ा है। स्वयं इसके 
प्रति्न्दो ब्राह्मण धर्म के अनुयायो भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं बचे 
हैं। यदि कबीर ऐंसे सारग्राहो महात्मा पर उसका कुछ थोड़ा प्रभाव पड़ 
गया हो तो कोई आश्चय की वात नहीं है। कबीर का. अध्ययन करने पर 
हमें मालूम भो पड़ता है कि बौद्ध धर्म को बहुत सी बातें कबीर की बानियों 
में यत्र तत्र ध्वनित मिलती हैं । यहाँ पर संक्षेप में उनका निर्देष करने का 
प्रयत्न किया जाता है । 


यह निर्विवाद है कि लगभग ४५० ई० पूव॑ वैदिक ब्राह्मण धम का 
पूणु विकास हो चुका था । उसके कमे उपासना ओर ज्ञान इन तीनों काणडों 
पर अनेकानेक अन्थों को रचना हो चुकी थी । ब्राह्मण धर्म के विकास के 
साथ दो ब्राह्मणों का भो अमभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। एक 
ओर तो यज्ञादि के विधान के फलस्वरूप समाज में हिंसा आदि कुछ दानवी 
बृतियों अट्टहास करने लगीं । दूसरो ओर त्राह्मणों में अद्यवाद के मिथ्या 
प्रभाव के फलस्वरूप श्रहंमान्यता बढ़ चली । धर्म को इस अकार विहृत एवं 
जाति विशेष को वस्तु बनते देख कुछ विचारशोल बिद्वानों में उसके प्रति 
प्रतिक्रिया पारम्भ हुई। इसो प्रतिक्रिया की भावना के फलस्वरूप भारत में 
बोद्ध ध्मे का जन्म हुआ । 


डे हु ह 
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बौद्ध धर्म का उदयकाल निश्चित करने के लिए हमें भगवन बुद्द हे 
समय पर विचार करना पढ़ेगा। क्योंकि उसके प्रथम पुरस्कर्ता और प्रभार 
प्रवतेक वे ही थे । अचुमान यह है कि बौद्ध धर्य भगवान बुद्ध के नि्वाण- 
काल तक अवश्य ्चलित हो गया होगा | भगवान बुद्ध के निर्वाण ग्रत 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । मैक्समूलर ने उनका समग्र ४७ ३ ई० 
पूर्व बतलाया है।* परन्तु डा० गायभंगरर ने अनेक तक वितकों हे 
पश्चात्‌ उनका निर्वाशकाल लगभग ४८३ ई० पूर्व निश्चित किया है। 
जो भी हो यह स्पष्ट रूप से अनुमान किया जा सकता है क्रि बोद्ध वर्ग का 
प्रचार ईसा से ४५० बर्थ (शताब्दो) पूर्व आरम्भ हो गया था। उल्ाद 
पतन की अनेक कलावाजियाँ खाता हुआ यह बौंद्ध धर्म महाराज अशोद 
के समय में अपने विकास को पराकाष्छा पर पहुँच गया । इस समय 
भारत के इस धर्म विशेष को विश्व धर्म-बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
इस समय तक यह घर्म अपने १८ उपविभागों में बैंट चुका था ।* इससे 
स्पष्ट है कि २५० ई० पूर्व बौद्ध बर्मे अपने विकास की पराकाष्ठा को प्रा 
कर चुका था । 

वौद्ध धर्म के विकास का इतिहास जटिल होते हुए भी मनोरंजक- 
है। यहाँ पर मेरा लक्ष्य उसके इतिहास का वर्णन करना नहों है। में 
केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वौद्ध धर्म में समय-समय पर घोर 
परिवर्तन होते रहे हैं । इन परिवर्त नों के फलस्वरूप ही उसमें अनेक शाखायें 
प्रशाखायें निकली हैं। परिणाम यह हुआ है कि उसके मौलिक सिद्धान्तों 
को अक्षुण बनाये रखना कठिन हो गया। वौद्ध धर्म जिन आदेशों को 
लेकर चला था वे शिथिल पड़ गये. । उनके शिथिल -पड़ते ही भारत में 
उसके पैर उखड़ गये यहाँ तक कि वह लुप्त प्रायः ही हो गया। -+7-+-++-_ ७ अकिवहलुप प्रा दी होगया। 
१ सेक्रेड बुकस_ आफ दि ईस्ट सिरीज की भूमिका देखिए 
२ दी महावशंस्‌ डा० गायगर इस्टोडकशन * - 
हे छुरात्व निबन्धावल्ली--प्ूं० १२१ 
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बौद्ध धर्म का अपना एक. विस्तृत साहित्य है । जिंसमें उस धर्म की 
!सभी शाखाओं प्रशाखाओं के संभी अंगों का विवेचन .किया गया है ) यहाँ 
उनका विवरण दैना कठिन ही नहीं अनावश्यक भी है-।-यहाँ पर में केवल 
उन्हीं मौलिक सिद्धान्तों और . तत्वों पर प्रकाश डालने का अयत्न करूंगा ४ 
जिन से संत कबोर कुछ न कुछ प्रभावित हुए हैं। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अनात्यवादोी बोद्ध धंमे आत्मवादी 
आह्यण' धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था। अतः बौद्ध घमम में 
वेदिक थम के यज्ञ, यागादि निषिद्ध ठहराये गये । परन्तु आचरण की दृष्टि 
'से बोंद्ध लोग ब्राह्मण घम से वहुत दूर न जा सके | उपनिषदों का सन्‍्यास 
:मार्ग भी उन्हें भो मान्य हुआ । आगे चलकर जब-देश की विचार धारा परु 
शोक संग्रह प्रधान श्रीमद्भागवत्‌गीता का व्यापक प्रभाव परिलक्षिता 
ने लगा तो बौद्धों ने भी अपने सन्‍्यास साव को कुछ शिथिल कर दिया $ 
सके स्थान पर उनमें धीरे-घोरे लोक संग्रह के भाव का समावेश हो 
ला। परन्तु वं उस रुढ़ीवादी अपनी प्राचीन सन्‍्यास प्रधान पद्धति का 
रित्याग न कर सके । इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म को दो 
गखायें हो गयीं--एक तो नवीन लोक संग्रह प्रधान, दूसरी प्राचीन सन्यासतर 
धान । नवीन मत वाले अपने मत को महायान के. नाम से ओर 
गचीन मत को हीनयान के नाम से पुकारने लगे. ।. कालान्तर में 
न दोनों के भेदोपभेद होते गये। यहाँ तक कि बोद्ध घ्म १८ उप- 
उदाया से विभक्त हो गया। 


सहायान थम के अधान पुररुकतां ओर अतिपादक नागाजु न माने जाते 

है। यह नागाजु न दक्षिण के निवासी यें ओर अब भी उनका स्थान 
उद्रास श्रांत के गएडूर जिलान्तर्गत नागाजु नी कोस्डा+ वतलाया जाता है ॥ 

उस समय दक्तिण भारत में श्ांध्र राजाओं का आधिपत्य था । 





३ गंदा पुरातत्वाइ---प० २१८ 
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इन आंध्र राजाओं का समय ईसा के प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शतादी । 
सक निश्चित किया गया है। इन राजाओं ने अपनी नवीन राजवानी बल | 
कराथक में स्थापित की थी । नागाजु'न बहुत काल तक इसी धान्यकस 
झें रहते रहे होंगे । यद्द सभी शांग्र नरेश अधिकतर बौद्ध मतावलम्तो ये । पं 
बृतः उन्हों की प्रेरणा पाकर नागाज न ने अपने नवीन मत का का 
किया होगा । 


पज्रस समय दक्तिय में इस प्रकार मदह्दायान का प्रचार और, प्रतार है 
रहां था उसी समय उत्तरी भारत में हीनयान अपने होनावस्था के दिन ऋ 
रहा था । क्योंकि १५० ई० से लेकर गुप्त काल तक सभी राजा लोग के 
थआ वैष्णव मतावलम्बी थे। उनके शासन काल में बौद्ध धर्म के हंछी 
स्वरूप का समुचित विंकास न हो सका । महायान धर्म सातवीं शताब्दी | 
लगभग दक्षिण भारत तक हो सीमित रहा । सातवीं शताब्दी में न्‍ 


अवेश उत्तरी भारत में होने लगा था|" 









नागाज न ने सम्मवतः श्री पवेत पर अपने पंथ का केन्द्र स्थापित #ि 
था। इस श्री पर्वत के समीपवर्ता श्रांत में महायान के पाँच उपसम्धा' 
के मग्नावशेष उन सम््रदायों के देवी देवताओं को जीर्णा शी मूह 
के रूप में आज भी पाये जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि महा 
मत के अनेक भेदोंपभेदों का भी प्रचार देश में हो चला था। * 
यह है कि विभिन्न भेदॉपभेदों ने अपने प्रचार और प्रसार के हेठ॒ लोड 
प्रचलित बहुत सी विकृत धर्म पद्धतियों से अपना सामच्जस्थ 
होगा । छठी या सातवीं शताब्दी में उदय होने वाली वजयान, 
और निरव्जन पंथ आदि ऐसे ही दूषित सम्प्रदाय थे । यहाँ यह नहीं - 
चाहिये कि महायान मत अपने मूल रूप में अत्यन्त उच एवं सालविंक / 


१ वाटर युयान चियांग---वाल पहला--४० ३६०३० - 


* यों तो हीनयान और महायान दोनों ही बोद्ध धर्म के दो स्वरूप हैं 
सी के दो सम्प्रदाय हैं । किंतु फिर मो उनमें कुछ स्थलों पर वेषम्य ओर 
मय है। यहाँ पर संक्षेप में उनका संकेत कर देना अनुपयुक्त न होगा । 
--दीनयान पूण रूप से निरीश्वखादी था किंतु महायान में ग्रच्दन् रूप से 

' ईश्वर की भावना का समावेश हुआ । डा० विनय तोष भद्टाचाय के 

मतानुसार शल्य परमात्मा अथवा समष्टि चेतन का पयौय है ।' 

--हीनयान निशृति प्रधान घम पद्धति है। किंतु महायान मत में लोक 
संग्रह एवं प्रशत्यात्मकता को भो स्थान दिया गया है। 

--दीनयान पूण रूप से ज्ञान ओर वैराग्य प्रधान रहा । किंतु महायान में 
भक्कि भावना को ही महत्व दिया गया । 

/--दीनयान में योग का स्थान नहीं के वरावर था किंतु महायान और 

. दूसरी शाखाओं प्रशाखाआं में इसका अचार अधिक हुआ । 

““दीनयानी पालो अन्धा में विश्वास करते थे, महायानी संस्कृत अन्धों में । 
हीनयान ओर महायान में इन विषमताओं के होते हुए भी कुछ साम्य 
भी है। उनको संक्षेप में इस प्रकार निर्देश कर सकते हैं :--- 

)-“दीनों ही पूणा रूप से बुद्धिवादी हैं। भिन्नुकों को पुदूगल शरण नहीं 
युक्ति शरण होनी चाहिए । यह बात दोनों को समान रूप से मान्य है । 

दोनों को चारों “आय सत्य” पूण रूप से मान्य हैं । 

३--शत्य और नश्वरता की भावना दोनों में हो कुछ हेर फेर के साथ 
स्वीकार की गई है. 

४--तंत्व का अनक्तरत्व आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी प्रश्नों की उपेक्षा 
दोनों में समान रूप से पाई जाती है। “ 

+-- मध्यम सागे का अनुसरण दोनों को ही मान्य है। 

६--कीया क्लेषमय उम्रतप से दोनों ही सहमत नहीं. हैं । 

४--र्णाभ्रम धर्म की व्यवस्था दोनों को मान्य नहीं है । 

$ बौद्ध धर्म में योग--योगांक (कल्याण) ० रे८० 
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उपयु क्व विवेचन के प्रकाश से कबीर का अध्ययन करने पर सध्ट ग 
जाता है कि वे बौद्ध धरम और विशेषकर उसके मद्गायानी खरप बह 
प्रभावित थे। सत्यान्वेषी कबीर ने बौद्ध वमम के प्रधान परणिडतों से हर 
मौलिक सिद्धांतों का अ्रध्यवन अवश्य किया होगा । 

बोद्धों की बुद्ध चारिता कबीर की विचार धारा में प्राण रूप से विदम 
है। उनका अत्येक शब्द प्रत्यन्ञ अनभव पर आवबारित है। उनकी अबे 
धारणा तक संगत है। लोक ओर वेद्‌ के अन्वानसरण से उन्हें कि 
घृणा थी 


पीछे लागा जाड़ था लोक वेद के साथ | 
आगे थे सद॒गुरु मिल्या दीपक दीया हाथ ॥ (० मं ० 8० 
कहीं-कहीं पर तो उनकी बुद्धिवादिता अपनी पराकराष्ठा पर पु 
गई है। ऐसे हो स्थलों पर कवोर क्रान्तिदर्शों महात्मा के हंप 


दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि मुल्ला और पंडित दोनों के वि 
बन गये हैं। 


पंडित मुल्ठा जो लिख दीया, 
छाड़ि चले हम कछू न लीया | (क० भ्र० परिशिष्ठ) 
उनकी यह बुद्धिवादिता हृढ़ विश्वास पर टिकी हुई है । उनकी 
दृढ़ विश्वास उनकी उक्ियों में आत्मविश्वास के रूप में व्यक्त दुआ 
उनकी ऐसो ही आत्मविश्वासभरी उक्तियों को पकड़ कर कुछ आलोब 
ने उन पर आत्माश्रिमान का दोषारोपण किया है । वास्तव में: 
दिव्य महात्मा में व्यक्ति विरोध और आत्मामिमान लेष मात्र की 
नथा।उस विश्व वन्धु ने समाज के अन्धानुगामी ठेकैदारों का ' 
विश्व कल्याण भावना से प्रेरित होकर किया है, किसी भेद भाव से नह 
बोद्ध धर्म के चार मूल तत्व माने गये हैं । उनकी सभी शाखाओं +' 
प्रशाखाओं सें उनका समावेश किसी न किसी रूप में अवश्य किया १५ 
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ड़ै । सभो बौद्धों को यह मान्य है । चुद्ध भगवान ने इन्हें आयसत्य" की 
संज्ञा दी है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं:-- 


(१) दुखः--अर्थात्‌ सांसारिक दुख के अस्तित्व की भावना। बौद्ध 
यद्यपि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, किन्तु वे सभी 
यह अवश्य मानते हैं कि कर्म विपाक के कारण नाम रूपात्मक देह को ईंस 
नाशवान जगत के प्रप॑च में फँसकर वार-वार जन्म लेना पढ़ता है। 
उनके मतानुसार पुनरजन्म के इस चक के कारण ही सारा संसार दुखमंय है । 


(२) समुद्य:--इसका अथ है दुख का कारण । भिन्नु का यहं परम 
तव्य है कि वह सांसारिक दुखों के कारणों की खोज कर उनका 
निर्देश सबके समत्त करे । वौद्ध अन्थों में श्रायः तृष्णा और कामना ही 
; देख के कारण माने गये हैं। 
(| (३) निरोध>--हुख के निवारण करने वाले प्रयत्नों और साधनों को 
।निरोध को संज्ञा दी गई है। ह 
(४) मार्ग:--ुख के निवारण करने वाले प्रयत्नों और साधनों री 
तधना पद्धतियों को कहते हैं । बेराग्य तथा सन्यास का प्रायः माय के रूप 
में ही वौद्ध गन्धों में वर्ण न किया जाता-है। 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि कबीर पर इन सत्यों का यधथेष्ट 
प्रभाव परलक्षित होता है । वे संसार को दुखभय तो मानते हो हैं, साथ 
ही साथ उन्हें हिन्दू घमे का जन्मान्तर वाद भी मान्य है। उनका 
विकास वाद उनके जन्मान्तर वाद की हो पुष्टि करता है। इसी प्रकार 
फेस विपाकर को भो कबीर मानते हैं। परन्तु यह अवश्य था कि 


) भारतीय दुर्शन--बलदेय प्रसाद उपाध्याय--छु० ६७६ 
है भावत जोनि जनमि अ्रमि थाक्यो, अब दुख करि हम हार,यो रे ॥ 
कण ग्र ० पु० श्ध्र. 


हे फेस फॉँस जग जाल पसारा ज्यों घोवर मचुली गहि मारा॥ 
कफ ञ्र छ पु० स्श्य 
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भगवान के महान्‌ भक्त होने के कारण उनकी मभक्षि में भी उन्हें प८ 
विश्वास था | 
द्वितीय आर्य सत्य समुद्य से संबंधित उल्तियों को भी कबीर मे ऋ 
नहों है । उनको रचनाओं में स्थान-स्थान पर साधारिक दुख क का 
भूत मूल तत्वॉ--कामना ओर तृथ्णा*--का निर्देश मिलता हूँ। इसी 7 
तृतीय आर्य सत्य “निरोध” की भी उनमें सम्यक्‌ अभिव्यक्ति मिलतो हैं 
वोद्ध धर्म के अनुरप कबीर ने भी दुस निरोवात्मक मांग के हा 
विस्तृत साथना पद्धतियों का वर्णन किया है। कबोर पर देश को समत्त तत्व 
विचार धाराओं और साधना पद्धतियों का प्रभाव पड़ा था, जिनके फललः 
उनके द्वारा मार्ग रूप में निर्देशित साधना क्रम एक नहीं हैं। झे 
साधनाओं की कई धाराओं का सम्मिश्रण हुआ दै। उन्होंने ढुःख विए 
के हेतु कई मार्ग निर्देशित किए हैं। कहीं पर भक्ति विवेचत है 
कहीं यौगिक प्रक्रियाओं का निवेचन । इसी प्रकार कहीं पर वे सन्‍्वात ' 
संकेत करते हैं कहों पर ज्ञान का आदेश | कबीर के सन्यात मोर 
सम्बन्ध में एक वात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । यह उसे हीनवा 
वौद्धों को भाँति निवृत्यात्मक एवं एकान्तिक नहीं मातते हैं, उनके हि: 
भाव पर महायानियों के लोक संग्रह्मत्मक विचारों का भो प्रभाव पढे ६ 
सम्भवतः गीता के प्रभाव से लोक संग्रह का यह भाव दृढ़ हो गया! 
१ हरि हृदय एक ग्यांन उपाया वार्थें छूटिगई सब साया ॥ के० अर? 
पु० १८& 
आम पू० ३२/१४, १३ 
जेस माया मन रमे, यू जे राम रसाइ । मु 
तारा मंडल छांडि करि, जहां के सोवहां जाइ ॥ क० अ्न४ 
मोहि आग्या दई दयाल दया करे, काह को समर्काइई । 
कहे कबीर मैं कहि कहि हारयौ अब मोहि दोष न लाइ ॥ 
कू० झ्र ० ४०१६६ 


ल्‍्ण 


न । 





यहाँ पर यह,भी बता: देना अनुचित न होगा कि. कबीर प़रः महायानियों 
की भक्ति भावना का भो अभाव पढ़ा है ।" इसलिए उन्होंने: साधना मेँ 
भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है 


एंक वात॑ और ध्यान देने की है । कबोर का अन्तिम लक्ष्य वेराग्य की 
प्राप्ति करना मात्र न था । वे वासना क्षय और आत्म संस्कार में. विशेष विश्वास 
रखते थे । यदि कोई व्यक्ति वेराग्य - के बिना ही अपने लक्ष्य पर पहुँच 
सकता है तो उसके लिये वेराग्य की कोई आवश्यकता नहीं । वे . स्पष्ट कहते 
हकि 73 52 ' 


बनह बसे का कीजिये जे मन नहीं -तज विकार । 
और भी | है ु ह 
“कहे कवीर जाग्या ही चहिये कया घर क्‍या राग रे ।* 


कवीर को बौद्धों का ज्णिकवाद तो मान्य है ही।साथ हीदवे 
उनके शन्यवाद * से भी प्रभावित हुए हैं। यह अवश्य है कि शज््य को धारणा 
उन्हें.ने अपने ढंग पर की है । उसका प्रयोग उनमें विविध रूपों और अर्थों 
में हुआ है । महायानियों में शज्य, परमात्मा या समष्टि चेतन का पर्याय * 


'$ जब लग भाव भगति नहिं करिहों, सवसागर क्‍यों: तरिहों.। 

ऋण ग्र ० प०७--२४८५ ५०५ ४ 9. 5 ग 
क० ग्र ० पू०---१६० हा 
क० श्र ० पू०--२० ६ 

क्या माँगों छुछ थिर न रहाई---क० ग्र० -ए० ३२२ | 
देखिए के स्थिति मोहन सेन का--“दि कनन्‍्सरेशन एड डेवलपंसेण्ट 
आफ शूल्यवाद इन मेडिवल इंडिया?! विश्वभारती क्वाटरली न्यू 


पोरीज़ का प्रथम साग 
६ बाद घम्त में योगः---डा० - विनय तोष भद्दाचार्य--कल्याण का 
यागाक्--शए० २८० 


१) 
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माना जाता है। इसमें शज़्य, विज्ञान और महासुसत ये तीनों गुर माने रे 
हू। कबोर ने शल्य का प्रयोग वोदों के इस श्रय में तो किया हो, 
साथ हो योगियों के शूल्म के आधार पर वे उसका प्रयोग अद्म्य के 
थी करते हैं ।* इन दो अथों के अतिरिक्त भो उनका शत्य शब्द ओर 
कई अ्रयों में प्रयुक्त हुआ द । 
तक डे ले दफन हक ५ सकी 
अनक्तर तत्व के सम्ब्रन्ध में बेदिक ऋषियों ने जिस मौन मागद्र 
अनुपरण किया है तथागत ने भो उसी माँति मौन का महत्व श्रतिपात्ति 
किया दे । नागाजु न ने महायान विधष्णंक में परम तत्व को वाच्यावात 
अवात वचन के द्वारा अकथनोय कहा है । बोविचर्यावतारर में भी ६६ 
सच पे ऊँ | चन्रकीर्ति 
प्रतिपादित घन को अन्तर कह गया है । इसो प्रकार आचार चद्धकीर्तिंे 
मो कहा है “आयी के लिए परमाव मौन हुप है टरे बोंद्धों ओर उप 
'निषद्रों को भाँति कबौर ने भो तत्व को बहुत कुछ अनिवचनोय कहा है- 
भारी कहां त वहु डरों हलका कहूँ तो झूठ । 
१, ०५ हु भ्छु + 5 
में का जांणों राम कूः ननू' कवहुँ न दीठ ॥ 
(कर ग्रा० पु० १४ ॥ 
कवीर्‌ पर वोद्धों के मध्य मार्ग का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वोद् वी! 
वो अन्‍्तों को छोड़कर मध्यमागं का अनुसरण करना श्रेयस्कर मार 
हैं। उनका सिद्धांत है कि आत्मा परमात्मा आदि आध्यात्मिक अर्ख 
"का उत्तर यदि सत्तात्मक रूप से दिया जाए तो शाश्वतवाद होगा और या 





“निषेधात्मक दिया जाए तो उच्छेद्वाद होगा । बौद्ध उच्छेद्वाद ओर शा 
«2 ७०२-८ै>-+>र कक म 

4 “सुन्न हि सुत्न मिला समदर्सी पवन रूप होई जावेहिंगे ॥!--क० 
अ० यु०७ २७१ 

२ “सुन्न गुफा सहि आसण वेसण कल्प विवर्जित पँथा “-क० अ ९ « 
श्श्ण 

३ कोधिचयावतार--ह४८ष्ठ ३३२६ 

के साध्यमिक बृत्ति--एब्ठ <६ 


वाद दोनों में आस्था नहों रखते ।६ अतएक इने दोनों के मध्य का मांगे 
प्रशस्त मानते हैं । उसे यह मध्या प्रतिपदा के नाम से अभिद्धित करते हैं। 

“कहने की आवश्यकता नहीं कि बाद्धों के इस मध्य मार्क का अनुसरण कवीर 
'ने अपने ढंग पर किया' है। वे इससे यहाँ तक ग्रभावित हुए थें कि उन्होंने 
अपनी बानी का एक अंग ही इसके आधार पर बना डाला है + 'मधि का 
अंग? तो मध्यः मांगे की प्रणाली पर ही है.! मध्य माग की पद्धति पर उन्होंने 
ऊश्वर का निरूपंण किया है । 


जहाँ बोल तहँ आखर आवा जहूँ भवोल तहूँ मत्र न रहावा | 
वोल भवोंल मध्य हे सोईं जो हे सो कछु छख्र न कोई ॥ 
( क० अ्रं० प्रू« २२) 


यंह सही है कि बौद्ध लोग वैराग्य की भावना को अ्रधिक महत्व देते 
हैं, किंतु वे काया कलेषमय उम्र तप में अधिक विश्वास नहीं 
करते ।९ कबीर को बौद्ध धम का यह तत्व पूर्णतया मान्य था । उन्होंने 
सपष्ट ही कहा है 


“भूखे भगति न कीजे अपनी माल्या छीज ॥” 
“ ( क० ग्र० परिशिष्ट ) 


बौद्ध धर्म वर्णाश्रम धर्म विशिष्ट ब्राह्मण धर्म को श्रतिकिया के रूप में 
उदय हुआ था। अतः उसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था नहीं थी । बौद्ध धर्म 
साम्यवाद का प्रेरक था.। इस बात का भी कबीर पर पूरा प्रभाव पढ़ा है। 





भस्तोति शाश्वद आहो नास्तीवि उच्छेद दर्शनम्‌ । 
' तस्मात्‌ अस्तित्वे नास्तित्वे नाश्नयिते विचत्तणः ॥ 
माध्य।मिकारिक---१६-१० 


ब्न्0 


हा 


देखिए महावग्म--२/ १/ १६ 


गा 


अर 


[ १३८ ] 


उन्होंने वर्णा श्रम धर्म) की उपेज्षा को है और साम्यवादर का श्रतिषाद 
किया है। ह 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि कबीर पर बोद्ध विचार धारा ओर पिद्धान्तों 
का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। परन्तु यहाँ पर दोनों के मॉलिक विभद्‌ दल 
स्पष्ट कर देना परमावश्यक है । जहाँ पर कबीर ने बोद्धों के बहुत से तलों वो 
आत्मसात किया है वहीं वे उसके प्राणभूत तत्व अनीरवखाद और झनो- 
त्मवाद के कट्टर विरोधों भी हैं। इसका कारण उनकी अद्वद आखिकता 
है । यही कारण है कि जब उन्हें ने नास्तिक बर्म पद्धतियों का विरोध किया 
है तो बौद्धों को भी समेट लिया है । 

जेन बौद्ध अरुसाकतसंनां 
चारवाक चतुरंग विहूँगा । (क* अं ० ४० १४०) 

अब प्रश्न यह है कि क्या कबीर में बौद्ध घर्म की यह सब वातें सर्व 
उसी से आई हैं या किन्ही और माध्यमों से । इस सम्बन्ध में दो मत हैं 
सकते हैं । ऊुछ लोग यह कह सकते हैं कि कबीर सासत्राह्दी महात्मा 4। 
प्रत्येक प्रसुख धर्म के सारभूत तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना उनके जीवन हे 
लद्धय था । अतः बहुत सम्भव है कि उन्होंने किसी बौद्ध पंडित के पा 
जाकर उससे मल सिद्धान्तों का श्रवण किया हो । किंतु झछ विदा 
उसके विरोध में यह तक देते हैं कि कबीर के समय में बौद्ध धर्म का (रयं 
हास हो चुका था । वौद्ध लोग हूँ ढ़ने पर भो नहीं मिलते थे । ऐसी दशा 
कबीर पर बौद्ध घम के सीधे प्रभाव का कोई प्रश्न हो नहीं उठता । उक्कीं 
कहना है कि बोद्ध धम की जो कुछ दो चार वाते कबीर में दिखाई पढ़ती है 
वे उन्हें सिद्धों और नाथों के माध्यम से मिली थीं । लेखक भी इस मत कै 


पक्ष में अधिक है । यह वात दूसरी है कि उन्होंने कुछ बातें बौद्ध पंडित से 
भौसुनलीहों।._._._._._.._____.....[._.[. ली हो 


१ कबीर का ठाकुर अनद्विनोदी जाति न काहू की मानी। कै० अझ ९” 
पृष्ठ ३१६ . 


२ देखिए क० औ ० परृ० झ८ पद पांचवीं और छुठीं पंक्ति. 
हे 


[ १३६ ] 


वज्ञ्याती और सहजयानी सिद्ध--कबीर का सिद्धों को परम्परा 
से भो सम्बन्ध है.। इनका. समय ७००; संबत्‌ से लेकर १:९५७ंत्रत्‌:,. तक़ 
माना गया. है ।१. . यह. संख्या में ८४ थे । बहुत संभव है कि इन सिद्ध 
लोगों का निर्वासित बोद्ध भिनज्नुओं की परम्परा: से कुछ ,संबंध रहा-हो;। 
भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ बौद्ध धर्म -- को खुब्ढ़ और संयमित करने 
के लिए तीन विराट सम्मायें हुई थीं। इन.सभाओं में हजारों को संख्या 
में? वोद्ध भिन्नु बोद्ध थम से. निर्वासित किये. गये थे। कोई झाश्चय नहीं 
शागे चलकर इन्हीं निर्वासितं भिक्षुओं .ने अपने :स्वतंत्र . सम्प्रदाय: प्रवर्तित 
किये हें, सहजयान और ब्रजवान का उनसे ही कुछ सम्बन्ध हो । सिद्ध 
लोग अधिकतर वज््यानी या सहजयानी ही थे । 

सहजयान का प्रवर्तन विधि विधान अधान ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की 
प्रतिक्रिया रूप में समझना चाहिए. । यहो कारण है कि इसमें दोनों के प्रति 
विरोध भावना पाई जाती है ।'सहजवान अपने मूल रूप में सात्विक ही था । 
प्रसिद्द सहजयोनी सिद्ध सरंहपा के संम्बन्ध में किंम्बदन्ती - है कि वे 
पहले नालंदा विश्व विद्यालय के प्रतिष्ठित पंडित थे । इसी प्रकार नरोपीा 
सुप्रसिद्ध दोपइर. श्री ज्ञान के गुरू-थे ।३ -किन्तु बौद्ध और व्राह्मण घ्म के 
पाखएड पूणता को देखकर उनकी आत्माः काँप उठी और वे उसका 
मूलोच्छेदन करने में लग गये । इसके लिए उन्होंने सब 'कुछ त्याग कर 
सहजयान के रूप में अपनों विचार धारा का प्रचार किया | ये जीवन को 





१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार 
वर्मा--9० ४६ 


देखिए “बुद्ध जी का जीवन चरित्र” राकहिल' द्वारा लिखित तथा 
मोये साम्राज्य का इतिहास ए० ४१४, तथा देखिए वो कालीन 
भारत--जनादन भद्द---ए० ३६६०७ प्रथम सभा में दस हजार 
भिन्षु (महा वंश २/१) दूसरी सभा में अनेक मिक्षु, दीसरी सभा 
में थ्राउ हजार भिक्त निर्वासित किये गये थे । 
३ चौरासी सिद्ध और नाथ सस्प्रदाय--कल्याण योगांक--छ० ४७१ 


[ १४० ] 


स्वाभाविक गति में विश्वास करते थे। बोद्ध बिदारों रा श्छाभाति 
जोवन उन्हें पसन्द नथा। जीवन को स्वाभाविक गति में भोग का मं 
थोड़ा बहुत स्थान है. । अतः इन सिद्धों ने “धम विरूद्ध काम” को अपर 
साधना में स्थान दिया है। आगे चलकर भोग को साधना में आवस्‍्य 
समझा जाने लगा ।१ वज्यानियों ने इन सहजयानों? सिद्धों के पिद्वान्ों 
का अर्थ के स्थान पर खूब अनर्थ किया दे । सहजयानियों में वज का अप 
अ्ज्ञाग माना जाता था जो हिन्दू तंत्र की शक्ति का वोधक कहा जा उक्त! 
है ।३ बजयानियों में आकर यहाँ वज शब्द पु सेन्द्रिय का पर्याय बन गग। 


सहजयानियों के प्रसिद्ध पाँच 'कुल? या वर्ग जिन्हें डोंबी, नदी, रजको, 
चाण्डली व बाह्मणो कहा जाता था, वज्यानियों को साथना में पाँच प्रकार 
की ब्लियों के वाचक हो गये । सहजयानी सरहपा का दृढ़ विश्वास थी हि 
वज््यानियों की कमल (ल्रीन्द्रिय) कुलिश (पु सेन्द्रिय) सावना केवल कामोपभो! 
का साथन मात्र है। वह केवल उस अनन्त और अनिवचनीय सुख का 
आंशिक योतक है? किन्तु वज्यानी लोगों ने कमल कुलिश साथनां को 
ही साध्य मान लिया | इसका परिणाम यह हुआ कि उनमें घोर अनाचाए 
की बरद्धि हो चली। इसी प्रकार सहजयानियों की साधना में प्रज्ञा एव 
उपाय को युगनद्ध में परिणत कर वोधचित्त को सबृत अवस्था से विश! 
दशा में पर्यवस्तित करना परमापेक्षित माना जाता था । पारमार्थिक सल 
की अभिव्यक्ति का यह एक स्वरूप था। वज़यानियों ने सहजयानियों $ 
इस युगनद्ध साथना को घोर वासना परक रूप दे दिया। सहवास सुख हर 
साधना का लक्ष्य वन गया । 





३ “हिन्दी काव्य घारा?? राहुल सांकत्यायन--छ० & दोहा नं० ६२ 
३ हिस्दी आफ बंगाल डा० रमेशचन्द्र भाग---१३ घरू० ४७० 

हे आचस्क्योर रिलीजस सेक्दस १६४६--४० ३१ 

# दोहाकोष--सरहपाद--ए० १३ _ 


[ १४१ ] 


इन सहजयथानी सिद्धों! ने. साधना में चित्त शुद्धि* एवं सहज मन निरोथा 
को ऊँचा स्थान दिया है... बोद्धों को. श॒न्‍्य साधना भी उन्हें अपने ढंग 
पर पूर्णतया मान्य थी ।* नागाजु न के समान | यह भो ईश्वर का सहज 
स्वरूप दुवेतादवेत विलच्षण हो मानते हैं।* उसी की उपासना का आदेश! 
उन्होंने दिया है। इन लोगों-की साधना में आत्मनिग्रह को अत्यन्त. 
आवश्यक ठहराया गया है।६ हृठयोग में भी नाड़ी साथना को विशेष महत्व 
दिया है ।* यह लोग हृद्यास्थ ब्रह्म में आस्था रखते थे” उसकी ग्राप्ति 
उन्होंने हृठयोग से ही बतलाई है ।< हृदयास्थ बुद्ध को भावना ने सिद्धों को: 
रहस्थात्मक भी बना दिया है। उन्होंने. एक स्थान पर रहस्य लोक की चर्चा 
को है* इनमें अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद भो पाया जाता है। वे कभी- 
कभी अपनी गढ़ दाशनिक बातों को विचित्र ढंग से प्रकट किया करते थे । 
इस प्रकार अभिव्यक्कि को विद्वानों ने संध्या भाषा के.अन्तगंत माना है 
इन.सहजयानी सिद्धों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति खंडन मंडन की है। यह लोग 
दूसरे संप्रदाय की बातों का कठोर शब्दों में खंडन करके अपने मत का मंडन 
किया करते थे |१० वर्ण व्यवस्था के यह कद्र- विरोधी थे । तीर्थाटन, 





3 सरहपाद का दोहाकोष ए० १६, ए० २४ तथा चर्यापद्‌ू-डा० वाग्ची 
भागे १ एछ५० १२१-१२६ 

२ हिन्दी काज्य धारा--राहुल : सांकत्यायन-+छ ० 3% 

३ हि० का० धा० ४५० १०, ७० पद ह 
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गंगास्नान, मूर्तिपूजा आदि में भो इन्हें आ्रात्था न थी । इस प्रकार इन्हंनेसव 
प्रकार से अपने धर्म को सरल ओर सहज रूप देने की वेष्टा की थी । 

सहजयान बहुत दिनों तक अपने इस स्वाभाविक और सहज छृप करे 
स्थिर न रख सका । उस पर तन्त्र मन्त्र प्रवान वेपुल्यवाद का अत्यविद 
प्रभाव पड़ा ओर उसकी परिणति वज़यान के रूप में हो गई । उसी समय 
से सहजयान ओर वज्यान का सम्मिश्रण हो गया। वपुल्यवाद नागा- 
जु न के महायान सम्प्रदाय का एक उपसम्प्रदाय है। कहते हैं' कि नागाजु न 
ने अपने स्थान के समीप श्रो पव॑त पर तन्त्र मन्त्र का केंद्र स्थापित किया था। 
यहाँ पर पाँच प्राचीन निकाय विद्यमान थे । जिनमें एक वैपुल्यवाद भी था। 
उस बैपुल्यवाद क्रो उपासना पद्धति शाक्ल उपासना पद्धति से अ्रभाविंत होने 
कारण वाममार्गों थी | इस वैपल्यवाद के माध्यम से वजयान में भी वाम- 
सार्गो उपासना पद्धति" का समावेश हुआ । इस साधना के केन्द्र नालनदा 
उद्यन्तपरी और विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय थे । शाक्कों तथा तन्तन- 
यान मन्त्रयान के प्रभाव से वज्यान में अनेक देवी देवताओं की उपासनी 
विधेय 5हराई गई। इनमें चक्र संवर ऐसे बहुत से देंवता मुक्त योग 
सम्बन्ध के पोषक थे । 


इनकी उपासना के प्रभाव से वज़यान में महासखवांद का प्रवर्तन हुआ 
“प्रज्ञाणर॑ और “उपाय” के योग से इस महासखवाद की दशा की प्राप्त 
मानी गई | निर्माण के तीन अवयव ठहराए गए हैं । शूज्य विज्ञान और 
8 नाम मम 
१ देखिये जयचन्द्‌ विद्यालंकार कृत “भारतीय इतिहास की रूपरेखा” 
भाग २-४० २४ 
२ बाउल सम्प्रदाय का विवरण---आचार्य क्षिति मोहन सेन के मिडि 
बल मिस्टीसिज्म? परिशिष्ट में तथा--घर्म कह्पद्ठम भाग ६-१" 
२१३६-२१३७ और “आसकक्‍यो रिलीजस कल्ट? नामक अन्धों में देखा 
जा सकता है । 
३ हि का० घारा--राहुल सांकृत्यायन--४० १४ 
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'महासुख । सहवास सुख महासुख की कसोटी माना गया ।* 'साथना में हठयोग 
को ध्थान दिया गया। मद्य, मांस ओर स्त्री साथना के आवश्यक अंग माने गए: 
हैं। उनके मतानुसार ध्यान की एकाग्रता के लिए मद्य सेवन, शरीर की पुथ्ता 


के लिए मांस भक्तण और बिन्दु रक्षा के लिए स्त्री सेवन अत्यन्त आवश्यक थे । 


सम्भवतः प्रारम्भिक बजयानी सिद्धों ने बज़्यानी हठयोग में नाडा 


. साथना को महत्व दिया था । उन्होंने डोमिनी रजकी आदि नाडियों के भिन्न 


भिन्न पारिभाषिक नाम कल्पित किए थे। आगे चलकर इन पारि नामों ने अथ के 
स्थान पर अनथथ करना प्रारम्भ कर दिया। वहुत से नोच जाति के सिद्ध लोग 
पारिभाषिक “गोमांस भक्तण? का अमिथा मूलक अर्थ लगाकर गोमांत भक्तण में 
लग गए । इसी प्रकार से डोमिनी रजकी आदि से उन्होंने डोम और रजक 
जाति को स्त्रियों का अर्थ लेना प्रारम्भ कर दिया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि भारत में घोर अनाचार की बृद्धि होने लगी और सिद्धां को साधना 
घोर तामसिक हो गई । साथना की इस तामसिकता की ही प्रतिक्रिया नाथ 
सम्प्रदाय में दिखाई दी । ह 


कवोर पर इन वजयानी और सहजयानी सिद्ध में से सहजयान का 
अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है ओर स्वाभाविक भी था । कवौर स्वभाव से 
सातल्विक एवं सत्यान्वेषी थे । उन्हें आचरण भ्रष्टता पसंद न थी । वे साथना 
में सरलता ओर सात्विकता पसंद करते थे। यही कारण है कि बचज्जयानी 
साथना उन्हें प्रभावित न कर सकी । कबीर की रचनाओं में सहजयानी सिद्धों 
को विचार धारा एवं साधना सम्बन्धी सभो सात्विक वातें पाई जाती हैं। सिद्ध 


के अलुकरण पर ही उन्होंने ्रह्म को द्वेताहेत विलक्षण कहा है 








३ भाचाये रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास में सिद्धों का विवरण देखिए 

३ शक्ति एण्ड शाक्त” बुडरोफ लिखित थर्ड एडीशन १६२६ गनेश 
एडूड क० सद्रास-- घू०१६१-२११ 

३ संत कबीर--डा० रामकुमार वर्मा--एछ० १६१ 

४ शइनर बिबरजत हो रह, ना सो स्थाम न सेत |--क० अर छू० २४२ 
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उनके ही समान उन्हेंने हृदयस्थ ब्रह्म की उपासना" विवेष 
ठहराई है। सिद्धों के समान कबोर ने साधना में आत्म निम्न 
ओर मनोजय आवश्यक माना हे।' सहजयानियों के सहन 
शब्द का प्रयोग तो कबीर ने वास्-वार किया है। सिद्धों को छ़ 
और प्रधान प्रवृत्ति कवोर में लक्षित होती है। वद है खंडन श्रोर' 
मंडन की । कबीर ने सिद्धों के समान ही अन्य धर्म पद्धतियों तथा उसे 
विधि विधानों का विरोध किया है । उन्होंने स्थान-स्थान पर तीर्थाटन, मर 
पूजा, गंगासनान अजान आदि की निंदा की दे। सिद्धां की रहत्यत्मकता त॑ 
रहस्यपूरा अभिव्यन्जना प्रणाली» का भी प्रभाव कबीर पर पर्याप्त परिलकिः 
होता है। सिद्धों के समान उन्होंने भी उल्टे और विचित्र ढंग से अपने यू 
दाशनिक तत्वों का वर्णन किया है। उनकी उलटवासियाँ रूपक आदि पद 
की “संध्या भापा” से बहुत मिलती जुलती हैं । कहीं-कहां पर दोनों में भा 
आर अभिव्यक्ति सम्बन्धी अत्याविक साम्य दिखाई पड़ता है। आचार्य हजा 
प्रसाद द्विवेदी प्रदत्त 5 साम्य के एक उदाहरण से बात रुपष्ट हो जायेगी 


कवीर की साखी है:--- 
जिहि वन सहि' न संचरे पंखि उड़े नहि जाय । 
ध्जे है] कक 
रन दिवसा का गम नहीं, तह कबीर रहा लो छाय ॥ 
अपननिक 
१ क० ग्रें० पृ० ८र।८ 
.२े क० अ० प्ृ० ३२८/२०८ पद, २६/६ 
३ क० भर ० प्रू० ४१ 
४ देखिए इसी पुस्तक में कबीर का रहस्यवाद 
हिन्दी साहित्य की भूमिका” डा० हजारी प्रसाद जी हिवेदी- 
8० इ की पे 


| ९४४ |] 
सरापाद की साखी है। ० ४ 
ज्ञहि प्न. प्रतनन . ज्ञ संतरे. -रावि ससि नाह अवेशा 
तहिं घट बित्न विशास करु सरहे .कहिआ उतेस ॥ 


कुछ अन्य प्रभावः---कवीर 'पर उत्तरो व्मारंत के कुछ ऐसे पंथों और 
मतों का 'प्रभाव "पढ़ा है जिनका “अचार कबीर के समय में तो 'था किन्तु 
श्राजकल वे लुप्त प्राय हो चले हैं ॥ इनमें निरंजन पंथ 'एक दहै-यहाँ पर 

परसंक्षेप में विचार करेंगे। ४ 0, 


निरंजन प्रंधः--- निरंजम प्रंथ  सम्मत्तः नाभ पंथ का ही एक्र 
एप सम्प्रदाय है। उत्तरी भारत में मिरुंजन पंथ का नाम मात्र वअर्वशिष्ट 
ह गया है॥ हाँ उद्भीसा व बंगाल आंदि: -में खोज /कस्ने-पर चाहे इसके दो 
वार अनुयायी निकल आवें) खेद है कि इस पंथ से संबंधित कोई 
प्रामाणिक ग्रथ नहीं मिलते। इनके विचारों, सिद्धान्तों ओर साधना 
कौ माँको “थोड़ी बहुत इस पंथ के कवियों की कविता में:मिलती है ॥ डा० 
पड़य्याज़ तथा आचाये हजारी प्रसाद ने अपने व्तेखों में इस प्र अच्छा 
विचार किया. है। यह अवश्य .है कवि जिन कवियों की वाशी- को छा» 
पदिथ्वाल ने लिया है वे अधिकतर कबीर के 'प्रखवर्तों ही हैं ।क्विन्ठु उनके 
विचारों को परम्परागत मान लेने पर हम कह सकते हैं कि कबीर के 
पूववर्ती निरंजनियों के सिद्धान्त और विचार भी 5से ही होंगे । इस अनुमान 
का एक पुष्ट आधार यह भी है कि इनकी विचार धारा कवीर 'को विचार 
पारा से बहुत कुछ मेल खाती है। ही कल मम 


कल मनन पल 8 पा न यम 5 


) डा० ज्षिति मोहन सेन ने “मैडिक्ल मिस्टिसिज्छ” में छ्िखा-हे कि 


इस की शिक्षायें उत्तरी पर्छिसी मध्य भारत में भी जीडित हैं--.- 
घु७ ७ 


[ कि ] 


निरंजनियों की ”* साधना में उलटे मांग की बड़ी- चर्च है। 
्ड़थ्वाल जो के शब्द में निरंजनियों का यह उलटा मार्ग निगु णी को 
कै प्रेम ओर मक्ति से अनुप्राणित योग मार्ग के हो” समान ' है निरंजवियों 
कौ साधना बहुत कुछ हृठ योगिक है। वे सुब्रम्ताः नाड़ी को जाए 
कर अनाहत नाद सुनना अपना लद्य मानते हैं । तभी उन्हें निरंजा 
"के दर्शन होते हैं। तभी यह वंन नालि के द्वारा शल्य मंडल में शर्त 
आन करते हैं । आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली ढोरी नाम करण हूं 
डे नाम स्मरण की साधना प्रेम मूलक और योग मूलक दोनों है। की 
जे भी नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया है। निरम्जन पंथियों में गोरे 
को पद्धति पर त्रिकुटी साधना का विधान है । इसमें छुरति अर्थ 
अन्द्रियों को अन्तमु खी .इति, मन तथा श्वॉस -निश्वोस को एक से॥ 
नियोजित करना -पढ़ता है। इसको श्रन्तिम अवस्था अंजपाजाप है। 
कबौर ने त्रिकुटी साधना और अजपाजाप दोनों को महत्व दिया है । 


* ” नैनेरंजनो साधक़ों में प्रेम और विरह को भी अत्यधिक महत्व द्विव 
गया है। इनके मतानुसार प्रेम भावना प्रत्येक आध्यात्मिक साधना पंथ ; 
आखण होना चाहिए । कबोर नें प्रेम तत्व को अच्छी तरद्द से अपनाया ६ै। 
उन्हें अपने गुरु से यह प्रेम तत्व ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने स 
(लिखा है “गुरु ने प्रेम का अंक पढ़ाय दिया ।? यही प्रेम प्रियंतम से मिलाने 
जाला है। निरंजनियों के समान कबीर ने भी प्रेम . और विरह को महत 
'ईदेया है । प्रेम का बादल बरसते हो साधक की सारी आत्मा आनन्द पे 
अआप्लावित हो उठती है। 





% योग प्रवाह--४० ४३ 
“देखिये डा० हजारी प्रसाद लिखित कबीर पंथ और -उसके सिद्धान् 
पंबिेश्व भारती पश्मिका>-अंक ३ ए० & के 2 
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सतगुरु हम सू रीक्षि- कारें, एक क्या प्रसंगः-। 
वेंसस्था बादल गश्रेम का, भीजि गया सब अंग || (क० प्र ० पृ० ४) 
कबीर की .परोक्षानभूति भी निरंजनियों से बहुत कुछ मिलती जुलती 
, है वे भी निरंजनियों के समान हो मिलमिल ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दर्शन 


: करते हैं । कहीं-कहों पर कबीर और निगु ण संतों के. भाव ओर शब्दावलियाँ 
: तक मिलती जलती हैं जेसे:--- 


विन घनः ' चमक बीजली तहा रहे मठ छाये । 
हारे तरबस तेंह खोलिये जंह बिणकर वाजे वीण । : 


बिन बादल बरसा सदा तंह वारह मास अखंड ॥ 
न्‍ योग प्रवाह--डा ० बड्ध्वाल 
इस प्रकार के बहुत से वर्णन कबीर की रचनाओं में भी मिलते हैं । एक 
दाहरण देखिये:---' 
गगन गराजि मधघ जोड़ये तहाँ दीस वार अनन्त रे । 


बिजुररी चमकि घन वरपिहे, तंह भीजत हैं सब संत रे ॥ 
हे * कु ग्रौ० पर ८ 
डा० हज़ारी प्रसाद जो ने निरंजन की व्याख्या अपने ढंग पर की है 
नको खोजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। ह 
यहाँ पर संक्तेप में उनपर भी थोड़ा सा विचार कर लेना अनपवयुक्त 
। होगा। वे निरंजन का विवेचन करते हुए निम्न लिखित निष्कर्षो पर 
!चे है। " ह 
(१) झुबोर पंथ एक ऐसा प्रतिहन्दी मार्ग था जिसके परम देवत निरंजन 
। । इस देवता के दूसरे नाम धमेराज और काल ये । ह 
(३९) इस निरंजन का | निवास स्थान उत्तर में मानसरोवर था । 
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(३) ब्रह्मा का चलाया हुथा ब्राह्मण मत निरंजन को समझ ने सझे हे 
कारण मिथ्यावादी और स्वायों द्वो गया । यह आद्मण मत भी कबीर पंय ग्र 
प्रतिद्वन्दी था । ते 

(४) निरंजन को पाने के लिये शल्य का ध्यान आवश्यक था। 

(») उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरजंन के रूप 

(६) द्वितीय, चतुर्थ और पंचम निष्कर्ष से अनुमान होता है कि निरंक 

का ही नाम था। 

(७) निरंजन ने सारे संसार को भरमा रक्‍्खा है। ऐसा प्रचार करी 
पंथ को करना पढ़ा-था। 

(८) अनुराग सागर, श्वाँस ग्र॒जार आदि ग्रन्थों से केवल तोन अतिदनद 
मतों का पता चंलता है (१) निरंजन द्वारा प्रवर्तित निरंजन मत (३) १6 
द्वारा अ्रवर्तित ब्रह्म मत (३) विष्णु द्वारा प्रवर्तित वैष्शव मत है। कऋवी 
पन्‍्य के अन्य इस मत को कथ्थंचित अनुमूल पाते हैं। 

(६) श्वॉस गजार आदि गअ्न्थों में निरज्जन सम्बन्धों बहुत: सी का! 
उलमे हुए रूप में हो मिलती हैं जो इस वात का प्रमाण हैं कि यह किए 
भूली हुई परम्परा का भग्नावशेष है । ह ह 

.. इन निष्कर्ष” से ऐसा अनुमान होता है कि [विश्व भारती पत्रिका खं० ' 
आ० ३ पछु० ४५६] निरंजन निग्ुण मत न होकर एक देववाद प्रधानम 
थां। निरंजन इसंके मुंख उपास्य थे। जो भो हो कबौर पर निरंजन मे 
का थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ा है। * 

तंत्रमन्त्र) :--यद्यपि तांत्रिक अधिकतर शाक्त होते हैं ओर कंवी 
कां शाक्कों से सहंज विरोध है. फिर भी कबीर में तंत्रमंन्त्र -की दो वी 
बातें आ ही गई हैं । इसका कारण यह है कि कवीर के समय में -तांग्ि 


न 2 ० 22 लय 
१ स्टडीज इन टनद्रांस-बाई डा० पीं० सी० बांग्ची केलकंत्ता '१8३ 


टनद्ास--एण्ड देयर फिलांसफी औकरल्ट सीरीज कंलकेत्तां। )8४९ 
रित्रीजन॑ आफ टेंनेद्रास पर अध्ययन आधारित है|. «४८ 


साधना झपन्ी पहाकाष्ठा पर थी । उसका उनपर ओचबा बहुत प्रभाव पड़ना 
झनिवाय था, ग्रह भी सम्भव है क्रवीर में तन्त्र मत की बातें नाथ पंथ आदि 
'किन्हीं दूसरे साध्यम से आई हों । 

संस्कृत ।में तंत्रों का अच्छा साहित्य है। आज भो सेकढ़ों तन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं । इनमें ज्ञानाण॑व तन्त्र, लच्मी तन्त्र, नगरेन्द्रतंत्र मंजू श्रीमूल कल्प 
हम समाज तंन्त्र- और साधन माला, श्री चक्रेवर आदि प्रमुख हैं। तन्त्र 
प्त के अपने. दाशनिंक सिद्धान्त हैं। यह दाशनिंक सिद्धान्त कुछ अंशों में 
तो साँख्यों से मिलते हैं और कुछ अंश में वेदान्त से । साँख्य के प्चीस 
तत्व तन्‍्त्र मत में ३६ या ५१ तक हो गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रायः तन्‍्त्रों 
के मुख्य-मुख्य सम्प्रदायों में वेदान्त सूत्रों पर अपने-अपने भाध्य हैं 
अ्कटागम तन्त्र में इस बात क्रा निर्देश है । 


तंत्र मत हिंडुओं की सनातनी विचारधारा से बहुत भिन्न नहों है । 
हिंदू शास्त्रों को भाँति पुनजन्मवाद, मन्त्र-तन्त्र, श्रतिमा, लिंग, सालिग्राम 
होम आदि सभी उन्हें मान्य हैं । महानिवांण तन्त्र में सन्‍्यास ओर गृहस्य 
आश्रमों का भी निर्देश है। यह लोग शंकर को आँति माया को मिथ्या नहीं 
मानते । वे उसे भी चिन्मय मानते हैं । उनके मतानुसार उसका उपादान 
कारण है । इनमें अनेक देवियों की उपासना विधेय ठ5हराई गई है । 

कहने की आवश्यकता नहीं. कि तन्त्र मत के दाशनिक सिद्धांतों तथा 
उपाश्नना प्रद्धति क्रा कबीर पर कोई ग्रभाव नहीं पड़ा है । यही कारण है कि 
हमने उसके उस पक्त पर संक्षेप में ही व्चार किया है । 


कबीर में तंत्रों की साधना पद्धति की छाया अवश्य हैँ ढ़ी जा सकती है । 
तन्नों में कुएडलनी संचालन का विधान मिलता है। उनमें चक्रों छा विशद्‌ 
वरणन किया गया है। चक्कों की चर्चा कबीर में भी हुई है। किंतु अधिक- 
तर वे नाथ पंथ से प्रभावित हैं। मेरी समझ में उनमें अधिकांश हठ यौगिक 
अकियाओं का रन नाथ पंथों के आधार पर हो हुआ कै। तंत्र के नाद 


३ सौंदयं लहरी पर लक्ष्मीधर का टीका 
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विंदु+ बावन .अक्तर.वणुन आदि कुछ पारिमाधिक वातें मात्र ही हझो। 
से पाई जाती हूँ । इनमें बहत से शब्द नाथ पंथ में भी प्रचलित 
कबीर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से अधिक प्रभावित मालूम पढ़ते हैं। करत 
से कम । हे 


नाथ सम्प्रदाय का प्रभावः--मध्यकालीन विचार घांस पर में 
सम्प्रदाय का अक्तुण्य प्रभाव पढ़ा है | महात्मा कबीर मध्यकालीन विज 
वारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अतः उन पुर नाथ पंथ “का पया५ 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था | भारतीय धर्म साधना में नाथ पंथ विंग 
नामों से प्रसिद्ध है।* गोरत्ष सिद्धांत संग्रह में ही इसे सिद्धमत (० १९ 
योगमार्ग (पु० प्र२१ ६) योग सम्प्रदाय (घ्रु० ध्प) अवधूत सम्रदों 
(४० ५६) और अवधूत मत (प्ृ० १८) आदि विविध नामों से श्रमिहि 
किया गया है। नाथ पंथ से नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार | 
को जाती है। कुछ लोग४ इसका अथ मुक्ति देने वाला करते हैं ओर $ 
लोग “ना का अथं अनादि हूप और “थ? का अर्थ भुवनत्रय लेकर 3 
अनादि धमं का वाचक और भुवनत्रय की स्थिति का कारण बतलाते हैं 
नाथ पथ को विद्वानों ने सहजयान और वज्यान .का ही परिमार्जित ए 








१ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का वर्शन---श्री चक्र सँबर नामक अत्य; 
दिया हुआ है | इसके एक अंश का अंग्रेज़ी अनुवाद आधौर श्रवेल' 
के प्रयत्न से हुआ है । इस अन्थ के अमिप्नाय का स्पष्टीकरण शरपि 
एण्ड शाक्त नामक अन्थ! में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गय 
है। देखिए पीछे नाथ पंथ के विवरण में । ;ल्‍ 

.' नाथ सम्पंदाय--आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी--9० ३ 

हे नाथ सम्पदाय---डा० हजारी प्रसाद--छ० १ 

४ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास---डा" रामकुमार व 
““€० १४८ 
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परिष्ंत रूप मांना है? - राहुल जी ने तो नॉंथ पंथ: के अंधा् आचांय 
गोरंखनाथ को बजयान का ही आचाय कहा है।* यों तो इस' सम्प्रदाय 
के आदि आचाय श्री आद्दिनाथ या भगवान शंकर' ही माने जाते दें । किंतु 
मध्ययुग में इसका पुनरुत्थान करने का श्रेय बावा “गोरखनाथ को ही हैं? . 
उनका उदय सिद्धों की:बोभत्स तामसिक साधना पद्धति: की प्रतिक्रिया के: 
हुप में हुआ था.।. इसलिए इस सम्प्रदाय में सदाचरण को-विशेष महत्व दिया: 
गया  हैं।३ सिद्ध साधना के. प्रधान उपादान मद्य, मांस, मथुनादि 
नाथ पंथः में अ्रत्यंत हेय समझे; जाते थे । योग सम्प्रदायाविष्क्ृति नामक 
ग्रन्थ के १८वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई है # 
कहते. हैं कि इस पंथ के प्रधानं आचाये गोरखनाथ जी. एक वार जब 
ज्वाला जी पहुँचे तो वहाँ भगवती ने प्रचलित पद्धति के अनुसार उन्हें 
मद मांसादि प्रसाद के रूप में देना चाहा। योगिराज ने उसे सविनय अस्वीकार, 
कर दिया . तथा भगवती से सात्विक भोंजन की ग्रतिज्ञा करवा लो । 

.. नाथ पंथ के दाशनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध मे 
: विद्वानों में मतभेद हैं। डा० रामकुमार . वर्मा के मतानुसार नाथ पंथ. 
दाशनिकता की दृष्टि से शेव मत के अन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्ठिः से! 
पातजल के हृठयोंग * से सम्बन्ध रखता है। डां० मोहन सिह ने अपने प्रसिद्ध: 
ग्रन्थ गोरखनाथ एण्ड मेडिवल.मिस्टीसिज़्मर में नाथ पंथ के सिद्धांतों और: 
साधना:पद्धति को बहुत कुछ ओपनिषदिक सिद्ध करने की चेष्टा को है। 





१ नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी प्रसाद जी--नाथ सम्प्रदाय - कह 
विस्तार! तथा-+ 
हिंदी साहित्य का आलोचनाव्मक इविहास---० १४३ 


ल्‍्च्ज 


मंत्रयान वच्चयान चौरासी सिद्ध -- ग॑ंगापुरातस्वांक---9० ९२% 


टै 


चौरासी सिद्धू और नाथ सम्पदाय--योगांक ध०--४७१ 


देखिए--डा ० 'रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आरलोचनात्मकः 
इंतहास परिवधित संस्करण--५० १७२ ' ३ 55 
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छा० दुजारी प्रसाद ने अभो बवाल में हो प्रदाश्चित इुए अयने नाग संप्रदाय 
जापक ग्न्प में नाथ पंथ वा सम्बन्ध बोद्ध और शाह मतों से भी दिलाग 
है । उतमें ऋतेऊे प्रगाएं के साथ चिद्ध किया यया है. कि कोल मार्म प्रोर 


कापरालिक मत नाथ मतानुयायी ही. हैं । 


दत्योगः प्रदोषिक! की दोछा में अझानंद ने लिखा है कि सब नाय॑ नें 
अबम आदिनाव हैं जो स्वयं शिवा हें । सम्भवतः आगे चलकर मोरखनात 
जी. ने इसका पुनरुद्धार किया था. | शायद यद्दी कारण है कि नाक संप्रदाव दे 
चार पंथों में छः रकय, शिव प्रवर्तिठ माने जाते हैं ओर बाकी छः गोर्स- 
जाब द्वारा प्रवर्तित। आवाम दवारी प्रसाद के मत्ताजुसार नाथ पंयिय्रों 
सुख्य सम्प्रदाय गोरखनाथ योगियों का दे ।* इन्हें साधारणतत्रा कनफटा या 
दाशनिक साधु कद्दा जाता हैं । मे 

साथ पंथ के प्रधान प्रवर्तेंक गोरखनाथ जी का मध्यूकालीन क्विर धार 
के प्रव्तेकों में सर्वोच्च स्थान है + शंकराचाय को छोंडकर और कोई ऐसा 
महापुरुष नहीं जो इनकी समानता कर सके। आचाय हजारी अताद के 
शब्दों में भक्ति आन्दोलन के पूव सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का 
योग मागे ही! था! । 

आश्चये दै कि इतने बड़े महापुरु: का कोई विवरण प्राप्त नहीं है। 
डा० वड़व्वाल ने अपने लेखों में, डा० मोहनसिंह ने अपने “गोरखनाथ एएड 
ओअडिवल मिस्टीसिज्म? ब्रिग्स ने “गोरस्रनाय एरुछ दि कनफण योंगी” में 

- डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास तथा आचार्य हजारी प्रसाद ने 

अपने अत्यन्त विद्वतापूर अन्थ “नाथ सम्प्रदाय” में नाथ पंथ. का काफी 
खोजपूर विवरण प्रस्तुत करने की. चेश् को है। किंतु यह क्षेत्र अमी खतंत्र 
कार्य करने के लिए अवशेष है।र 


न 22 बंधन ये की 3 33 मन 


१ नाथ सम्प्रदाय---डा ० हजारी असादू---छ० ६६ हि 
२ “गोरखनाथ और उनका समय?” पर एक.शोध काम, भी हो चुकी 
है । किंतु वह अभी अकाश में नही आया हैं । 


[ श्‌इ३ ] 
कहने की आवस्यकता नहों कि कबीर पर नाथ पंथ ना : फ्योौतत अभाव 
'पा है ॥ इस प्रभाव का विनेचन हम। निम्नलिखित शीमकों के करेंगेः--- : 
(१) नाथ पंसी योगी का स्वरूप | ०0308 
(*ै) नाक पंक के दाशनिक सिद्धांत । 
(३) नाथा पंथ को साथना पद्धति । 
((४) नाथ पंथियों की भाषा और अभिव्यक्ति । 
नाथ पंथी योगी का स्वरूपः--कबौर ने अपनी रचनाओं में 
“स्थान-स्थान पर योगियों या अवधूतों के स्वरूप का वर्णन किया है। यह 
स्व प वर्णन नाथ पंथी योगियों के स्वरूप से बहुत मिलता जुलता है। 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथी योगी के भेष का अत्यन्त खोज- 
“पूर्ण वन किया है। १ इनमें प्रथा है कि कान फड़वाकर कुरइस धारण 
"करते: हैं । इसोलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं ।.इस प्रथा का प्रवर्तन 
मत्सेन्रनाथ तथा गोरखनाथ जी ने किया था । योगियों के कुछ अन्य 
चिन्ह भी हैं । जिनमें किंगरी, मेखला, सोंगो जनेब, घंघारी, रद्राक्ष, अधारी 
गूदरी, खप्पर ओर मोला प्रमुख हैं। 


किंगरी एक प्रकार का वाजा होता है। इसे प्रायः भत्‌ हरि के अनुयायी 

रखते हैं। मेखला म'ज को रस्सी का कटिवंध है। सॉंगी हरिण के सींग का 
बना हुआ एक बाजा होता है । ओघड़ ओर योगी दोनों एक प्रकार का ही 
जनेब धारण करते हैँ, इसी को सेलो कहते हूं । यह काली भेंद की ऊन का 
“बना होता है । ब्रिग्सर ने लिखा है कि कमायू' के योगो रई के सृत का 
जनेव हो धारण करते हैं। इसी सूत्र में एक पवित्री भो बंधो रइती द, जो 
हरिण के सींग, पोतल ओर तांबा आदि की वनो रहती है ओर रुद्राक्ष को 
एक मनियाँ ऋूलती रहती है । घंघारी एक प्रकार का चक्र है। गोरखपंयी 

_ साधु लोहे या लकड़ो की शलाकाश्षों के हेर-फेर से चक्र बनाकर उसके बोच 


के ७ के अननननमनमन-नननम 
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में'छेद करते हें । इस-छेद' में कौड़ी या मालाछार थागे को स्थीन* देते हैं। 
फिर मंन्र-पढ़कर उसे निकाला करते हैँ + यहो घंधारी मोरखघन्धा है।। खाद 
की माला को सभी लोग जानते ही हें | ग्रधारी काठ के" डण्डे से कग 
हुआ काठ का पीढ़ा है । उसे योग्रो लोग प्रायः लिए फिरते हैं । लंबा गेढ्या 
रंग को छुजनी का चोलना होता है, इसी को गूदरी भी ' कहते हैं.। भाइ़ 
फूँक करने के लिए डण्डा होता है। खप्पर मिट्टी के घड़े के, फूठे हुए अप 
भाग को कहते हैँ । योगो लोग शरीर में भस्म लगाते हैँ ओर वाहुमूल या 
त्रिपुरड लगाया करते हूँ ।१ > - 


योगियों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कबीर दास जी ने 
प्रायः इन सभी चिन्हों के नाम निर्देशित किए हैं। किंतु कबौर दास, जो 
नाथ योगियों के समान इन सब चिन्हों को धारण ऋरना सच्चे योगी के: 
लिए आवश्यक नहों समभते थे । वे उन्हें वाह्याडम्बर कहते हैं। 
बावा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ त्रव न॒मेला । 
झोली पत्र विभूति न वटुआ, अनहद बेच वजाव ॥। 
मगि न खाड़ न भूखा सोव, घर अंगना फिर आवब । 
पाँच जनां की जमात चलाब, वात 'गुरू में चेला ॥ 
' ेु ॥॒ के० भ्र० घु० १४5 
येदि योगी के लिए इन चिन्हों का धारण करना आवश्यक समभा 
जाय तो फिर मानसिक पूजा के समान इन चिन्हों को भो सानसिक ही 


रखना चाहिए | योगी को' चाहिए कि वहःइन सभी चिन्हों को अपने मन में 
घारण करे ।रे ; 


3 5 मन लिल कर 


हम अली ली आप कक वल मिली: कप नकल 
१ चौरासी सिद्ध ओर नाथ सम्परदाय--कल्याण का योगाँक--४० 


लच्छ 


ड७१ 


९ कबीर का योग--यौगांक (कल्याण)---आचाये क्षिति मोहन सेव 
+82० डे ०२ ३ & ४ 
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सो जोगी जाके मन में मुद्रा 
राति. दिवस न. करई निद्रा. ॥. टेक ॥॥ 
०“. मन में आसण मन में रहना:मनः का जप तप मनसू कहना । 
मन में खपरा मन में सींगी. अनहद नाद वजावे रंगी ॥ 
पँच परजारि भसमें कारे भका कहेकवीर सो लहस छका । 
कृ० भर ० 8० १४5 
' इन चिन्हों के लिए उन्होंने मानसिक साधनों से सम्बन्धित विवध 
सालिक तत्व संकेतित किए हँ:--- । 
जोगिया तन को जंत्र वजाड़ 
ज्यू" तेरा आवागमन मिटाईं ॥ टेक ।। 
तत करि ताँति धरम कारि डाँडी सत की सारि छग़ाड़ । 
मन कारे निहिचल आसण निहिचल, रसना रस उपजाड़ ॥ 
चित कारें बुआ. तुचा मेखली भसम भसम चढ़ाड़। 
तजि पाखण्ड पाँच कारें निग्रह खोजि परम पद राह | 
हिरद॑ सींगी ग्यान गृणि वॉधां खोज निरज्जन साचा । 
कहें कबीर निरञ्जन की गति जुगति. विनां -पिण्ड काचा ॥ 
कण प्रं० पृ० १५६ 


नाथ पंथ के दाशेनिक सिद्धान्तः--इस सम्प्रदाय के लोग अपने 
स दशन की दृष्टियों, वेदान्तियों, सोख्यों, मीमांसकों, वौद्धों ओर जेनों 
से भिन्न मानते हैँ। ये लोग वेद शाज्नरां में - विशेष आत्था नहों रखते। वे 


) नाथ सम्पंदाय--४० १३९ 


बी आच्यत 
कि 
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विधान करते हूँ। योगी को इनसे कोई प्रयोजन नहीं । वे कार शब्दमें 
विश्वास रखते हैं और उसी को हो साधना करते हैँ । इसी को सूद्म वेद 
भो कहते हें ।१ पुस्तक की विद्या को ये लोग सुच्छ दृष्टि से देखते हैं। 
जहाँ तक परम तत्व का सम्बन्ध है त्ाथ पंथ में इसका विवेचन बहुत 
कुछ नागाजु नीय ढंग पर हुआ है। वे त्रद्म तत्व को दैताड्ैत विसतण 
मानते हैं। गोरखनाथ जी ने परम तत्व का वर्णन इस प्रकार से किया है :-- 
वसति न्‌ सून्य' सृन्‍न्य' न वसति अगम अग्रोचर ऐसा । 
गयन सिखर में वाहक बोले, ताका नाव घरउगे कैता ॥ 
गोरस बानी---४० ९! 
अथात्‌ परम तत्व अत्यन्त अगस है । वह इन्द्रियों का विषय नहीं है। 
उसे न हम आस्ति रूप कह सकते हैं और न॒नास्ति रूप । वह आस्ति और 
नास्ति दोनों से परे है। उसका निवास स्थान आकाश अर्थात्‌ अहम रन््र में 
है। अवधूत गोता में कहा है कि कुछ लोग द्वेंत को चाहते हैं और कुछ अद्वेत को 
पर द्वेताद्वेत विलक्तण समतत्व को नहों जानते ।९ नाथ पंथी शब्द नाद में 
भी विश्वास करते हैं। वे शब्द को सब कुछ मानते हैं। 
सब्दाहिं ताला सब्दहि कूृ'जी, सब्दराहिं सब्द समाया 
सव्दहिं सब्द से परचा भ्यो सब्दाहिं सच्द समाया * 
इसी शब्द का आकाश शिखर सें गुब्जन होता है। 
_ग्रगन सिवर महि शब्द ग्रकास्या तह वूझे अलख विनाणी '”* 
. यही शब्दवाद उसमें प्रणवोपासना का रूप धारण कर लेता है। उसमें 


नाद और विन्दु की भो काफो चर्चा मिलती है। नाद को ये लोग नाथांश 
पनाज+--+++-->--. गत ॥ै। वाद को ये लोग नाथांश 


4. नाथ सम्प्रदाय--घ० १३३४ ह 
+ नाथ रुस्पदाय --डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 
३ गो० बा० सं०---पू ० प्र 

४ गो० बा० सँग्रह 
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या ईश्वर का अंश और विन्दु को शरोरांश मानते हैं । ये लोग  नाद और 
विन्दु के योग से संसार की छड्टि होना बतलाते हैं।। ह 

मक्ति सम्बन्धी धारणा नाथ पंथियों की अपनी' है। नाथ स्वरंप में 
लय होना भी मक्कति दे । ये लोग अद्दतावस्था से भी परे एक: सदानन्दःकी 
अवस्था मानते हैं। वह वाद्याचार के पालन से नहीं मिल सकती । नाथ 
पंथियों का विश्वास है शक्ति छंष्टि करंती है। शिव पालन करते हैं। काल 
संहारंक है---और नाथ मुक्ति देते हैं । ये लोग नाथ को एक मात्र मक्क 
श्रात्मा मानते हैं.। बाकी सभी को यह जीव मानते हैं, शिव को भी,. ब्रह्मा 
को भी और विंष्णु को भी | माया को चर्चा इनके पंथ में भी .पाई जाती 
है। गोरखनाथ जी ने माया के दो रूप माने हैं---विय्या ओर अविद्या | विदा 
मोक्षदायिनी है ओर अविया बन्धेन कारक! 

कबीर, पर नाथ पंथ के दाशनिक .सिद्धान्तों की छाया भी देखी जाती 
है। परम-तत्व का निरूपण उन्होंने वहुत से स्थानों पर नाथ पंथियों के 
ढंग पर देताह्त विलक्षण ज्योति स्वरूपी तत्व के रूप में लिया है :-- 


सरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप । 
परम ज्योति पुरपोत्तमों जाके रेखन रूप | (संत कबीर--2० १६१) 
आर भी+-- केक 

: ज्योति स्वरूप तत अनूप 

अमल न मल न छांह न धूप | (क० भ्र॑० ४० ३००) 

नाथ पंथियों के समान कबौर ने भी माया को खूब घजियों उड़ाई दे 
उन्होंने स्थान-स्थान पर गोरखनाथ के समान कनके ओर कामिनी -को 
निंदा की ऐ। नाथ पंथियों को शब्दोपासना तो नानों कबारं ने ज्यों 


को त्वों अहूण कर ली है । ४ 
नाथ पंथियों के समान ही वे अनेक स्थलों पर नाद बिन्हा चर्चा. 


फंसे हैं और शब्द्‌ अद्म? प्रणवोपासना आदि का वणन करते हैं। छोर, 


तप 


किकलनल+ जन्‍जअ->>०++-->«- 
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को नाद बिन्दु की धारणा भो बहुत कुछ नाथ पंथियों से मिलतों जुल्तो 
है । नाथ पंथी केह्दी समान कबीर भी नाद को ईश्वरांश और बिन्दु को 
शरीरांश घनित करते हैं । 
अव्यक्त नादे पिन्दु ग्रगन ग्राजे, सब्द अनहद़ बोहे | 
अंतरि गति नहि देखे नेड़ा, दूँ ढत वन वन डोछे ॥ 
कृ० ग्र० १५४ 
माया का वर्णन तो कबीर ने नाथ पंथियों से भो अधिक किया है। 
कबीर ने मोक्ष पद का भी वणेन बहुत कुछ नाथ पंथियों के ढंग पर हो 
किया है। देखिए :--- 
कहया न उपजे उपज्यां नहीं जांगां भाव अभाव विहूनां । 


उदय अस्त जहाँ मत बुद्धि नाहीं सहजि राम लयों लीनां ॥ 
| कृ० अं ०-३० १४८ 
इस श्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाथ पंथियों के मोटे-मोदे 
सिद्धान्तों की छाया भी कबीर पर पड़ी है। 
साधना पद्धति:--नाथ पंथी साधना पद्धति थोड़ी जटिल है। यों 
तो डा० मोहन सिंह, ढा० बड़्थ्वाल तथा व्रिग्स आदि विद्वानों ने उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु इसकी स्पष्ट और सरल रूप रेखा 
डा० रामकुमार वर्मा के प्रसिद्ध ग्र'थ “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास” के परिवर्धित संस्करण में देखने को मिलती है । अभो हाल में 
प्रकाशित आचाये हजारी प्रसाद जी का “नाथ संग्रदाय” नामक अथ भी 
इस दृष्टि से अत्यधिक महत्व का है। नाथ पंथ को साथना पद्धति को स्पष्ट 
करने के लिए डा० राम कुमार जी ने जो रेखाचित्र अपने इतिहास में दिया 
है उसे यहाँ उद्शत कर देना अनुपयुक्त न होगा ।*९ ह 


१ हिंदी १ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पा रफ्तार बी का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 
“४० १६३ + 2 
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नाथ पंयी योगियों का विश्वास है कि सहृक्षार में स्थित गगन मंडल में 
अधि मुँह का अरृत कु है। यही चन्द्रतत्व भो कहलाता है। इसमें पे 
निरन्तर अमृत भरता रहता है । ज़ो इस अबत का उप्रयोग कर लेता है. 
वह अजरामर हो जाता है। उसका पान मुक्त योगी ही, जिसने श्रेष्ठ गुर 
प्राप्त कर लिया है, कर सकता है।* 

गगन मंडल में आँधा कुआं तह अमृत का वासा । 

संगुरा होय से झरझर पिया निगुरा जाहि विपासा ॥ 

इस अमृत को पान करने लिए सांसारिक भोगों के बंधनों से मुक्त होगे 
है। नाथ का श्र्थ ही सांसारिक वंधनों से मुक्त होना दे।र इस वेरशा्य 
भावना का हृढ़ कर्त्ता भी गुरु हो होता है। यह ही वेराग्य भावना को छू 
करने वाले नेतिक नियमों को समभाता है| इसों कारण नाथपंथ में कुछ 
नैतिक नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। यह सब नेतिक आचरण नाथ 
पंथ की रहनी के अंतगत आते हैं । 'रहनी? “करनी” का प्रथम सोपान 
कही जा सकती है। इन नैतिक उपदेशों का डा० हजारी प्रसाद ने अपने 
“नाथ संग्रदाय? में वड़ा अच्छा विवेचन किया है।। इन नेतिक उपदेशी में 
निम्नलिखित प्रमुख हैं।४े 

(१) मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

(९) वेद, स्टति, पंडित, मूर्तिपूजा आदि मिथ्याडम्बरों व वाद-विवाद' 

से दूर रहना चाहिए । 

(३) योगी को जल्दवाज नहों होना चाहिए। 

(७४) विकारों में निरविकार होना चाहिए । 

(५) योगी को शोलवान्‌ होना-चाहिए । 


शिजलिललनजप 


नाथ सम्भंदाय---सरस्वती--फरचरी १६४६---७० १०७ 

नाथ पंथ में योग--डा० बड़थ्वांल--कल्याण योगांक--9० ७०३ 
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(६ ) मध्यमाग का अनुसरण करना चाहिए । 
(७) थोगी को त्रह्मचय से रहना चाहिए । 
(८) योगी को मद्य, भांग व धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन कष् 
परित्याग कर देना चाहिए । 
(६ ) साधना में व्यर्थ का कष्ट उठाना अपेक्षित नहों है । 
(१०) स्मार्त आचार्यों का पालन भी अपेक्षित नहीं है । 
इन नैतिक आचरणों से तथा गुरु की कृपा से अवेराग्य भावना दृढ़ होती 
जाती है। तब साधक को तीन साधनाएँ करनी पड़ती हैं :--- 
(१) इन्द्रिय निम्नह 
(२) प्राण-साधना 
(३) मन-साधना 


. एन्द्रिय निम्नहः--नाथ संप्रदाय में इन्द्रिय निम्रह पर विशेष जोर दिया 
इन्द्रियों ए क्र अकजस 
गया है। इन्द्रियों का सबसे बड़ा आरकपण नारी है। इसी लिए इस पंथ में. 
नारो की वड़ी निन्‍्दा की गई है। 
भोगिया चूते अजिहुन जागे । 
भोग नहीं रे रोग अभागे ॥ 
भोगिया को मत भोग हमारा । 
मन इस नारी किया तन छारा ॥ गों० वा सें०-४००%३८७ 


इन्द्रिय निग्रह से विन्दु का स्थैय प्राप्त होता है और आसन में इृदध 
रहने दो शक्ति बद़तो है । 


प्राण साधन[+--प्राण साथना प्राणायाम से सम्बन्धित होती है॥ 
प्राणायाम को साधना प्राण विजय की कामना से को जातो है। प्राण विद्या 
जेवल प्राणायाम के द्वारा सिद्ध होती है। प्राणायाम द्वारा प्राणवाय्‌ मात्र ही 
नहीं, दसों वायु वश में आ जाते हैं। परन्तु इसके लिए शरीर में 
पायु के आने जाने के सब साग वन्‍द कर देना परमावश्यक हैं। शरोर के. 
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रोम-रोम में अनेक छिद्र हूँ। इनके दारा शरीर में पवन आता जाता दै। इन्हे २ 
करने के लिए नाथ पंथियों में भस्म धारण करना आवश्यक सममा जात है 
क्योंकि सभी द्वारों को बन्द रखना नाथ पंथों के लिए परमावश्यक है।! 

मन साधना---प्राण साथना के बाद मन साथना आती है।छ 
साथना में साधक संसार को विविध मायिछ प्रश्नत्तियों से मन को झोवन्न 
झपने अंतःकरण को ओर उन्मुस करता दै। इसो मन को उललेेग्ं 
प्रक्रिया को उलटी चाल या विपये कह्दते 
सम्भव हो इसी उलगो चाल से हो । 


हैं। उलठ वासियों का सम 


कल 


इच्धिय निम्रह से आसन, प्राण साथना से प्राणायाम और 
साथने से प्रत्याहार सिद्ध होते हैं । इनके लिद्ध होने पर साथक की ताक 
कुराडलनी जागरण के रूप में और नाड़ी साथन के रूप में आगे वढ़ती दै। 
इसी साधना में हो पट्चक्त भेदन को श्रक्रिया होती है। इसका बिल 
वर्णन योग वाले प्रकरण में किया गया है। अतः यहाँ पर उस की किए 
चर्चा नहीं को है। 


पटचक्र भेदन को स्थिति के समान ही अजपाजाप है । वीं 
योगियों का विश्वास है कि रात दिन में मनध्य के २१६०० श्वास चली 
हैं। इनमें से प्रत्येक श्वास में अद्ठेत भावना करना अजपाजाप है ।* 


धृट्चक्र भेदन के पश्चात्‌ “शब्द सुरति योग? को अवस्था आती 
है। यह शब्द योग “अनाहत नाद? से सम्बन्ध रखता है । यह वार 
उरसडलनी के द्वारा षटचक्र भेदन के पश्चात सुनाई पड़ता है। इसी * 
शज््य दशा को अनुभूति होती है । 
न वितलन नल च गुर सलमान सनक ल5 +++ 5 पल सन निम्न मा 
१ नाथ पंथ में योग--योगाह्ू--छ० ७०० 
 डर० बड़ुथ्वाल जी--नाथ पंथ मैं. योग. ० ७०४---योगांक कह्योर्५ं 
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ः नाथ पंथ-की इस सावना पद्धति का कबीर पर काफ़ी प्रभाव दिखलाई 
पढ़ता है। नाथ पंथियों के समान “ओंथे कुएँ में अस्त?! वाली कल्पना 
कबीर की मान्य है। उसको साधना का लच्य भो उसी अम्रत का पान 
करना हैं। इसके लिए साधक को सबसे पहले वराग्य भावना दृढ़ करनी 
पड़ती है । अपनी रहनी को सुधारना पड़ता है। गुरु की प्रतिष्ठा करनी 
पड़ती हूं। महात्मा कबोर ने इन सभी बातों का उपदेश दिया है। 


वराग्य की उन्होंने अनेक वार चर्चा की है ।९ मन को शुद्धता * 
वेद, स्वृति, ब्राह्मण, मूर्ति पूजादि का विरोध * विकारों में निर्विकार रहना 
मध्य माग का अनसरण+ मद्य सासांदि निपेष, साथन में व्यय का कष्ट 
ने उठाना आदि नाथ पंथ रहनो को जितनी वातें हैं, कवीर की रचनाओं 
मे सभा के उदाहरण मिलते हैं। जहाँ तक गुरु प्रतिष्ठा वाली बात है, 
४वोर ने गुरु को गोविन्द से भो अधिक महत्व दे डाला है ॥४ 


नाथ पंथ की . त्रिविध साधनाः--इन्द्रिय निम्नह, प्राण साथना 
प्रौर मन सावना के महत्व से कबीर पूर्णतया परिचित थे। इन्द्रिय निम्नह 
ही भावना से प्रेरित होकर हो उन्होंने स्लिय्रों को वारंबार निन्‍दा की है। 
गण या पवन साथना की भी कबीर में अच्छी चचा मिलती है। सन साधना 





। क० ग्रञ॑० पृष्ठ १६ 

' क० झ्र ० एृ० २० पर वराग्य सावना का ही वणन है । 

६ फे० ग्र ० २६ पर देखिए-में मनन्‍्ता सन मारि रे नज्हा करि करि पीस । 

ः ग >> 

तब सुख॒पावे सुन्दरी म्रद्य रूलके सीस॥ 

४ के भू ० पु० ४३०४४ 

९ थंजन मांहि निरज्ञन रहिए. बहुरिन नव जल आया। क० प्रा० 

प्‌ृ० २६१ ््ि 
६ 45ए कबीर अन्थायली में सधि का भंग | 


* 
७ उछल थी 
फक- शुछ हुए पृ+-> 
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रोम-रोम में अनेक छिद्र हँ। इनके द्वारा शरोर में पवन आता जाता है। इसे; 
करने के लिए नाथ पंथियों में भत्म बारण करना आवश्यक समझा जाता ह; 
क्योंकि सभो द्वारों की बन्द रराना नाथ पंथों के लिए परमावश्यक है।) 


मन साधना --प्राण साथना के बाद मन साधना श्रात्ी है।र 
साथना में साथक संसार की विविध मायिक प्रवृत्तियों से मन को संका 
अपने अंतःकरण को और उन्मुल करता है। दसों मन को उतसेहे 
प्रक्रिया को उलटी चाल या विपये कहते हें। उलट वासियों का उमा 
सम्भव हो इसी उलयटी चाल से हो । 


कण 


इन्द्रिय निम्नद से आसन, प्राण साधना से प्राणायाम और 
साधने से प्रत्याहार सिद्ध होते हैं । इनके तिद्ध होने पर साधक को ताक 
कुएडलनी जागरण के रूप में और नाड़ी साथन के रूप में आगे वढ़ती ढ्ती है 
इसी साथना में ही पद्चक्र भेदन की प्रक्रिया होती हैं। इसका वि 
वशान योग वाले प्रकरण में किया गया है । अतः यहाँ पर उस की किए: 
चचा नहीं की है । 


षटचक्र भेदन को स्थिति के समान ही अजपाजाप है । थीं 
योगियों का विश्वास है कि रात दिन में मन॒ध्य के २१६०० श्वास चत 
€। इनमे से प्रत्येक श्वास में अद्वेत भावना करना अजपाजाप है ।* 


पटचक्र भेदन के पश्चात्‌ “शब्द सुरति योंग” को अवस्था 20 
है । यह शब्द योग “अनाहत नाद” से सम्बन्ध रखता है । यह वा 
उऊणडलनी के द्वारा पटचक्त भेदन के पश्चात सुनाई पढ़ता है। इसी " 
शज््य दशा को अनुभूति होती है । 
आल 2 पलक 7 66388 अप प 7 लिपिक टिक शशि शक 
१ नाथ पंथ में योग--योगाइू--छ० ७०० 
' ड7० बड़ब्वाल जी--नाथ पंथ में योग, 9० ७०४--योगांक क्या 
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४! नाथ पंथ की-इस साथना. पद्धति का कबीर पर काफी प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है।। नाथ पंथियों के समान “ओंघे कुएँ में अमृत?” वाली कल्पना 
कवीर को मान्य है । उसको साधना का लद्॒य भी उसी अमृत का पान 
करना है। इसके लिए साधक को सबसे पहले वैराग्य भावना हृढ़ः करनी 
पड़ती है। अपनी रहनी को सुधारना पड़ता है। गुरु की प्रतिष्ठा करनी 
पड़ती है। महात्मा कब्ोर ने इन सभी बातों का उपदेश दिया है। 


वरास्य की उन्होंने अनेक वार चर्चा की है।*र मन क्री शुद्धतार 
पद, स्वीति, ब्राह्मण, मूर्ति पूजादि का विरोध विकारों में निर्विकार रहना ५ 
मध्य मांगे का अनुसरण सत्य सासांदि निषेध, साधन में व्यर्थ का कष्ट 
न उठाना आदि नाथ पंथ रहनी को जितनी वातें हैं, कबीर की रचनाओं 
मे संभों के उदांहरंण मिलते हैं। जहाँ तक गुरु प्रतिष्ठा वाली वात है, 
वीर ने गुरु को गोविन्द से भो अविक॑ महत्व दे डाला है | | 


- नाथ पथ की त्रिबिध साधनाः--इन्द्रिय निम्नह, प्राण साथना 
पीर मन साथना के महत्व से कबीर पूर्णतया परिचित थे । इन्द्रियः निम्नह 
) भावना से प्रेरित होकर हो उन्होंने ल्लियों को वारंवार निन्‍्दा की है। 
|ण या पवन साथना की भी ऋवोर में अच्छी चर्चा मिलती है। मन साथना 
कट मा मा 2 लय 


, क० ग्र ० पृष्ठ १६ 
ऋ० अः० ४० २० पर वैराग्य भावना का ही वर्णन है। |. 
कऋ० भर ० २६ पर देखिए-में सन्‍ता सन मारि रे नल्हाः करि करि पीस | 
तब सुख पावे सुन्दरी त्रह्म ऋूलके सीस॥ 
कण भ्र ० पु० ४३-४४ 


$० 


 अजन सांहि निरण्जन रहिए हेएु बहुरिन भव जले आयो। क ग्र॑० 
पृ० २६१ 


 पखिए कबीर अन्थावली में संधि का अंग || 
फे० अ ० पू० १-२ 
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तो कबोर की सबसे प्रिय साधना थी । उनका सहजयोंग मन साथबई 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीां दे। उलठी चाल और अ्जपाजाप मो मन गदत 

ही सम्बन्धित ॑। कबीर ने अपनी योग साथना में इन दोनों को विस 
महत्व दिया दे। 


नाथ पंथ में काया साधन, कुएडलनी उत्थापन, नाड़ी साधन श्रारि 
का पूरा विधान है । नाथ पंथी साथना के यह तत्व भो कबीर को साग 
में पाए जाते हैं । 


नाथ पंथियों के “शब्द सुरति योग? को भी कवबौर ने पूणहा 
से अपनाया हैँ। कबीर पंथियों का तो यहाँ तक कहना है कि कवोरद्न 
वास्तविक योग साधना शब्द सुरति योग के रूप में हो है। शत्य लिति 
का भी कवोर ने वरणणन किया है। निरंजन तत्व की तो न जाने ख्नितदो 
बार चर्चा की गई है।१ 


भाषा और अभिव्यक्ति:--कबीर पर नाथ पंथियों को भाषा तर! 
अभिव्यक्ति का भी पर्याप्त अभाव पढ़ा है। गोरख और कबीर को वातियों 
के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। 
कबीर गोरख की भाषा और अभिव्यक्तिर से इतना अधिक प्रभावित हुए मे 
कि उन्होंने कही-कहों पर तो उनके शब्द और उक्कियाँ दोहरा दी हैं। 
देखिए निम्नलिखित उक्ति गोरख को वानियों में भी मिलती है और कोर 
में भी पाई जाती है। 
3 “आल अल रकम कह तट मकििलिकिलीप की जम दिस अशिनल 


3 इन सब बातों के उदाहरणों के लिए पुस्तक में विवेचित कबीर की 
याग साधना” देखिए । 


९ “कबीर एण्ड दि भक्ति मूवमेंट”--डा० मोहन सिंह भाग 
_ज-छू० 38 
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यह मन सकती यह मन सीव । 
यह मन पाँच तत्वों का जीव ॥ 
यह मन जे उनमन रहे । 


तो तीच लोक की बाता कहे । 
गो० बा० स०--प्० १८ और संत कबीर--छू० ८२ 


वाक्यों ओर वाक्यांशों की तो कोई वात ही नहीं है। कबीर ने गोरख 
केन मालूम कितने वाक्य ।ओर वाक्यांश ज्यों के त्यों अपना लिये हैं । 
ऐेरख का “उलदि पवन षट चक्र वेधिया? (गो० बा० सं०--पघु० ३६) 
वाक्य कवीर की बानियों में अनेकों वार प्रयुक्त हुआ है।'" इसी प्रकार 
“नीमर मरना” वाक्यांश गोरख का है। (गो० वा०--(० २०) कबीर 
ने इसका भी प्रयोग कई बार किया है। जहाँ तक वाक्य विन्यास का 
सम्बन्ध है. कबीर ने अपने वहुत से वाक्य गोरख के ढंग पर ही बनाए हैं। 
गोरख नाथ द्वारा प्रयुक्त शब्द भो कबीर में कम नहों पाए जाते हैं । “नाद 
विन्दु? 'सुरति निरति? आदि अनेकानेक पारिभाषिक शब्द कबीर ने गोरख 
से ही उधार लिए थे। गोरख के साधारण शब्दों की भी कबीर में ऋमी 
नहीं है। कहों-कहों - तो कबीर के अर्थ समभने में गोरख वानो से बहुत 
पहायता मिलती है उदाहरण के लिए “जिन्द? शब्द को ले लीजिए । 
से शब्द के अथ के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक दूरारूृढ़ कल्पनाएँरे 





१ देखिएु क० अ० ० १& 
२ देखिए क० आ० पु० ३६९ 
संत कबीर--राग गौर पद्‌ ४ 
३ जिद कबीर की संक्षिप्त चर्चा 
चंद्रवली पाण्डेय 
विचार घिमर्श सम्मेलन प्रयाग--प्ु० ६ | 
और देखिए तसब्बुफ अथवा सूफीमत--च० पाण्डेय--9० ६० 
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भिड़ाई हैं किन्तु यदि उन्हें गोस्स" द्वारा प्रयुक्त इस शब्द का ज्ञान हे 
तो कोई भागड़ा ही नहों उठता । 

इस प्रकार हम देयते हूँ नाथ पंथ का कबोर पर पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है 
उसके द्वेंतादेत विलक्षण मक्ति स्वढप, योगी स्वदप आदि उनमे ज्यों केस 
मिलते हैं । नोथ पथी साथना के दोनों तत्वों--रहनी और करनी--ई 
कबीर पर कम प्रभाव नहों हैं। उनकी योग साधना वास्तव में नाथ ४ 
योग साथना का ह्पान्तर मात्र है। गोरख की रहत्यात्मकता भी कबीए 
ज्यों के त्यों पाई जाती डा० मोहन सिंह ने इस वात को पूररातवा छठ 
कर दिया हैं 

इस्लाम ओर सूफ़ी सम्प्रदायः--कुछ विद्वानों ने कबीर 
इस्लाम का बहुत अधिक प्रभाव दिखलाया है । किंतु कबीर को रचनः 
से ऐसी कोई वात परिलक्षित नहों होती । खोज करने पर इस्लाम 
उपसम्प्रदाय सूफो मत को वातें चाहे मिल जाँय, किंतु असली इत्लाम 
तत्वों को हं ढ़ निकालना वड़ा कठिन है। अत्यविक खोज करने पर केग 
इस्लामी नियतिवाद, साम्यवाद, पंगम्बर वाद तथा नूरवाद आदि की पं: 
एकाथ स्थला पर अवश्य सिलती है किंतु इस्लाम घम के प्रमुख दो १ 
दीन ओर इस्लाम के अंगों का न तो कही विशेष वर्णन ही मिलता है 
न उनके अति उनकी आस्था ही दिखाई पड़ती है। सूफी मत का भी उर्द॑ 
इतना ऋण नहीं है जितना कुछ विद्वानों ने दिखाने की चेथ्य की है, नी 
विवेचन से यह वात स्पष्ट हो जायगी। 

सूफो सम्प्रदाय का इस्लाम से सम्बन्ध निर्देशित करने के लिए संकषे* 
उसके विकास के इतिहास को जानना आवश्यक है। यद्यपि सूफो मंत 
उदय रुढ़िवादी इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था किंतु इस 
३ गोरख नाथ जी ने इसका जिंदगी के अर्थ में प्रयोग किया है। की 


में मी यही अर्थ लगता है| देखिये गो० बा० सँँ० पू० २० 
९ गोरख नाथ ओर मेडिवल मिस्टीसिज़िम--प्रू० १८ 
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उदंगम-ओ्रोत.:इस्लाम के समान कुरान ही है +) यों तो कुछ. विद्वानों ने 
कुछ आदिम खलीफांओं को, यहाँ तक कि स्वयं पंगम्बर साहब “का सूफी 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है किंतु सुफी संज्ञा सबसे पहले कूफा के आंबू 
हाशिमः को मिली-थी ।* . : 
सूफी मत के इतिहास: को .हम चार भागों में वाट सकते हैं ।.(१) आदि 
युग (२) पू्वे मध्य, युग (३) उत्तर;मध्य युग या स्वर युग (४) आधुनिक 
युग । आदि युग के सूफी वास्तव में सत्यान्वेषी महात्मा और फकीर थे-॥ 
इनका लक्ष्य मानव मन को पूरा रूप से ईश्वर में परयंवसित .करना- था:॥ 
यह ज्ञान की खोज में कम शांति की खोज में अधिक रहते थे । हाँ भावा- 
'तिरिकता-वाली विशेषता इनमें भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी-॥ 
यह लोग. वैराग्य और सनन्‍्यास को विशेष महत्व देते थे । जहाँ ,तक्‌ इस्लाम 
'के मल तत्वों 'के. पालन को वात है वे रढ़िवादी- थे |. इब्राहीम अधम 
(७८३ ई०) फुदयाल (८१० ई०) रविया (८०२ ई०) जाफर सदौक आदू 
हनीफ आदि फकीर.इसो युग के प्रसिद्ध सूफी हैं । नवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
होते ही सूफियों में:एक नया परिवतेन दिखाई दिया । उनमें भावात्मक चिंतन 
का समावेश हुआ । इस युग के सूफियों में सुलेमान, उद्रानी, धून मूज्नः 
मिश्री आदि प्रमुख हैं । किंतु इन सबसे प्रसिद्ध मंसूर हल्लाज हैं। वे अत्यंत 
क्रांतिकारी विचार धारा के व्यक्ति थे । इनके ही समान सूफियों के विचार 
' धारा के कारण सूफी मत इस्लाम विरोधी समझता जाने लगा था । गजूजालीं 
अथस दाशनिक थे इन्होंने सूफी मत का इस्लाम से पुनः सामज्जस्य स्था- 
पित किया था । इसके पंश्चात्‌ सूफी मत का स्वण युग आता है। फारस के 
प्रसिद्ध कवि शेख सांदो, अत्तार ओर जलालुद्दीन रूमी इसो युग को विभृ- 
तियां हैं। भारत के सूफियों सें इनका बहुत अभाव पड़ा है । आधुनिक 
युग में सूफी मत पतन की ओर हैं फिर भी हाफिज जामी ऐसे कवि आधु- 
निक काल में हुए हैं। ' । 


पल अत 8 पिन न 
3 देखिये स्मिंट आफ इस्लोस अमीर अली--एं० ४९७ 
२ देखिये इफ्लुएंस आफ इस्लाम सृफीइज्म वाला प्रकरण . 
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सूफ़ो मत और इस्लाम में कुछ सेद्धान्तिक मतभेद हैं। इस्लाम कि 
जब से आत्था और आचरण प्रधान धर्म है उसमें दार्शनिकता श्र हें 
स्पान नहीं है । किंतु सूको मत में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक तिद्वांतों ल्‍ 
विकास हुआ दे । यहाँ पर हम उन पर बहुत संत्तेप में विचार करेंगे। 

दुक़:--दक के सम्बन्ध में सूकियों में विभिन्न मत प्रचलित हैं।ए 
'सबमें हल्लाज का मत अधिक प्रसिद्ध है। भारत के सूफियों को अविद्ध 
बढ़ी मान्य है। “हल्लाज* के अनुसार हक को सत्ता का सार प्रेम है।ढ॑ 
से पूर्व परमात्मा का प्रेम निर्विशेष रूप से अपने ऊपर था । इससे वह अफ्े 
को अकेले अपने आप को ही व्यक्त करता रहा | फिर अपने उस एड 
अद्वेत ग्रेम को उस अपरत्वर॒हित प्रेम को वाह्य विधय के रुप में देखने हं 
इच्छा से उसने शल्य से अपना प्रतिहूप उत्पन्न किया जो आदम कहलाता 
इसमें और इसके द्वारा परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया ।? हल्लाज के झ 
“सिद्धांत को पूर्ण अद्दैतो न मानकर विशिश्टद्वेतवादी माना जाता है। उन्हें 
इलूल (ईश्वरत्व का मनुष्यत्व का ओत श्रोत हो जाना) नाम के दिद्धात 
का भी प्रतिपालन किया था, जिसके कारण मुसलमान उन्हें इस्लाम विरोर 
कहते हैं । 


इब्ने अराबी का मत इससे थोड़ा भिन्न है। वहें नासूत और लाहूत क्र 
'एक ही सत्ता के दो रूप मानता है । उसके मतानसार वह सत्ता इन दोतवों ॥ 
'येरे है । यह मत भारतोय बेदांत के अधिक समीप है। इब्ने सिना का सोंदव 
लाद भी कमर श्रचलित नहीं है । उसके मतानुसार ब्रह्म शाश्वत सींदय ल्‍थ 
डै। संसार एक दपेण है जिसमें वह अपना प्रतिविम्ब देखता रहता है। # 
व भारतीय अतिविम्बवाद से बहुत मिलता जुलता है। फारसी के अ्रतिद 
ऊंवि जामी इसो सौंदयवाद के अनुयायी हैं। 
इसमें कोई संदेह नहों कि कवीर पर इन सब मतों की हल्की छाया यंत्र 


[के 


“सत्र दिखलाई पड़तो है। हल्लाज के प्रेमवाद का तो कबौर पर बहुत अविः 


के जज आग 
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: अभाव है। वे कभी तो “प्रेम पियाले” की चर्चा करते हैं, कभी “प्रेम 
अगति हिंडोलना” की । उन्होंने सर्वत्र “प्रेम भगति?”? करने का ही उपदेश 
दिया है। 
“प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुख अमृत बरस चन्द्र”! 
' (क० अ० ८६) 
इस प्रेम तत्व ने ही कबीर की आत्मा निमल कर दी हैः--- 
'कबार बादल ग्रम का, हम पर बरसा आइक्र 
अंतरि भीयगी आत्मा, हरी मई बनराड़ (क० श्र ०४० ४) 
इब्बेंसिना के सोंदयवाद की छाग्रा भी कबीर को रचनाओं में पाई जाती 
, है। पर्चा वाले अंग में ब्रह्म का जो वर्णन है वह बहुत कुछ अनिवेचनीय 
 सौन्द्यवाद से ही प्रभावित है । हाँ, इतना अवश्य है कि वह सोंदय चित्रण 
सूफियों के समान मथुर नहीं है । 


कबीर तेज अनन्त का मानों ऊगी सूरज सेणि 
पति संग जागी सुन्दरी कॉतुक दीखा तेणि (क० भर ० छ० १२) 


इन्सानः--- सूफियों के एक वर्ग के अनसार दृष्टि के दो भेद हैं। 
“आलमे अभ्र?? और “आलमे खल्क?? मनष्य में दोनों तत्वों का मिश्रण 
'है। उसे 'आलमे संगीर” कहते हैं। 'आलमे अ्रश्रर के तत्व हैं:---.'कल्व? 
रूह? 'सिरः 'खाफी? और “अखबा? । आलमे खल्‍्क के तत्व हैं--नफ्स 
तथा छिति, जल, पावक आकाशवायु" आदि पंच तत्व । एक दूसरे 
वग के सफ़ो मनुष्यों के चार विभाग मानते हँ--नफ्स (इंद्निय), 
रूह (चित्त), (हृदय), ओर अक्ल (बुद्धि) ।* रूह को सूफी 
लोग ईश्वर का अंश मानते हैं । उनकी दृढ़ धाए्णा है कि रूह सदेव पर- 
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मात्मा से मिलने केलिए तदपतो रहती हे । सूफी कहते हैं कि प्रत्येक अरणु 
को प्रगति अपने उद्गत श्रोत को' हो ओर रहतो हे ।१ सूफियों की यह मो 
धारणा है कि आत्मा विकासोन्मुस है । वे पुनऊन्म में भो विश्वास ढस्े 
हैं ।९कल्व? को भी सूफी लोग कोरा भौतिक पदार्थ नहीं मानते हैं। 
उनको दृष्टि में वह भी एक भूता-ीत पदाथ हैं । उसे वे ईश्वर तख्त कहे 
हैं । उनकी आठ वृत्तियाँ आठ पायों के हप में कल्पित को गई हैं।* अक्त 
को भी तीन भागों में बाँठा गया हैं। अकल-ए -अव्वल, अकल-ए-कुली ओर 
अक्‍्ल । सूफी साथना का लक्ष्य नफ्स से जिहाद करते हुए अक्ल के सहोरे 
ईश्वर के सिंहासन कल्व तक पहुँचना है । कल्व में पहुँचने पर हह जो शव 
स्वरूप है ओर ईश्वर का ही आंशिक ग्रतिरुप है तन्‍्मय हो जाता है। 
मनुष्य के ऊपर कबीर ने कहीं पर भी विस्तार से विचार नहीं किया है। 
जो हिन्दू विचार धारा के मेल में है। विकासवाद, पुनर्जन्मवाद, पुशाशिमाव 
वेदान्त को भी मान्य हैं और सूफियों को भी । वे कबीर को भो मान्य हैं। 


खल्‍क या सृष्टि:--छृष्टि सम्बन्धी विचार सभो सूफियों के समान 
नहीं हैं, उनमें काफी मतभेद है। ईजादिया वर्ग के सूफियों का कहना हैकि 
ईश्वर ने असत से सृष्टि का निर्माण किया है। यहूदिया वर्ग. ग्रतिविम्बवादी 
है । इसके मतानुसार संसार एक दर्पण है, जिसमें ईश्वर के धर्म अ्रतिविंदित 
'होते रहते. हैं। एक दूसरा वर्ग ईश्वर तत्व के अतिरिक्त और कुछ मानता ही 
नहीं.। छडि भी उसी का विवर्तन है। इन लोगों का कहना हैं'कि यदि तह 
तत्व जल रूप है तो विश्व हिंम रूप हैं। उनके मतानुसार जगत असत नहीं 
_कहा जा सकता । इसके नाम रूप अनित्य हैं पर उनको भावना अनित्य नहीं 

. में सूफिज्म का अध्याय 
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है यह भावना आलमे. मिसाल (चिंत्र जगत) की भाँति-सत्य है-। उसी के 
सहारे (आलमे गेव) का ज्ञान प्राप्त करते .हैं । जिली. का - छश्टि-विकासनक्रम 
“स्वरूप में भारतीय है । जिली के . सतानुसार “हकीकते -अल हकीक” (दो 
-आइडिया, आफ़. आइडियाज़) हिरण्यगर्भ (क्रियोलाइट) के रूप: . में विमान 
था। उसी में छृथ्टि निर्माण के पूर्व ईश्वर रहता ,था । पुनं: उसने जमालपू रण 
“चक्तुओं से दृष्टि विज्षेपण को । उससे जल की उंष्टि हो गई । इसी प्रकार 
जलाल (ऐश्वये) की. दृष्टि से देखने से उसमें लहरें उठने लगीं। उसी के 
स्थूल्न तत्वों से सात संसारों को .छष्टि हुई । सूदरम तत्वों से: सात आसमात्नों 
की छष्टि हुई। उसके जल से सात समुद्र वन गए । इसी प्रकार .खष्टि का 
विकास होने लगा । 


गजाली ने सृष्टि को दो भागों में बाँठा हैः--दृष्य दष्टि ओर 
अह्श्य छष्टि । देश्य जगत जिसे वह “आलमे उतव--मुल्क” कहते हैं, 
भोतिक और अनित्य है। अदुश्य जगत को उसने दो भागों में वॉट रखा है। 
“आलमे-उल-जबरूत” ओर “आलमे-उलन्मलकूत?” । आत्मा “आलमे-उल 
मलकत» से हो जाती है। “आलमे-उल-जवरूत?? देवदूतों के रहने का 
स्थान है? कुछ अन्य सूफियों ने इन संसारों की संख्या में दद्धि कर और भी 
- अधिक .सूक्ष्मता से विचार किया- है। हक्लाज ने इसः प्रकार के पाँच संसारों का 
वणन किया है । वे क्रमशः आलमे नासूत?, 'आलमे मलकूत? “आलमे जब- 
झत?, आलमे लाहूतः ओऔर-“आलमे हाहूत? हैं । ह 
सूफियों के सबध्टि सम्बन्धी विचारों की छाया कबीर में कुछ स्थानों पर 
य द्खलाई पड़तो है । किन्तु पोराशिक शाधार पर किए गए सृष्टि 
_ विकास क्रम को जिली के अनुकूल कहना ठीक नहीं है । " 
. मारिफत --सूफियों के मोक्त॑ सम्बन्धी विचार भों अधिक, स्पष्ट नहीं 
। कहां तो उनका आत्मा ओर परमात्मा का तादात्म्य अद्वेती है, कहीं 
वेशिष्टादेती और कहां भेदामेदी मालूम पड़तां है। किन्तु सूफी मत के 
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असिद्ध विद्वान निकलसन साहब ने अपने ग्रन्थ “आइडिया आफ परसनैतित 
इन सूफिज्म” में अनेक तक और उदाहरण को देकर यह सिद्ध क्रिया है 
कि सूफियों में रत्यु के बाद भी भेद भावना बनी रहतो है।' हल्लाज मे 
मुक्ति का इस प्रकार वर्ण न किया दे । “हम दो आत्माएँ हैं, किन्तु एक शर्ते 
में निवास करते हैँ । यदि तुम मुझे देखते हो तो तुम उसे देखते हों भर 
यदि तुम उसे देखते हो तो तुम मुझे देखते हो ।?”९ यदि हम निकलसन ढे 
मत को मार्ने तो कहना पढ़ेगा कि कबौर के मोक्ष्य सम्बन्धी विचार सफ़ियों 
से नहीं मिलते हैं | क्योंकि तात्विक दृष्टि से वह पूर्ण अद्वैती है।ढिलु 
व्यावहारिक द्ष्टि से वे कहीं कहीं भेद करके चलना भी पसंद करते हैं। झ 
प्रकार के विरोधी विचारों को देखकर उनको दार्शनिक विद्वानों ने मनमाते 


मत से निधारित किए हैं। कोई उन्हें अद्वैती मानते हैं कोई विशिशद्वैती तथा 
कोई भेदाभेदी । 


जिस प्रकार सूफो दशेन का आध्यात्मिक पत्त अत्यन्त सुच्द है उसी 

अकार उसका नेतिक पक्त भी । सूफी साथना पद्धति में नैतिकता को वह 

महत्व दिया गया है। उसमें आचरण प्रवणता को बड़ा उच्च स्थान मित 

गया है। योग के यम नियमादि को भाँति हृदय और शरीर की शुद्धता पर 

इस मत में बहुत जोर दिया गया है।३ कहने की आवश्यकता नहीं ढि 

कबीर ने भी सूफियों की भाँति सर्वत्र नैतिकता एवं आचरण ग्रवणता को 
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महत्व दिया है। किन्तु फिर भी नहीं कहा जा सकता कि कबीर में नेति- 
कतां एवं आचरण ग्रवणता सूफियों के प्रभाव से आई थी । उसे हम वैष्णव 
प्रभाव मानते हैं । 
तरीकाः--निकलसन ने कहा है कि सूफियों को कोई एक साधना 
पद्धति नहां है। वे विभिन्न साधना मार्गों से ईश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न 
करते हैं ।* सूफी साधक अपनो साधना को यात्रा समझता है और 
अपने को यात्री या “सालिक” । सालिक को यात्रा आरम्भ करने से पहिले 
नक्स को सारना चहिए। कल्ब, रूह ओर आत्मा को विकसित करना 
चाहिए । इनकी शुद्धि के लिए ईश्वर ज्ञान जिंसे मारिफत कहते हैं, प्राप्त 
करना चाहिए । यह ज्ञान स्वानभूति मूलक होता है, पुस्तक जनित नहीं 
होता है। * इसकी प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर अवलम्बित है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि सूफ़ो ईश्वर की कृपा साध्यता पर अधिक विश्वास करते हैं। 
: अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सूफो “एक्सटेसी?” या भावातिरिकता की 
शरण लेना आवश्यक मानते हैँ। भावारतिरिकता की दशा तभो प्राप्त हो 
सकती है जब ध्ाधक में प्रेम तत्व विद्यमान हो । यही कारण है कि प्रेम 
तत्व को सफियों ने अत्यधिक महत्व दिया है।* प्रेमोदय पविन्रतम हृदय 
में हो हो सकता है ।» हृदय को शुद्ध करने के लिए साधक को सात 
मुकामात से गुजरना पढ़ता है | वे क्रमशः प्रायश्चित, अकिचनता, त्याग, 
संतोष, ईश्वर-विश्वास, घैय तथा निरोध है । इनके अतिरिक्त साधक के 
लिए घिक (स्मरण), मुरक्कत, जाप आदि भी आचये हैं। इन्हें हालात 
कहते हैं ।६ कुछ साधक लोग भावातिरिकता की अवस्था कुछ कृत्रिम साधनों 





१ देखिए--“'मिस्टिक्स आफ इस्लाम?” निकलसन 
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से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हू । इन कृत्रिम साथनों में शराब ओर 
संगीत इत्यादि प्रमुस ढेँ। वाशरा सफ्रियों के लिए इनके अतिरिक् 
तीन बातें और आवश्यक होती हैं । वे हैं--सदाचरण, अ्पत्ति “शरायत” 


का अनसर्ष | 


प्रायः सफ़ियों ने साथना की चार अग्रच्थाएं शरीयत, तरीका, 
हकीकत ऑर मारिफत मानी हैं। शरोयत का अर्थ हैँ धर्म अन्‍्थों में वर्णित 
विविविधानों का पालन करना। तरोकत में साथक ब्रह्म जगत से उठका 
दय की शुद्धता द्वारा ध्यान करता है। इसे हम शक्ति या उपासना की अवला 
कह सकते हैं। इसके बाद हकीकत की अवस्था आती हैं। इस अबल्वा 
में साधक को सत्य का बोध होता है। हुजबरो ने हकौकत ज्ञान के दौन 
आवश्यक अंग माने हैं ।१ ये क्रमशः ब्रह्म की एकता का ज्ञान, उनके 
गुणों का ज्ञान, उसकी छुपा का ज्ञान है। मारिफत सत्यानुभूति जदित 
सेद्धावस्था है। हुजबरी ने इसे हाली इल्मी भेंद से दो प्रकार की वतलाई 

है | हाली सत्यानभूति जनित सिद्धावस्था कई साथनों से प्रोप्त हो सकतो 
है। जिसमें संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं । इस हाल की भी कई परिस्थितियां 
होती हैं। स्थूल रूप से इसके दो पक्त वतलाए जाते हैं । त्याग पक्ष और 
ग्राप्त पत्त | त्याग पक्ष क॑ अन्तंगंत फना (अपनों सत्ता का विस्मरण) 
फकद (अहंकार का मद) शुक्र (प्रेम, मद) श्राप्ति पत्त के अन्‍्तगंत वका 
परमात्मा में स्थिति वज्द (परमात्मा की प्राप्ति) (पूण शान्ति) ।* इंब 
सूफियों ने मिलनं को अवस्था के भो चार विभाग किए हैं। इन्हें वे चार 
यात्राएँ मानते हैं । पहलो स्थिति मारिफत से फना तंक मानी 
जाती है। दूसरी स्थिति फना से वका तक की है । इस स्थिति में पहुँच 
कर मसुष्य (कुतुव, पूर्ण पुरुष) हो जाता है। तीसरी यात्रा में यह परे 
मनुध्य अपना ध्यान लोक संग्रह को ओर लगाता है. और लोक संग्रह करने का 


जज कल! 
१ 'कश्फ उल महजूब? बाई हुजवरी--४० १४ 
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प्रयत्न: करता ,हैः।' तभी: उसे शेख को पदवी प्राप्त. होतीं है। चोथी अवस्था 
रुत्यु की प्राप्ति. होती है 0. . : ; ह पड 

कवीर: ने सूफी. साधना पद्धति-का- विशेष अनुसरण नहीं: किया; है। 
फिर भी उसकी दो चार बातें उनसे मिल हो जाती हैं.। प्रेम.की सूफियों 
के समान ही उन्होंने साधना की है और प्रेम और विरह तत्व को अत्यधिक 
महत्व दिया है। कवीर - ने सूफियों के शव और शुक्र के स्थान 'पर राम 
रांयन की 'चंचो की है :-- . 


राम रसायन प्रेम रस पीवत आधिक रसाछ..... 

कबीर पीवण दुर्लभ हे मांगे सीस' कछाल || (कर० अर ० पृ० १६) 
इस रस की प्राप्ति होते ही ओर रस विसर जाते हैं:-- 

राम रस पाड़या विसर गए रस ओर” (क० अर ०-8० ११०) 


सूफियों के समान कबीर का यह भी विश्वास है कि सात्विक प्रेम की 
अभिव्यक्ति सात्विक हृदय में हो होतो है। जिंस के हृदय में प्रेम नहीं 
उत्पन्न हुआ उसका जन्म इस संसार में व्यर्थ हैः-- 


'जिहि घट प्रीत न प्रेम रस पुनि रसना- नहि राम. 
ते नर इस संसार में उपजि भए वेक्ाम ।। (क० प्र ०-० ६५) 


सूफियों की चार अवस्थाओं का व्यवस्थित रूप हमें कबीर में नहीं 
मिलता | यह दूसरी वात है कि अविक खोज करने से उनकी कुछ उद्षियों में 
उसकी छाया मिल जाए ।. .: 


:. जहाँ तक सूफियों केसात सुकामात की चर्चा की वात है, कवीर में 
इसेका वन अव्यवस्थित रूप में यत्र तत्र बिखरा हुआ मिलता है। कहीं 
पर ता ये दद्धिता की प्रेशंसो करते हू । कहीं पर “विक” 'मुखकत? 
करते पाएं जाते हैं। त्याग, . संतोष, ईश्वर, विश्वास, बैये और निरोध... 


१ मिस्टिक्स आफ इसलास, निकलसन, छु०--१ ६४, ३६९ 
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आदि का भी उन्होंने स्थान-स्थान पर वन किया है। इस अकार सह 
है कि कबोर की रचनाओं पर सूफियों के विचारों और साधना को कुछ 
छाया हेंढ़ी जा सकतो है। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहीं भो सूफ़ियों 
का ऋण नहीं स्वीकार किया है । 


सूफी साधना अनुभूति पर आश्रित हे । अनभूति प्रेम पर अवलम्बितः 
रहती है । प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रेम में है। अत सूफियों की . 
अभिव्यक्ति दाम्पत्य श्रतीकों से हो होतो है। सूफी अभिव्यक्ति को यह: 
विशेषता कबीर में पूरी तोर से पाई जाती है। उनके रहस्पवाद की: 
अभिव्यक्ति अधिकतर दाम्पत्य प्रतीकों के द्वारा ही हुई हैः--- 
हारे मेरा पीव भाई हारे मेरा पीव 
हारे बिन रहि न सके मेरा जीव । 
हरि मेरा पीव में हरि की वहुरिया 
राम बड़े में छुटुक छहुरिया। 
किया सिंगार मिलन के ताड़ी 
काहे न मिलो राजा राम गुसाड़ । 
अब की बेर मिलन जो पाऊँ 
कहे कबीर भा जलि नहिं आह ॥ 
(क० ग्रं ०-४० १९५) 
देखिए निम्नलिखित राग्र तिलग में पर्याप्त सूफी प्रभाव परिलक्षित 


होता है। इसमें सूफियों के कई पारिभाषिक शब्द ज्यों: के त्यों प्रयुक्त 
हुए हैं:-- 


[रब] 

द कंतेव इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाड़ 
के दमु करारी .जउ करहु हाजिर, हजूर्‌,..खुद़ाड़ ॥ 
-बदे खोज दिल हंर . रोजा फिरु . परेसानी -माहि | .. 
डूहु जुं दुनियाँ सिहरु मेला दल्तगीरी नाहि ॥2॥ 
दरोगु पड़ि परि खुसी होड़. वेखचर वादु वंकांहि, 
हकु सचु खालकु खलक मिजाने सिआम मूरति नाहि ॥२॥ 
आसमान स्थाने छहंगर' दर्राआ गुसले कारद न 'ूढें । 
कारि. फकरु दाइंम लाड़ चसमे' जहाँ -तहाँ' मउजूद ॥३॥ 
. अलाहं पाक पाक है सके करंऊ जे दूसर “होड़, 
कवीर करमु कर्म का उहु. करे जाने. सोह़ ॥४॥ 


_ “संत कबीर”--४8० १४६ 


यही नहों जैसा कि हमे ऊपर दिखला चुके हैं। कबीर पर सूंफियों 
के 'नूरः 'हक? “इश्क 'खुमार? 'मारिफतः आदिं का .भी पूरा प्रभाव है। 
सूफियों की दाम्पत्य प्रतीक पद्धति को तो उन्होंने अपने '  रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति का प्रमुख साथन बनाया है.। 


सारः--उपयु क्व विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर ने प्रत्यक्ष रूप से 
सूफियों के तत्वों को स्वीकार नहीं किया है। किन्ठु फिर भो सूफी संत 
संगीत के परिणाम स्वरूप सूकियां को वहुत सो बातें कवीर में आ गई हैं। 
| सकी एक और कारण है, वह यह है कि सूफ़ी मत ओर भारतोय अद्वेतवाद 
; भे वड़ा साम्य है ।. कबीर सच्चे: अद्वैतवादी थे .। उनके अद्वैतवादी : तत्वों से 
६ + »+ की विचार थारा मेल खाजाता- है । #वहुतर से. विद्वानों . ने. इसो 
. गन को देख कोर को सूफियों, से अत्यविक प्रभावित माना है. । किन्तु 
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यह उचित नहीं। जिन लोगों का यह कहना दे कि कबीर शेंख तहो$ 
रीोद ये, उनसे मेरा यहा ऋद्ना दे कि इस मत के मूल प्रवतक गुलाप्र उठ 
हैं, जिन्होंने मुसलमानों की नद्त्ता को रक्षा करने के लिए हा इस प्रकार ॥ 
प्रचार किया है। जैसा कि कुछ अन्य विद्वानों ने भी सिद्ध किया 
कबीर ने कहीं पर भो शेख तको के प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं को है। झिसे 
आधार पर यह कहा जा सके कि वे उनके मुरोद थे। अतः इस का 


आंति पूर्ण मत का विरोध करना चाहिये । 


कबीर पर पड़े हुए आध्यात्मिक अभावों का 


विश्लेपणात्मक संक्षिप्तीकरण 
ऊपर के विवेचन से स्प है कि कबीर की विचारधारा विंविंध धाम 
सिद्धान्तों से निर्धारित हुई है । यहाँ पर उसका संक्षेप में विश्लेषणाल 
डँग से सिंहावलोकन किया जाता है :-- 


(क) वैदिक विचार धारा :--श्रुति अन्धों से कबीर को निम्नलिदि 


तल प्राप्त हुए थे :+-- 
(१) एकात्मक अद्धैतवाद 
(२) ज्ञान तत्व 
(३) गुरु भक्ति और भगवद्भक्ति 
(४) अध्यात्म योग 
(५) प्रणवोपासना 
(६) जन्मान्तखवाद । 


एकात्मक अद्वतवादः--श्रतियों में सर्वत्र एकात्मक अद्वतवाद* 
प्रतिष्ठा मिलती है। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है, “जिस प्रकार सम्पूर्ण वें 
का नेत्र होकर भी सूथ नेत्र संबंधी वाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी 
सम्पूरा भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, वर 
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से बाहर रहता है। यह सबको अपने आधोन रखने वाला और सम्पूरण 
तों के अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। 
नो बुद्धि में स्थित उस आत्म देव को जो धोर पुरुष देखते हैं, उन्हीं 
| नित्य सुख प्राप्त होता है । इसी प्रकार पुनः आगे कहा गया है। जों 
नेत्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेंतनों में वेतन है, जो 
ला ही अनेकों की कामनायें पूर्ण करता है। अपनी बुद्धि में स्थिर 
| आत्मा को जो विवेक्ी पुरुष देखते हैं उन्हों को नित्य शान्ति प्राप्त होती 
।”)१ यही एकात्मक अद्वेतवाद है । कबीर में भी इसी एकात्मक अद्वेतवाद 
वरान मिलते हैं । एक स्थल पर वे उपनिषदों के ढंग पर कहते हैं कि 
एक आत्म तव को अद्वैत सममते हैं। छलेत भाव हमें नहों रुचता । 
दैत भाव का आग्रह करेंगे उन्हें दोजख भुगतना पड़ेगा । इस संसार में 
कुछ एक हो: तत्व है। वहो जल है, वह वायु और वहो ज्योति है। 
तत्व से संसारिक छष्टि सजित हुई है। वह एक आत्मा या ब्रह्म॑ तत्व 
स्त प्राणियों में परिव्याप्त है ।२ 

ज्ञान तत्वः--वेद के उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ज्ञान काएड का ही वर्णन 
ह-ज्ञान क्या है £ गीता में इसका स्वरूप पूण रूपेण स्पष्ट किया: गया , 
उसके अनुसार समस्त विभिन्न पदाथों में एक हो अविभक्कत अव्यय 
| के दशन करना ज्ञान है। कबीर का एकात्म - और अद्वेतवाद ज्ञान 
कही हे। 

गुरु भक्ति ओर भगवद्भक्तिः--उपनिषदोंमें गुरुभक्ति और भगवदू 
5 को भी चर्चा मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌३ में स्पष्ट कहा गया 
के “जिसकी परमात्मा में उत्तम भक्ति है और परमात्मा के समान अपने 
में भक्ति है, उस परमात्मा को. ऊपर कहे हुए सभो पदार्थ प्राप्त हो 
हैं। महात्मा कवीर ने श्रुतियों _! 'दत्मा कबीर ने शतियों में निर्देशित इन दोनों अकार को 
कठोपनिपद्‌ू--अध्याय २/२/३१, १२ 


० भ्०--१०४, पद रद 
रवेता० ६॥२३ 
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नि के प्रनि सभा श्रद्धा श्कट की हैं। वे श्रसन्य भगवदभक्ष पं 
सर्ग्पक़ हूँ। उनका सननाएँ दोना प्रकार को सक्षियों से भरा हुई था। 

अध्यात्म योगः--कठापनिपद्‌ में कहा गया है कि अद्म जान 
से सम्भव हैं । उससे “स्थिर इर्द्रिय घारणार को योग कहा गया है। 
का सहजवोग बास्तय से उपनियदी का अध्यात्म योग हो हैं। को 
अपने सहजयांग ने इच्द्रियों और उसके स्वामी मन के सिग्रह पर ही मे 
जोर दिया 


प्रशवापासनाः--माणइक्य्रोपनिषद्‌ में श्रणव को महिमा का वर 
बड़े विस्तार से किया गया हैं। ऋठोपनिवद्‌ में प्रणव को ही 
मात्र ब्रह्म हूप माना गया हैं ।१ ग्रराव के महत्व को कबीर ने भी ली 
किया है। “ओ ओकार आदि में ज्ञाना? कह कर उन्होंने यह 
ध्वनित की है । 


जन्मान्तरवादः--श्रुति अन्यों मे जन्मान्तरंवाद की पूरी प्र 
मिलती है | कठोपनिषद्‌ में एक स्थल पर कहां गया है कि “मृत्यु के ६ 
जीव॑ अपने कम ओर ज्ञान के अनुसार शरीर धारण करने के लिए किसी वी 
का आप्त होते हैं । और कितने ही स्थावर' भाव को प्राप्त होते हैं। 
उपानपदा का यह जन्मान्तवाद कवीर को पूणतया मान्य है। 
कहते हैं:--. है 


“घावत जोनि जनम अ्मि थाक्यों अब दुख कारि हम हार्‌यो ँ 
ब - 7 क्न्ग्र॑० प्रै० २६२ 
वंष्णाव सतः--कवीर ने किसी भी वर्म ' के प्रति यदि 
दिखिलाई हैं तो वह वेष्णव धर्म हैं। उसके उनमें निम्नलिखित तत्व 7 
जात हूं । ध डे है सेट 


अर कक का यप आ डक मी आज मनन ननद लि जिन मकट नमकीन कि मल कल ० 


3 कठोपनिषद्‌ू--१ /२/१६ 
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»१--भगवान- के विविध: वेष्णवी जाम। - / 7 - नी 
२--अह्य के -निग णा ओर सगण,. दोनों स्वरूपों के अ्रति श्रद्धा | 
“, ३->भक्ति उपासना तथा प्रपत्ति। हु पा 
>योंगः (यम के आचरण मृलक़ १२ भेदों को ओर नियम के सदा- 


| चरण प्रधान १२ भेद) (4085 “48 जी परे 
४२--मायांतत्व । 9०० 5 के पट ल+ है 6:78 


(१) वेष्णव मत में. भगवान- के- सहन नाम बतलाए गए हैं। कबीर ने 
नमें से राम, हरी, - गोविर्द, मुकुन्द,-- मुरारि,. विष्णु, मधुसूदन: आदि 
प्रनेक नामों से-अपने ब्रह्म को  अभिहित किया -है। राम को उन्होंने “सब 
त्मोंसे-अधिक महत्व.दिया है।। सम्भवतः.. इसका कारण रामानन्दः को 
शिष्यत्व था॥: ., , .. .. 5; # ३ ५ अजीत 


(३) ब्रह्म के स्वरूप हम पीछे दिखला चुके हैं कि वेष्णव मत, में भग- 
त्ान के सगुण ओर निगु ण दोनों रूप मान्य हैं । अधिकतर प्रचार अवतारी 
हपों का है । उनमें भी राम और कृष्ण का सबसे अधिक: है.। कवीर ने 
अवताखाद के कट्टर विरोधी होते हुए भी, राम, मुरारि आदि अवतारी नामों 
का निगु ण ब्रह्म के अथ में प्रयोग किया है। निगु ण॒ के अतिरिक्त उनसे 
भगवान के सगुण वणन भी मिलते, हैं ।.उन्होंने कहीं पर उन्हें भक्तवत्सल' 

है आर कहीं तोनः लोक की पीर -जाननेवाला कहां है ऐसे :सगखण 
वणन प्रायः भावात्मक हैं ।. ... « 320 ५ 

(३) भक्ति उपासना और प्रपत्ति में बहुत अंतर नहों है.। वैष्णाव.ः मत 
में पहले से ही भक्ति और उपासना का विशेष महत्व था | किंतु आगे चल 
कर रामोन॒ुज और रामानंद ने प्रपत्ति माय का ग्रवर्तेन किया। प्रपत्ति का 


अथ है शरणागति । कब्रोर में शरणागति सावना के अंतर्गत इनका वर्णन 
केया गया है । 


ठ 


यागः--बवेष्णव मत में अ्टांग योग का भी विधान: है| अर्शगों. में . 
उसे और नियम को विशेष महत्व दिया गंवा हैं। योग सत्र में' वर्णित 


[ १८२ ] 


यम के पाँच भेद भागवत में आकर १२ हो गए हूँ ।१ इस प्रकार तिक्ले 
की संख्या भी पांच से बारह हो गई है । भागवत में वर्शित नियम ऋएछः 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, ६, असंचय, आत्तिक्स, वद्मचर्य, #; 
स्थयं, क्षमा ओर अभय हूँ। नियम भी १३ हैं। ये क्रमशः शोंच, वाद्य शत 


आश्यतर जप, तप, हाम, श्रद्धा आतिथ्य, भगवत्‌ दर्शन, तीथांटन, पर 
चेध्टा और संतोप हूँ । 





इन यम नियमों से स्पष्ट हूँ कि वेष्णव मत में सदाचारों का हो 
महत्व दिया गया हूँ । कवीर ने उन्हें पूणदुपेण अपनाया है। उदों 
सवत्र सदाचरण पर जोर दिया है । स्थान-त्थान पर इनके उदाहरण मिक् 
हैं। स्थानाभाव के कारण यहाँ पर उनका निर्देश करना असम्भव है। 

मायातत्वः---वैध्णव मत में यद्यपि कि माया तत्व सिद्धांत हे 
मान्य नहीं है। किंतु मागवादियों के प्रभाव से उसकी उस मत में अर 
प्रतिष्ठा भी है । भागवत पुराण में एकाथ स्थलों पर माया का अच्छा रिए 
पर किया गया है । वहुत सम्भव है कि कबीर को माया का वर्रन के: 
भागवत पुराण से कुछ श्रेरणा मिली हो । 

(ग) वोद्ध धर्म:--वौद्ध धर्म भारत का वह महान्‌ घमम है जिसे वि 
वर्म बनने का सोभाग्य प्राप्त हो चुका है। यद्यपि कबीर के समय में # 
धायः लुप्तत्राय हो चला था | इसलिए कबीर को विचार धारा का उ्ते 
प्रभावित होने की संभावना है। किंतु सत्याग्रही महात्मा ने उसका शी 
श्ाप्त करने की चेष्ठा की हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। वौद्ध धर्म के निमत- 
लिखित ततों की छाया कबीर पर दिखाई देती है । 


(१) आये सत्य । 
(३) वुद्धिवादिता । ' 
(३) तत्व की अनिरवंचनीयता । 

 $ भागवत्‌ पराण-पवावशरत्व पथ भागवत्‌ उराण--१$ / १६/३३ 
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(४) मध्यमाग का अनुसरण । 

(५) काया के क्लेशमय उम्र तप का विरोध । 

(६) साम्यवाद । 

आये सत्यः--बौद्धों के चार मूल तत्व आय सत्य कहलाते हैं। वे 
क्रमशः दुख, समुद्य, निरोध' और माग हैं। कबीर में चारों आये सत्यों 
की छाया दिखलाई पड़ती है। पीछे,इनका विवेचन विस्तार से किया जा 
चुका है । 

बुद्धिवादिताः--बौद्धों का उपदेश है कि भिक्ु को पुदूगल शरण 
(गतानुगति) नहीं होना चाहिए । उसे युक्कि शरण (बुद्धिवादी) होना चाहिए । 
बाद्धों को यह बुद्धिवादिता कबीर में पर्याप्त मात्रा में पाई जातो है | उनका 
दृढ़ मत था कि मनुष्य को लोक वेद का अंवानुसरण नहीं करना चाहिए । 
उनके समस्त सामाजिक और धार्मिक विचार बुद्धिवादी ही हैं। तत्व की अनिव- 
चनीयता को बौद्ध दार्शनिक तत्व का वाच्यावाच्य कहते आए हैं। वोधिचर्या 
बतार में तो बुद्ध धरम को ही अनक्षर कहां गया है। बौद्धों को इस वात का 
भी प्रभाव कबीर पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने ब्रह्म निरूपण में श्र्‌ति अन्थों 
के नेतिवाद ओर बोद्धों के तत्व अनक्षरतत्व को आश्रय दिया है । 

मध्यमार्ग का अनुसरणः--बौद्ध लोग बराबर दो अन्तों को छोड़ 
कर मध्यमाग पर जोर देते रहे हैं। मध्यमार्गालुसरण पर कवीर ने भी 
काफ़ी जोर दिया है । कबीर गन्थावली में “मधि को अंग?” इसी का परिं- 
चायक है । 

काया क्लेशमय उम्न तप का विरोधः--बौद्ध लोग काया 
क्लैशमय उम्र तप का सदैव विरोध करते थे। उनके अजुसरण पर ही मालूम 
होता है। कबोर ने भी कह दिया है “भूखे भगति न कौजै अपनी माला 
लाज |??? 
. सास्यवोदः--बौद्ध धर्म, वर्णाश्रम धरम प्रधान, ब्राह्मण धर्म की प्रति- 
क्रिया के रूप में उदय हुआ था । अतः उसमें साम्यवाद पर विशेष जोर दिया 


५ १०८ | 


गया हैं| कत्रीर भी क्र साम्यवादा थे । बहुत सम्भव है कि उत्होंनेवई 
से हो कुछ प्रेरणा प्राप्त को हो । सावारणतया यह इस्लाम का उमत में 
होता है । 


(थ) बच्नयान और सहजयानः--मध्य युग में उत्तरी माल 
जयान ओर सहजयान का अच्छा प्रचार था। वह दाना मत बाद का व 
कर एक हो गए थे। यह वांद्ध बम की दी दी हुई विकृत शाखाएँ ई। झारए 
इन दोनों के भो कुछ प्रभाव दिसलाई पड़ते हूँ । संक्षेप में वे इस वार है! 


(१) शून्यत्राद । 

(२) हृदयस्थ दवेताद्वैत विलक्षण ब्रह्म । 

(३) खंडन ओर मंडन की प्रवृत्ति । 

(४) रहत्यात्मक अभिव्यक्ति । 

शल्यवादः--सिद्धों में शज््योपासना का बड़ा महत्व था। किंई ह 
उनकी शल्य सम्बन्धा भावना नास्तिकों को भावना थी। केवल 35 
सिद्ध ऐसे थे जिनमें आस्तिक शून्यवाद नान्‍्य था। उन्होंने हा आगे चल के 
नाथ पंथ का प्रवतन किया। कबीर ने शन्य शब्द को तो तिद्धा कैट 


कप 


परं नहीं लिया है। मुमकिन है एक आाधथ स्थलों पर उसकी धारणा विद्ध 
मिल जावे, किंतु उनका शन्यवाद नाथ पंथियों को. देन हे ! 


हृद्यस्थ हताइुत विलक्षण त्रह्म का वशनः-आस्तिक ऐिंड 
लोग अधिकतर हृदयस्थ द्वेताह्ैत विलक्षण ज्योति स्वरूपों या नाद लें! 
बद्य में विश्वास करते थे । कवीर पर इसका कुछ प्रभाव ही पड़ा हो है: 
नाथ पंथियों ने इसःप्रभाव को दढ़ बना दिया हो | कबीर ने अनेक लत 
पर ब्रह्म को हृदयस्थ वतलाया हैं-ओर उसके स्वरूप को द्रेतादवत विलर्णेत 


कहा हैं । “हृदय सरोवर आछिे एक कमल अनूप, ज्योति स्वरूप पुहुपातत/ 
जाके रेख न रूप २२१ 
३ क० भू ००-४० १६ 
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खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति :--इन. सिद्धों. की सव से प्रधान अ्रद्त्ति 
खगुडन .मण्डन्न को थी.।. यह-धम के वाह्याचारों का ख़रइन करते थे और 
अपने थम का मरडन करते थे। उन्हीं को भाँति कबीर; -ने मी , खश्डन 
'मण्डन का काय अपने सर पर ले रखा था। उनके सामाजिक विचारों से 
उनका.अच्छा प्रद्शन किया गया हैं. (६ 
' ' अभिव्यक्ति :--क्बीर की अभिव्यक्ति सिद्धों की अभिव्यक्ति से 
प्रभावित मालूम' पंड़तो है । सिद्ध लोग प्रायः विचित्र रहस्यात्मके और 
संकेतात्मक ढंग से अपंनी वात कहा करते थे। उनको 'यह रहंस्यात्मक 
अभिव्यक्षियाँ संध्या भाषां के नाम से प्रसिद्ध हैं । कवोर की बहुत सी उल्- 
ट्वासियाँ हूपक आदि सिद्धों से मिलते जुलते हैं। 

ड) नाथ सम्प्रदाय :--वाममार्गी सिद्धों को तामसिक साधना को 
प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पन्‍थ का उदय हुआं। इस पन्थ- में - सात्विक सदा- 
चरणों पर विशेष जोर दिया गया है इनकी-साथना पद्धति. हठयोग से 
विशेष प्रभावित है। कत्रीर पर नाथ पन्‍्थ का अच्छा प्रभाव पड़ा था। नाथ 
पन्ध को निम्नलिखित वातों ने कबीर को प्रभावित किया था । 

(१) नाथ पन्‍्थी योगी का स्वरूप । 

(२) नाथ पन्‍्थ के दाशनिक्क : सिद्धान्त । 

(३) नाथ पन्थ की. साधना पद्धति ॥ 

(४) नाथ पन्थियां को भाषा ओर अभिव्यक्ति । 

नाथ पन्‍्थी योगी का स्वरूप:---ऋवीर ने अपनी रचनाओं: में 
योगियां के जो. स्त्रूप चित्रित किए हैं वे नाथ पत्थो योगियों से बहुत मिलते 
जुलते: हैं.। नाथ. पनन्‍था योगो:कान- फटवा कुराइल चारण करते .हूँ.। किंगरी,.- 
मेखला, सोंगो, जनेऊ, घारी, अवारी, गूदढ़ा और खप्पड़ इनके दूसरे चिन्ह , 
है। कपीर ने इन चिन्हों का. प्रायः जब तृवः वर्णन क्रिया हैं। जहाँ तक 
नाथ पान्धियों के दाशनिक सिद्धान्तों का -सम्बन्ध है, कबीर उनसे अधिक 
नभावित नह हुए हैँ । नाथ पन्थियों का .द्वताद॑त विल॒क्षण ज्योति स्वरूपी. 
अढ्य घारणा कबीर को भो मान्य है। उन पर नाथ पन्थियों- के शब्दवाद का 
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भो कम अभाव नहों। नाथ पन्यियों के नाद बिन्दु आदि न मालूम खिल 


पारिभाषिक शब्द कबोर में पाए जाते हूँ। नाथ पान्ययों दी मुक्ति सम्बसी 
धारणा ने भी कबोर को अभावित किया है। 


नाथ पन्‍्थी साथना पद्धति :--ताथ पन्थियों की साथना पढ्वति 

का कबीर पर पूरा-पूरा श्रभाव पढ़ा है। उन्होंने उन्हों के समान गुरु 
हत्व स्वीकार किया है। उन्हों के समान उन्होंने इन्द्रिय साथना, प्राण 

सायना, मन साथना आदि पर जोर दिया है। नाढ़ो साथन और कुएडलनी 
सावन को भो चच्चा कबीर में मिलती है । पट चक्र भेदन कबीर का प्रिव 
विषय रहा है । अजपा छुरति, शब्द योग शूच्य सहज निरउजन आदि वातें 
कवोर को योग साधना में मिलतो हैं । 

नाथ पन्‍्थी भाषा और अपिव्यक्ति :--इनका भो पर्याप्त प्माव 
कबीर पर पड़ा था । कहा-कहों पर गोरेखनाथ के शब्दों, वाक्यों व वाक्या- 
न्‍्शों को कबीर ने न जाने कितनी बार प्रयुक्त किया है । 

(घ) कुछ अन्य भारतीय प्रभाव :---इनके अन्तर्गत अमुख हप हे 
जैन धर्ष निरंजन परम्परा और तम्त्र मन्त्र आते हैं । 
तन्त्र मन्त्र :--कबोर तनत्र मन्त्र के दर्शन से बिलकुल नहों प्रभावित 
हैं । हाँ उनकी साधना पद्धति की छाया अवश्य दिखाई पड़ती है। तांत्रिकों 
को चक्र भेदन, कुणडलनी उत्थापन सम्बन्धी बातें कबीर में भी पाई 
जाती हैं। ह 


; 


2 


न्॒रिझजन परम्परा :--अनुराग सागर में निरज्जन पुरुष द्वारा 
प्रवर्तित किए जाने वाले १२ मतों का उल्लेख है। उन १२ मतों में एक 
निर|ञ्जन मत भो है। किन्तु मूल निरू्जनों मत की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो 
सकी है। डा० वदथ्वाल ने निरब्जनी कवियों के आधार पर निरम्जन 
मत की झुछ बातें स्पष्ट को हैं। कोर का निरब्जनियों से विशेष 
मालूम होता है । निर|्जनियों को निम्नलिखित बातें कवोर की 
विचार धारा में दिखाई पड़ती हैं । 


| 


(१) उल्टी चाल | 

(२) योग साधना । - 

(३) नामस्मरण । 

(४) अजपा जाप । 

इन सबका पीछे विस्तार पूवंक विवेचल किया गया:। 

जैन धर्म:---जैन घर्म की अहिंसा का प्रभाव कबीर पर दिखाई 
पड़ता है । | 


(छ) इस्ज्ाम+--कवीर का इस्लाम से कोई विशेष सम्बन्ध नहों है। 
किंतु फिर भी हू ढ़ने पर उनकी विचार धारा में इस्लाम के कुछ तत्वां के 
प्रभाव चिन्ह मिलते हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं:-- 

(१) भयवाद । 

(२) साम्यवाद । 

(३) पैगम्बरवाद । 

(४) नूरवाद । 

(ज) सूफी सम्प्रदाय:---कबीर के समय में सूफियों को परम्परा 
अत्यन्त विकास पा रही थी । कबीर पर भी उनके कुछ प्रभाव परिलाक्षत 
होते हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:--- 

(१) हक । 

(२) मारिफत । 

(३) इश्क । 

(४) अभिव्यक्ति । 


हकः--सफियों में हक के सम्बन्ध में विवि मत प्रचालत हूँ । इनमें 
इब्नसिना का सोन्दयवाद ओर हक्षाज मंसर का ग्रेमवाद वहुत प्रसिद्ध है । 
कबीर में दोनों को थोड़ी वहत छाया देखी जाती है। पीछे हम उनके 
उदाहरण दे चुके हैं । 
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मारिफतः--इसका वर्णन करते हुए डा० रानझमार वर्मा) लिखे 


गारफत में हुह बका थ्राप्त करने के लिए फना हो जाती <ह। फना होने 


कक के के बका का कत्पना हो नहीं 
कती हैं। इसी बक़ा में हह अपने का अनहलक को अधिकारियों वन! 
है । कबीर ने इसो अवस्था का वशणन “हम चू वूंदन व द खालिक 
गरक हम तुम पेश?र दस अनहलक रुह आलमे लाहत के निव्रासिनों 
बनती है। लाहूत के पहले अन्य तोन जगतों में आत्मा अपने को पवित्र 
वनाने का प्रयत्न करतो हैं। उसे हम परिष्करण को स्थिति कह सकते हूं। 
वे तीन जगत ईः--आलमे नासून, आलमे मलकूत, आलमे अवढत। 
कंवार मे सूफियों को इस मारिफत अवस्था के संकेत पाए जाते हैं। किंतु 
वह सूर्फियों से आगे बढ़े हुए हैं। उनकी मिलन दशा या मोक्त की स्थिति 
इशा अद्वता हैं । यह मित्नन जल जल का सा 


हर 


के ! 6७४ 


का बहुत बड़ा हाथ हे । त्रना 


/ £३५ 


स 
५ 
+ 


इश्कः--सूफियों की साधना मे न्ध्यि 


ेु र को विशेष महत्व दिया गया 
है। सफ़ियों के इश्क से कबीर भी परम वित हैं । उन्हों के ढंग पर उनमें प्रेम 


रस आर छुमार आदि के वन मिलते हे 


अभिव्यक्ति:--सूफो लोग आत्मा और परमात्मा के वीच एक मौन 
और अविच्दिज्ञ सम्बन्ध मानते हैं। प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रताकों 
“में देखी जातो है । अतः सकियां ने अधिकतर दाम्पत्य ग्रतोकों के ही सहारे 
अपनी भावनाएँ अग्निव्यक्ष को हैं । दाम्पत्य प्रतीक पद्धति कवीर ने मा अप- 


नाइ है । “हरि मेरा पांव पं राप्त का वहारया? कहकर उन्होंने उत्तको ओर 
अपना रुफ्रान प्रकट किया है। 


१ हैदाी .साहित्य का 


५ लए 
'आलाोचनात्मक ईा दाख---४० २८5१--पारंवाधत 
सरकरण ५ 
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(क) सम्पूण प्रभावा का क्रिया:---इन सव श्रभावों के फलस्वरूप 
कवार को विचार: बारा वहुत समद्ध हुईं । उसमें व्यवस्थित साथना पद्धतिया' 
का विकास हुआ ;। सक्ति ओर योग दोनों के संगत ओर सविस्तार' वर्णन 
मिलते हैं । अद्वंतवाद का भी जो रूप उसमें दिखाई पड़ता हैं वंह भी बहुत 
पूर्ण है। घमम ओर समाज सम्बन्धों जो क्चिंर उन्ह ने प्रकट किए हैं, वे 
भो अत्यन्त सारपूर्ण हैं । उनकी वाणी में घम का जो रूप विकसित हुआ 
है, वह अत्यन्त सहज, सरल, सात्विक ओर बुद्धिवादी हैं । उन्होंने कभो-कभी 
विविध साथनांझों के सच्चे स्वरूप को. भी समझने -की चेश्ा को है । 


(ख) सम्पूण प्रभावों की. प्रंतिक्रिया:---उपयु कक विवेचित धार्मिक 
तत्वों ओर प्रभावों का कवीर पर केवल क्रियात्मक प्रभाव ही नहीं दिखाई 
पड़ता, कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं । इसी प्रतिक्रिया- 
त्मक प्रभाव के फलस्वरूप कवीर की विचार थारा निम्नलिखित रूपों में 
विध्व॑सात्मक तत्वों की अवतारणा हुई है ४४ 


(१) वर्णाश्रम धर्म तथा विविध धर्मों के वाह्याचारों का विरोध । 
(३) हृठयोग का विरोध । 

(३) लोक ओर वेद के अंधानुसरण का विरोध । 

(४) अवतारबाद का खण्डन । 


(ग) कबीर के धार्मिक विचारों की ग्रवस्ता में उनका 
योगः--इन विविध प्रभावों को क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कबीर 
के धार्मिक सिद्धांतों ने ओर सी स्पष्ट रूप धारण कर लिया । उनके धार्मिक 
सिद्धांतों के स्वरूप का एक पक्त रचनात्मक है, दूसरा विध्वंसात्मक । स्चना- 
त्मक पक्त में उन्होंने सत्याचरण ओर सदाचरणों पर विशेष जोर दिया हें । 
इसी के अन्तगत भावात्मक उपासना को भी महत्व दिया गया है। ध्वंसा- 
त्मक पक्त वाह्याचारों से सम्बन्धित हें | मिथ्याइम्वर ओर व्यथ के वाह्या- 
चारों का कबीर ने अपने सच्चे धर्म से वहिष्कार कर दिया हैं 
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(घ) धार्मिक सिद्धान्तों का अन्तिम स्वरूप:--इसका सबिस्तार 
विवेचन तो विचारों के अन्तगत किया जावेगा। यहाँ पर इतना ही कहना 
ह कि केवार का वर्म सम्बन्धी अंतिम मत अत्यंत सरल, सहज और वोदिक 
हैं उसमें कमंकांड से रहित जोवन को सहज क्रियात्मक अभिव्यक्ति से परम 
सत्ता की अनुभूति आर उससे व्यक्तिगत, सामाजिक और पारलोछिक दशन 


से आनंद की थ्राप्ति पर विशेष जोर दिया है । 
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कवीर को विचार धारा के स्वृहप सँवारने वाले तत्वों का इतना वर्णन 
कर लेने के वाद अब आगे के पारिच्छेद में कब्रोर की विचार थारा का विरले- 
पण विस्तार से करने का प्रयत्न किया जावैगा । 


[ ९8३ ] 

* महँत्मा कबीर उच्च कोटि के भक्त थे । भक्ति के आवेश में वे कमी-क्मों 
हा निरुपण भी करने लगते थे । ब्रह्म-निर्षण ओर विंचार निमग्नता: की 
प ल्थिति में कभी-कभी उन्हें ब्रह्मानमव भी होने लगता था। उन्होंने कहा 
री है--.“राम रतन पाया रें करत विचारा।” इसके अतिरिक्त उनकी बानियों 
अनेक, स्थलों पर यह भी ध्वनित मिलता है कि उन्होंने “नेना बेन 
ग्रगोचरी” ब्रह्म का साज्ञातं अनमव किया था ।* वे उस अनुभव को 
प्रन्विध समभते थे । “जर्णा को अंग में” उन्होंने जो कुछ -लिखा है, 
उनको ब्रह्मानुभूति से ही सम्बन्धित है। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
सत्य की अनुभूति पुस्तक ज्ञान से नहीं हो सकती । उपनिषदां में तो यह 
वात वरावर दुहराई गई है ।र इसी प्रकार सत्य निरूपण में वह तक॑ को भी 
विर्यंक मानते थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है. “कहत कवोर तरक दुई साधे, 
तिनकी मति है मोटी-।?४ अब यह विचारणीय है कि साक्तात्‌ अनुमव की 
स दशा में कौन दृष् होता है और कौन दृष्य । इसके सम्बन्ध में कबीर 
# निश्चित मत है कि आत्मा ही दश्श या ज्ञाता है और आत्मा ही दृष्य 
| जेय । वे स्पष्ट कहते हैं “आप पिछाने आ्रापे आप ।”६ अर्थात्‌ श्रात्मा 
त शरात्मा का अनुभव करती है। यह बात पाश्चात्य दार्शनिकों के “सत्य 
श अनुभव सत्य से ही हो सकता है” वाले सिद्धान्तर से भो पूरा मेल 
वो जाती है। अब प्रश्न यह है कि एक ही आत्मा दृष्ा और दृष्य, ज्ञाता 
रज्ञय दोनों केसे हो सकती है? इसके सम्बन्ध में हमें उपनिपदों में 
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अच्छा संकेत मिलता है। कठोपनिषद में “छाया तपाश के समान ए 
ही बुद्धि छपी गुद्दा में स्थित दो तत्व बतलाए गए. देँं। अन्य स्वलों १ 
डनको कल्पना एक पेड़ पर बेठे हुए दो प"क्षियों के रूपक से की गई है। 
इनमें से एक को कम अकम का कता और उपभोक्ता कहा गया है तथा दूसरे क 
शुद्ध, बुद्द, मुक्त, निग्रु श॒ ओर निरंजन रूप उपभोग्य | इस प्रकार एक 
आत्मा के उपभोक्ता ओर उपभोग्य या ज्ञाता और शेय दो भेद घरवि 
मिलते हैं। कबीर ने जब यह लिखा कि “आप पिछधाने आपे आप? वे 
उनको दृष्टि में ज्ञाता और ज्ञेत के यही विभाग रहे होंगे । अद्वेतवादी छत 
को इस प्रकार को दृष्टि होना स्वाभाविक भी था। यहाँ पर कबीर 
ज्यनुभत्र के सम्बन्ध में एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए । वह बह 
'डनकी अनुभूति काफी ऊंची वस्तु है। वह सत्य का पूरा अनुभव इस: 
समर्थ है । कब्ोर ने कई स्पल। पर “पूरें सों पर्चा”! की वात कहो है। 
चगेधों को अनुभूति इससे निम्ततर वस्तु है। उसने उसे कोरी बोह्िः 
सहानुभूति भर माना है। वह सत्य का अनुभव कराने वालो वह 
नहों है। वह केवल जड़ानुभूति कराने में ही समर्थ है।रे कांड साहब +$ 
” अन्‍्तर्शान (इनद्यूशन) से भो कबोर का अनुभव कहों ऊँची वस्तु है। कः 
का इनट्यूशन अध्यात्म अहण में समर्थ हो नथा। तभी वो ऊ 
आने प्रेलोगेमा में अध्यात्म विचार को असम्भव कहना पढ़ा है । 


ब्रह्म जिज्ञासाः--महात्मा कबीर ने वार-वार कहा है कि उतके जीव 
सका लय ब्रह्म विचार करना है ।४ ब्रह्म विचार का प्रश्न बड़ा कठित हैं! 
-अपनिष्षद्रों सें ब्रह्म ज्ञान को दुलेमता का संकेत चार-वार किया गया हैं 
'यह-आत्म ज्ञान सबको अआप्त नहों होता है । जिस पर गोविन्द की बड़ी ४. 
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व दिया गया है। अध्यात्म शात्र आधिसमोतिक शात्र के विलकुल 
है । आधिभौतिक शात्र के विषय इन्हिय गोचर होते हैं ओर अध्यात्म 
के विपय इन्द्रियातीत । अध्यात्म के अन्तगतःआत्मा, परमात्मा, मंक्ति, 
2, विकास, माया आदि विषयों की .विवेचना आती..है । 


द्व 
रे 


तु 


अध्यात्म और अनुभूति:--अध्यात्म: और अछुभूति मे घनिष्ठ 
न्‍न्व है। अध्यात्म शात्र का विषय स्वसवंद्र है । केवल आधिभोतिक 
यों से उसका निर्णय नहीं हो सकता है। आधिभीतिक शाल्न म. आय 
त्ञ़ के सभी अनुभव .प्रामाशिक माने जाते है । इसके विपरीत अध्यात्म 
ब्रमें वाह्म युक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अध्यात्म क्षेत्र म॑ स्वांचुभव 
तु आत्म प्रतीति को ही महत्व दिया जाता है। स्वयं शंकराचाय ने 
न्त सूत्र के भाध्य में एक स्थल पर लिखा है--“जो पदार्थ इन्द्रियातीत 
ग्रोर इसोलिए जिनका चिन्तन नहीं किया जा. सकता है, उनका निणय 
ल तक या अनुमान से नहीं करनां चाहिए। सारी प्रकृति से भो जो पदाथ 
वह अचिन्त्य है”) मुसडक ओर कठोपनिषद्‌ में साथ लिखा हैँ कि 
त्मज्ञान केवल तक से ही नहों प्राप्त हो सकता है ।* पाश्वात्य दाशनिका 
भी अध्यात्म निरूपण करते हुए कुछ ऐसे हो 'विचार” अकट किए हुं 
जी साहब ने अपने प्रसिद्ध अन्ध “एलीमेए्ट' आफ मेटाफिजिक्स” में 
; स्थल पर अध्यात्म को वह विद्या कहां है जिसमें ' अनुभव का हो सार 
व से विचार किया जाता है । सर रावाकृष्णन्‌ ने भी भारतीय तत्व ज्ञान 
इतिहास में अध्यात्म विद्या को मूलतः अनुभूति तत्व का विचार कहा हे । 
न्‍के अतिरिक्त पाश्चात्य दाशनिक डेसकाटों, लाकी, कोट आदर्दि ने तत्व 
न में अनुभूति के महत्व: का विस्तार से प्रतिपादन किया है। 
० 8 8 वन - सकल 
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तीसरा प्रकरण । 
कबीर के आध्यात्मिक विचार---(पृवाध 


(अधिएछान तत्व सम्बन्धी) 
(१) आध्यात्म और अनुभूति 
(३) ब्रह्म विचार-.. 
त्रह्म जिज्ञासा--ब्रह्म भावना--न्रह्म निरूपण--.निष्कर्ष । 
(३) आत्म विचार-... . 
कबीर और आत्म विचार---आत्म निरूपण--.जीव की एकता- 
जीव ओर ब्रह्म का सम्बन्ध 
(४) मोक्ष (ज्ञानात्मक ऐक्य) सम्बन 
का मोक्ष स्वरूप । 
(९) रहस्य भावना (भावात्मक ऐक्य सम्बन्धी) विचार । 
_ देस्ववाद-आस्तिकता ग्रेम सम्बन्धी रहस्यवाद--यौगिक- 


रहस्थवाद---पारिसाषिक शब्द प्रधान रहस्यवाद-- भक्ति गृह 
रहस्यवाद---विशेषताएँ---..निष्कर्ष । 


थो विचार--मोक्ष विवेचन-करा 


कबीर के आध्यात्मिक विचार 

भारत में अध्यात्म 
विद्या विद्यानाम? 
अतिपादित की है 


विद्या को बड़ी श्रतिष्ठा रही है। “अध्याह् 
कह कर भगवान कृष्ण ने अध्यात्म विद्या की श्रेष्ठ 
! उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या के अभियान से इसी भी 
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होती है उसी-.की प्रव्त्ति इस ओर हो पाती है । इस प्रवृत्ति के उदय होते ही 
साधक के हृदय में तोमर . ब्रह्म-जिज्ञासा उत्पन्नःहोती है । इस ब्रह्म-जिज्ञासा कल 
बिना ब्रह्मानुभूति-नहीं हो सकती । तभी तो. अध्यात्म शास्त्र के सर्वेश्रेष्ठ ग्न्थः 
ब्रहसूत्र का आरम्भ “ब्रह्म जिज्ञासा',से .ही हुआ है। इस त्रह्म-जिज्ञासा, के 
उदय होते ही साथक व्रह्म की जानने के लिए, उससे साक्षात्कार करने के लिए. 
तड़प उठता है। उसमें संसार के प्रति वैराग्य और निर्वेद जाग्नत हो जाता 
है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह भवसागर में डूब रहा है और उससे 
उसका उद्धार तमी हो सकंता है जब उसे ब्रह्म-ज्ञान एवं ब्रह्मानुभूति हो जावे। 
इसी अवस्था में वह गुरु की आवश्यकता का अनुभव करता है ओर सच्चे 
गुरु की खोज में निकल पढ़ता है, क्योंकि वही उससे मिला सकता है। 
इस अवस्था में साधक अपना सवस्व त्यागने के लिए तेयार हो जाता हैं, 

क्योकि इस अचस्था में मन पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। इन्द्रियों भी 
शांत हो जाती हैं। इसीलिए कठोपनिषद्‌ में कहा है कि वह व्यक्ति जो पाप 
कर्मों से निगृत्त नहों हुआ है, तथा जिसका तन, मन और इन्द्रियाँ शांत 
नहीं हुईं हूँ, वह आत्म ज्ञान ज्ञहों प्राप्त कर पाता |). कंठोपनिषद्‌ में इस 
अवस्था का कथा रूप में सुन्दर वणन मिलता है। परम जिज्ञास नाचिकेता 
जब यम से अध्यात्म सम्बन्धी प्रश्न-करता है, तव यम. उसे अनेक अलोभन 
दिखलाते हैं ओर कहते हैं कि वह इन. जटिल बातों को जानने की चेष्टा. न 
कर । किन्तु परम जिज्ञास नाचिकेता उन समस्त प्रलोभनों पर लात मार 
देता है । क्योंकि “श्वोभावः भत्यस्थ यद्न्तकेतत -सर्वेन्द्रियांसां जरयन्ति 
तेज: (2९ अर्थात्‌ यह सब योग ऐसे हैं जिनका अस्तित्व. संदिग्ध है। कल 
रहेंगे या नहों यह निश्चित नहों है तथा सम्पूरा इन्द्रियों के तेज को जीणे 
. करने वार्ले हैं। अंत में वह स्पष्ट कह देते हैं “न वितैन तपणीयों मनुष्य: रे 
अर्थात्‌ धन से मनुष्य को तृप्ति नहों होती । जिज्ञासु कबीर की दशा 
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नानचिकेता से कम न थो। थे भो उन्हें! के समान अपना घर जलाकर उसको 
सोज में निकल पड़ते हूं।!" अपनी सोज में उन्हें मायातों बहुत मित्तल 
है, किन्तु त्रद्य जियासा से उद्धिग्न कीएदू नहीं दिखाई देता ।* और नेता 


त्रद्मयत्न ही मिलता है, जो बुद्धि ग॒द्या में स्थित त्रद्म के सात्ताक्तार को विवि 
बता दे ।रै 


कबीर श्रपनी खोज में सफल हो जाते हैं । उन्हें गोविन्द को हूपा ऐ 
गुरु मिल जाता दे । * वह उन्हें सत्र कुछ रहस्य बतला देता है। सबूबुए 
की प्राप्ति होते ही उनमें ज्ञानोदत हो जाता हें ।५ इस ज्ञानोदय के फल 
उनमें सगवान के प्रति अनन्य प्रेम जग पढ़ता है। इस अन्य प्रेम की वा 
से उनके हृदय को सारी जलन शांत हो जाती है और आत्मा निर्मल हो 
उठती है ।६ उनका “पूरे से परचा” हो जाता हैं ।४ उनका ब्रह्म निह- 
पर इसी पर्चा का परिणाम है। स्पष्ट ही उनका यह “पर्चा” अनुभूति 
मूलक है । 
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१ हम घर जाल्या आपुड़ा लिया मुराड़ा हाथ 
अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथ | क० अ० घृ० ६०५ 
“माया मिले मोहब॑ती कहे आंखे येन ़ 
कोई घायल बेध्या न मिले साईं हंदा सैण? ॥ क० औ० ४० ६४॥ 
३ ऐसा कोई न मिले सव विधि देइ बताय । 
सुनि मंडल में पुरिष एक वाहि रह्यो यो लाय॥ क० प्र॑ँ० 8० ६7 
जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई || क० श्र० छ० 
* पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ । 
आगे थे सदुगुरु मिला दीपक दिया हाथ ॥| क० अ्र० पु० २ 
६ सदगुरु हमसे रीकृकर, एक कहा, पर संग । 
बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग ॥- कु० ञर० छू० ४ 
७ पूरे से परचा भया सब दुख मेल्या दूर । ह 
निसल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हजूर ॥क० आर ० परू० ४ 
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कबीर की त्रह्म-सावनाः--ससार के कण-कण. में ,एक- अलौकिक 
अनिरषेचनीय एवं अव्यक्ष सत्ता वियमा[न हैं। इर्ता सत्ता की आत्मगत अलु- 
भूति का नाम ब्रद्म-भावना है। यह व्रह्म-भावनां तीन प्रकार को हो सकती 
है-आधविभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक । जेड़वादियों की ब्रह्म- 
भावना अविकतर आविभौतिक होती है ।- हेकल के जड़ाह्वतावाद से जा नह्म- 
भावना है, वह आधिभसीोतिक है | वे इस जड़ छष्टि के पदार्थों को ठोक वेंसा 
ही समभते हैं.जैसा कि उन्हें दिखाई देते हैं.। पदार्थों के वाह्म-रूप के अति« 
'रिक्त वह उनके आन्तरिक सोंदय को नहों देख पाते हैं। आज केः पाश्चात्य 
आधिभौतिक दाशनिकों की भी रूष्टि विवेचना ऐसी ही है। कॉट, मिल स्प॑ंसर, 
हेंगल आदि अधिकतर अन्ध शक्ति मात्र में विश्वास करते है। त्रह्म की 
झाधिदेविक भावना इससे भिन्न है। ब्रह्म की आधिदृविक भावना सम्पन्न 
साधक वाह्म सौंदय और शक्ति का देवीकरण .करके .उन्हें साकार सथुण छप 
में चित्रित किया करता है ।. भारत ओर ग्रीस में त्रह्य की आविदृविक भावना 
का बढ़ा प्रचार रहा है । बहुदेववाद का अवतन इसी के ,फलस्वडप समझना 
चाहिए। भक्तों की भावना अधिकतर आधिदेविक होती है । आध्यात्मिक 
त्रह्म सावना इन दोनों प्रकार की भावनाओं में श्रेष्ठ है। इसमें आधिभोतिक 
पयवेक्षण के अनरूप न तो हमारी दृष्टि केवर्स चाह्मात्मक रहती हैं ओर न 
शाधिदेविक भावना के अनकल वह ब्रह्म सत्ता का दवीकरण हो करती है । 
उसमें त्रह्म सत्ता का अनंभव निंगु ण, निराकार ओर अनिवेचनोय सत्ता के 
रूप में होता है। साधक विश्व की अत्येक वस्तु में इस सत्य के दर्शन करता 
है। जहाँ तक कवीर की ब्रह्म-भावना का सम्बन्ध है, वह पूरा आध्यात्मिक 
है। यह आध्यात्मिक दृष्टि उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने तक करना 
त्याग दिया है। ; 
“सर्व भूत एके कर जान्या चूके वाद विवादा 

| - कण अर ० ,घृ० २६४ 

' ऐसा ही व्यक्त चन्ध ओर सूर्य की ज्योति के परे भी एक अनिवेचनीय 
ज्योति के दशन करने लगता है ।. .. ' ० , 'ह 


3० एक 
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चन्द्र,घ्रज हुई जोति स्व । । 
ज्योत्ती अन्तर त्रह्म अनूप ॥ (छ० ग्र ० ४० २८४) 
सूरज चन्द्र का एक ही उजियारा । 
सच महि पसरा ब्रह्म प्रसारा ॥ (कं श्र'० ४० १७३) 
यही आध्यात्मिक भावना हैं । अद्वेतवाद इसी आध्यात्मिक दृष्टि तर 


परिणाम दे। कबीर को इसी आध्यात्मिक दृष्टि का वर्णन निम्नलिदधि 
शब्दों में मिलता है--- 


लोगा भरामि न भूलह भाई । 
खालिकु खठक खलकु महि खालिक पूर रहो सब्र ठाँ 
माटी एक अनेक भाँति कारि साजी साजन हार । 
९-८ ने कछु पोच मार्टी के भाणे न कछु पोच कु भार ॥ 
सब महि सच्चा एको सोईं तिसका किया सब किछु हरे 
' (क० ग्र० ० २६८) 
जहाँ तक आविभौतिक और आविदेविक बह भावना का सम्बन्ध है 
कबीर इनसे बहुत दूर थे । आधिभौतिक ब्रह्म भावना जड़वादियों की है 
महात्मा कवीर जिनका स्वामी “ज्योति स्वरूपो” तत्व होते हुए भो अरई 
विनोंदी” है ओर किसी की जाति-पाँति में विश्वास नहीं करता, ईम 


प्रकार वह “सकल अतीत रह्यो घट पूरो” होते हुए भी 'तीन लोक की नी 
| पीर भी है ।? 


८ भऊ #<. 

आधिद्विक ब्रह्म की भावना भी कवीर को मान्य नहीं थी। इसके 
कई कारण थे। प्रथम तो यह कि इसमें श्रेष्ठतम दार्शनिक सिरदीः 
“द्वतवाद के स्थापन में थोड़ी वाधा पहुँचाती: है ॥ दूसरे भक्ति' में अन्य 


[ १६६ _ 
नहीं आरा सकती । इसके लिए. उन्होंने वेश्या के -पुत्र का अच्छा उदाहरण 
दिया हैः-- 


' राम पियारा छॉड़िकर करे कोन कू जाप। 


वेश्या केरा पूत ज्यों कही कोच कू वाप ॥ 
(क० अं० छू० ६) 
उन्होने अनन्त ब्रह्म. की तुलना में देवताओं को छीलर कहा है:--- 
कवीर राम को ध्याड ले जिहा सो कारें मंत । 
हरि सागर जिन वीस रे छीलर देखि अनन्त 4 
(क० आं० ४० ७) 


दृशंत सुन्दर है। वास्तव में समुद्र को त्याग कर छीलरों की 
शरण में जाने वाले से अधिक मूख कौन हो सकता है? कबीर ने आधि- 
देविक भावना कौ आश्रय नहीं लिया। इसका एक कारण ओर है। वह यह: 
कि वह समाज में कगड़े की जड़ हो सकती थी। यदि वे हिन्दुओं के. 
राजाराम के उपासक बनते तो मुसलमानों को बुरा लगता और यदि वे एके- 
श्वर खुदा को मानते तो हिन्दुओं को भावनाएँ व्यथित होतों । यदि योगियों 
का साथ न देते तो उन्हें बुरा लगता । अतः इन सब भंगढ़ों से बचने. के 
लिए उन्होंने भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को चुना जो सव प्रकार से 
आधिदेविक भावना से भिन्न है। वह-न तो योगियों का गौरत है और न 
मुसलमानों का एक खुदा है। वह हिन्दुओं का राजाराम भी नहों है। वह 
घटच्घट व्यापी है ।१ इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने ब्रह्म को आधिभौतिक 
ओर आधविदेविक भावना त्याग कर आध्यात्मिक भावना को ही आश्रय 
_दिया था। उनका ज्ह्म निरूपण इसी के प्रकाश में देखना चाहिए । 


ध्छ 


१ जोगी गोरख गोरख करे, हिंद राम नाम उच्चरों । 
सुसलगान कहे एक खुदाई, कवीर का स्वामी घट घट रहा समाई | 
कण अं ० ० २०० 


[ २०० ] 


कबीर का त्रक्म-निरूपण 

.. आचार्य जिति मोदन सेन ने लिसा है कि “कोर को आ्राध्यालिक ता 
आर आकांच्ा मिश्व आसी है । वह ऊछ भो छोड़ना नहीं चाहती, इध्रोतिए 
चद अदृण शील है; व गन शील नहीं, इसीलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, 
सूफो, वैष्णव, योगो प्रति सब्र साथनाओं को जोर से पकड़ रखा है।' 
कषोर के आध्यात्मिक स्वरूप को, विशेषकर उनके ब्रद्म वर्णन को समझो 
के लिए आचाये जो की उपयु क्त उक्ति ध्यान में रसनी पढ़ेगी। कबीर 
मह्म निरूपण वेदिक ब्रह्म निहपण के ढंग पर होने पर भी अनेक धर्मों शो 
श्रह्म भावनाओं से प्रभावित है । जहाँ पर उन्होंने उपनिषदों को त्रह्म निह्पण 
की विविध शेलियों को अपनाया है वहां उन्होंने योगियों के द्वेताद़त विल- 
चयवाद के ढंग पर भी ब्रह्म का वर्णन किया है। उनके ब्रह्म निदपण पर 
वोंदों, तिद्धों ओर योगियों के शज्यवाद को धूमिल छाया भो देखो जा 
सकती है। सहजवादियों के सहज त्रह्मवाद से भी वे प्रभावित हैं । वेदों में 
वर्णित योग में निर्देशित भतृ हरि द्वारा निरूपित शब्द बरह्म के भो वर्णन 
उनमें अनेक वार आए हैं। इस्लामिक एकेश्वरवाद को भो अत्यन्त हली 
लक कहीं-कहीं पर मिल जाती है । सूक़ियों के नूरवाद, इश्कवाद आदि 
का तो पर्याप्ष प्रभाव दिखाई पढ़ता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते 
हैं कि कबीर का ब्रह्म निर्पण वैदिक एकेश्वरी अद्वेतवादी होते हुए भी 
सं्वात्मवाद और परात्परवांद के अधिक समीप हैं। किन्तु अनेक स्थलों पर 
उंसका स्वरूप अन्य विविध धर्मों को ब्रह्म भावना से मी सँवारा गया है। 


प्रधान रूप से ब्रह्म के दो सरहप बहुत सरुपष्ट होते हैं -ज्यक शोर 
अन्यक्ष । साधारणतया अव्यक्त ब्रह्म की भावना अधिकतर आध्यात्मिक ही 
दर कह हें कप का र गे 
हुआ करती है। हम ऊपर कह चुके हैं कि कबीर का ब्रह्म निरूपण पूराहूप से 
"पन्‍्न्‍्का उसे तन सदन पान मन 5 पान नल 3 3 पट 
3 कबीर का योग---आचारय॑ ज्षिति सोइन सेन--य्ोगांक कल्याण) 
6 >5४० २६६ | ह 
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आध्यालिक है। उन्होंने सर्वत्र अव्यक्त अहम के वर्णन ही... अस्तुत किए हैं। 
श्रह्म के व्यक्त स्वरूप के वर्णन उनमें केवल एकाघ स्थलों पर ही - मिलते हैं। 
यहाँ पर पहले .हमः उन्हीं पर विचार करेगे-। कबीर में पाए: जाने वाले यह 
“यक्न अह्म के वन आय: आध्यात्मिक होते हुए भी आधिदेविक- हो गए, हैं । 
ईतका असुख कारण कबीर को रहस्य भावना. और भक्ति भावना है। यद्यपि 
भक्ति मूतें और अमृत दोनों अकार के ब्रह्म के प्रति सम्भव है, और कबीर में 
भी.यह वात ध्वत्तित. पाई जातो है , किन्तु प्रधान रूप से. उनके उपास्य 
निगु ण ब्रह्म ही हैं. । यही: कारण है कि न तो. उन्हें पूजा: करनी: पड़ती हे 
और न नमाज़ ही. पढ़नी पड़ती । वे निराकार ब्रह्म को: हृदय में ही नमस्कार 
कर भगवान को भक्ति कर लेते हैं। 


जा करूँ न नमाज गुजारूँ, . कक 
एक निराकार हृदय नमस्कारू | (क० अ्र० पु० २०० ) 


मम को 

-: चह तो हुईं कबीर को निगु ण के अति प्रदर्शित को गई भक्ति भावना को 

सत्तित्त चर्चा । अब हम . कवीर के सगुण और व्यक्त उपास्य स्वरूप की विवे- 
चना करेगे । ह ह ८ 


_+ का साकार व्यक्त रूप:--यह सहो है कि भक्ति नियण अहम 
के थति सम्भव नहीं है और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप भी वहो है। किन्तु 
गौता में कहा हैः--.“अव्यक्ल में चित्त को एकाग्रता करने वाले को बहुत 
| होते हैं क्योंकि इस अव्यक्ष गति को पाना देहेन्द्रिय थारी मनुष्य के 
लिये समावतः कष्टदायक है ।१ इसौलिये भक्त लोग अजब 0 कि 
अधिक उन्मुख हुआ करते हैं । दूसरे मक्ति इेंद्य की साल्िक अनन्यासक्ति 
है। यह आसक्ि संगुर और साकार के प्रति दी हो. सकती है, क्योंद्नि 





४ गौता--१९/२ 2, 
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भक्ति में मन का केन्द्रीमूत होना आवश्यक होता दे । मन बिना श्रद्धा श्र 
प्रेम के कैन्द्रित नहीं हो सकता | प्रेम की जाप्रति के लिये ईश्वरीय सेकि 
और शान परमापेज्तित है। इसके श्रतिरिक्त पूव जन्म के संस्कार भी अंग के 
जाग्रति का कारण होते हू । महाकधि मवभूति को प्रसिद्ध पंक्ति “व्यतिषनति 
पदार्थान्‌ कोषपि शआन्तरिक हेत:नंफलुर्वा् उपाधीन्‌ प्रीतियः संश्रयन्त* कह 
बात प्रकट करतो हैँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कमीर जन्म से दी ऐसे 
संस्कार लेकर उत्पन्न हुए थे जिनके प्रभाव से उनके हृदय में भगवान को अद्य 
कि जाग्मत हो उठी थी । किन्तु फिर भी प्रेम की स्थिरता के लिये कई 
श्राश्रय अवश्य चाहिये । यह थ्राश्नय तीन प्रकार के हो सकते है;-- 


(१) भावना विनिर्मित । 
(२) बुद्धि विनिर्मित । 
(३) प्रतीक के हप में । 


भगवान का भावना विनिर्मित स्वरूपः--यां तो कबीर में सह 

ब्रह्म की अवतारणा तीनों आश्रयों से हुई है, किंतु उनका भावना विनिर्मित 

विग्नह दशनीय है। भक्त अपनी भावना के आवेश में अपने उपास्य में 

तम मानव गुणों का आरोप करता है। इस आरोप का अ्रमुख कारण यही 

कि वह भगवान के अत्यधिक निकट पहुँचना चाहता हैं। इसके लिये 7 

विविध प्रकार के प्रणय सम्बन्ध स्थापित करता है। लोक में आय ई 
सम्बन्धों में प्रेम की चरम परिणति देखो जाती है। 


(१) दाम्पत्य सम्बन्ध में । 
(२) वात्सल्य सम्बन्ध में । 


कवीर ने इन दोनों सम्बन्धों के प्रतीकों को अपनाया है । किन्तु मा 

के लिये कोरा प्रेम ही आवश्यक नहीं होता । भगवान को द्रवित करे 
लिये भक्त को अपनी चुद्ता और भगवान की महानता का भी अदशन कए 
+ है। इसीलिये वह अपने भगवान में, विश्व के जितने भी सर्द 


ष्द 


डरे 


[ २०३ ] 
'उन सबका आरोप करता हू आर अपने को वह संसार के क्द्गतम प्राणी के 
'रूप में व्यक्त. करता हैं । आलम्बन की महत्ता के वणन को भावना, से प्रेरित 
होकर भक्त भगवान को व्यक्वित्व प्रदान कर अनन्त करुणामय भक्त वेत्सल, 
समदर्शी आदि रूपों में चित्रित करता है। कबीर में भी भगवान के ऐसे 
सग्रुण वर्णनों कौ कमी नहीं है। इनका भगवान ' इतना संवेदनशील है, 
इतना करुणामय है" कि वह “तोन लोक की जाने पीर ।” 3 ऐसे ही करुणा- 
मय ब्रह्म के प्रति अनन्य श्रद्धा से वशीभूत होकर कबीर ने देखिये भगवान 
का केसा भावना मूलक वर्णन किया है:--- 
भजि नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भागमिनी । 
भजि भंजसि भूषन पिया मनोहर देव देव सिरोवनी ॥॥ 
बुधि नाभि चंदन चरचिता तन रिदा मंदिर भीतरा । 
राम राजसि नन वानो सुजान सन्दर सन्दरा ॥ 
बहु पाप परवत छेदना भा ताप दुरित निवारणा । 
कह कबीर गोविन्द भज परमसानन्द बंदित कारणा ॥ 
(क० ग्रौ० छु० २१८) 
यहाँ पर कबीर ने भगवान के भक्कि भावना विनिर्मित विग्नह का अत्यंत 


घन्द्र, श्रद्धापूण एवं प्रेम मल॒क चित्रण किया हैँ । किन्तु इस आधार पर 
हम यह नहीं कह सकते हैं कि कवीर ने अवत्ताखाद स्वीकार कर लिया 





4 जिस कपा करो तिसि पूरन साज 
कबीर का स्वामी गरीब निवाज ॥ क० झे० प्रृू० २६२ 

२ कृण् ग्र ० पृू० २१४ 

है कबीर को ठाकुद अनद्‌ बिनोदी जाति न काहू की सानी | क० प्रॉ० 
घ० ३१६ 


[ २०४ ] 


हूँ। वे सदेव उसके विरोधी रहे ।! वात्तत्र में यह उनको भक्ति मात्रा दर 
हक से भावना को दस्टि में सुसकर उन्होंने लिखा 4 वी 
रा सकल घट पूरा भाव बना अन्यन्तर दरों? * अर्थात्‌ निगुण 
बिना भाव के साकार और समुण नहीं द्वी सकता । उन्होंने एक दूर संत 
पर स्पष्ट हो कहा है कि देवाधिदेव त्रद्म दी भक्ति को मावना के द्वारा वए 
सिंह ऐसे सगुग अबतार- में परिणत हो जाते हैं ।* 


कबीर में भगवान का बुद्धि विनिर्मित साकार विग्रह:--भावा 
के बुद्धि विनिर्मित साकार विग्नह का वन सबसे प्रथम ऋग्वेद के पुस्स हुई 
में मिलता है ।7 गोता और उपनियदों 5 में भो उसो क्री महिमा वर्णित है। 
ऋग्वेद का वणन देखिए इस प्रकार प्रारम्भ होता है -- 


सहस्र॒शीर्पा पुरुपः सहन्राक्ष/ सहत्रपात । 
स मूर्मि विश्वतों इल्वात्यतिष्टड्शान्न लग | 


अर्थात्‌ उस विराट पुरुष के सहद्य मह्तक सहल्ल नेंत्र तथा सहल्ल चर 

थे। उसने पृथ्वी को चारों ओर से आशृत्त कर रखा था फिर भी के 
दशाज ल था । इस अकार के वर्सनों को हम भावना प्रेरित न मानकर बुढि 
मलक ही मानेंगे। इस प्रकार के विराट स्वरूप का वणन कबीर ने भी. किया 
भक्त लोग इस स्वरूप का वर्णन भगवान को महान्‌ महिमा और अनन्त शर्ह 
.) ना दुशस्थ घर औतरि आवा न लंका कर राव सतावा। क* अर * ८ 

0. 48.४ 
२ क० ग्र०--छ० २३६ 
३ ओहि पुरुष देवाधिदेव 

सगति हेतु नरसिंह भे ॥ क० प्र ०---प० १३०६ 


का 


घ 


3 हिंसल्स क्राम. दि ऋग्वेद--पिटरसन्--सूक्त ३०१ 
५. श्वेताश्वतर ३॥२ 
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[ २०६४ | 
दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त दिव्य सौन्दंय की भी ग्रंतिश मिलती है। 
उनका विराट ब्रह्म कंरोंढ़ों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, करोड़ों' महादेवों की 
महिमा से महीयाने; करोड़ों दुर्गाओं की शक्ति से संमन्बित तथा कोटि-कोटि 
्रह्माओं के ज्ञान से विभूषित होते हुए मी इतना सौन्दर्यमय है कि करोढ़ों 
कामदेव उस पर निछावर हैं ।१ वास्तव में कवोर -की दृष्टि बड़ी भावुक 


थी । तभी तो वे शुष्क बुद्धि मलक वरणनों में भी सोन्दय की प्रतिष्ठा 
कर सर्क 8॥ 


बीर में भगंवान का प्रतीकमय साकार स्वरूप:--कबीर ने: 
तीसरे प्रकार से ब्रह्म का सग्मुणीकरण ग्रतीकों द्वारा किया है। प्रतीक 
पद्धति अत्यन्त प्राचीन है । उपनिषदों में इस पद्धति के उदाहरण मिलते हैं.। 
ब्रह्म के प्रतीकों की कल्पना भी प्रायः दो प्रकार से मिलती हे--मू्ते रूप में 
तथा अमूत रूप में । उपनिषदों तथा कबीर, दोनों में मूर्त प्रतीकों को ही 
योजना मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषंद्‌ में श्रह्म को उपासना क्रमशः 
श्रन्न, प्राण, मन, ज्ञान ओर आनन्द रूप में बतलाई गई है। वृहदारण्यकरे 
में जात शत्र ने पहले पहल आदित्य, चन्द्र, विद्यंत, आकाश, वायु, 
अग्नि दिशाओं में रहने वाले पुरुष को ब्रह्म रूप से ही उपासना वतलाई 
हैं। कबोर में प्रतीकोपासना विस्तृत रूप में तो नहों मिलती, किन्तु फिर भीः 
उसमें मन को ब्रह्मरूप मानने का आंग्रह अवश्य एकाव स्थलों पर मिल 
जाता है। यह संक्षेप में कबीर का व्यक्त ब्रह्म निरूपण हुआ, अब उनके 
अन्यक्ष ब्रह्म पर विचार किया जायेगा। -.. 





१ कोदि सूर जाके परगास, कोटि महादेव अरु कविलांस 
दुर्गों कोटि जाके म्दंव करों अह्मा कोटि वेद उच्चरो 
कंद्रप कोटि जाके लव न धरहि अंतर अंतरि मनसा हरहि | इत्यादि 
कृ० ग्र५ प्ृू० रेप - 
३ तै० २१-३६, ३२०६ 88 88 “2 
है इेहदारणए्यकोपनियद्‌ २३१. , 
४ कहु कदीर को जाने मेव, सन मधुसूदन च्रिभुवन देव (स० क* ० ३०) 


[, २०६ ] 


जहा का अव्यक्त रूपः-यज्यत कब्रोर ने भावना विनिर्मित सगुए 
भ्रद्म के मतुर वर्णन प्रस्तुत छिए है.) किन्तु उनके वास्तविक उपात् अच्क 
त्रद्म द्वी है । उन्हीं को वे नि एरे और निराकार कहते हें । कबीर मे 
भ्रव्यक्ष ब्रव् के वर्ण न चार प्रकार के,वि ज्ते एं:-- 

(१) अव्यक्त सग्रुण 

(२) अव्यक्त नियु ण 

(३) श्रव्यक्त सगुण निगुण 

(४) अव्यक्त अद्देत विलत्षण, परात्पर और नेति मूलक 


अव्यक्त सगु णः--कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने अव्यक्ष व 
निंगु ण॒ ब्रह्म में बहुत से गुणों का आरोप किया है । इनमें सबसे अपन 
विचारणीय ग्रुण उनको एकता है ।३ कबीर ने अनेक स्थलों पर अपने तह 
को एक विशेषण से विशिष्ट किया है । इस एक शब्द के आवार पर 
विद्वान उन्हें इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित समझते हूँ । एक विद्वान ते 
उन्हें वेष्णव, एकेश्ववादी सिद्ध करने की चेष्टा की है | किन्तु यदि ध्याव ४ 
अध्ययन किया जाय तो हमें प्रतीत हो जावेगा कि यह एक ब्रह्म को भर्ती 
पूर्ण रूप से वैदिक है।. हम अपने श्रति ग्रन्थों के प्रभाव के अन्तर्गत संणप मं 
इसको सप्रमाण सिद्ध कर चके हैं । कबीर ने अपने ब्रह्म को एक कहने # 
साथ-साथ उपनिपदों के ढंग पर उसकी अद्वैतता भी ध्वनित की है“ 

अवरन एक अकल अविनाशी घट-घट आप रहें? अद्वेत के सम्बन्ध 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो तर्क से द्वैतता सिद्ध करने का प्रयत्न करे हैं 


क० झः० (० ' २१८ पद ३६ 
४७ € पे ्ु + 
निगुण सम निर्ग|ुण राम जपौ रे भाई (क० आर ० छू० १०६) 
हम तो एक एक करि जाना-(-क० झ०--घ्ु० १०४ ) 


नए न-० 


रण 


[ २०७ | 


मूर्ख हैं।* कबीर का यह अद्वैत तत्व कभी घटता बढ़ता नहीं है। वह 
अलख निरण्जन रुप है ।* उसे दूर ओर समीप नहीं कह सकते हैं ।३. वह 
सर्वातीतर होकर घट-घठ: वासी है ।६ 
. अपने ब्रह्म की अद्वेतता सिद्ध करने के लिये कबीर ने उसकी अखरडता 

'एवं एक रसता पर विशेष जोर दिया है । वे कहते हैं--- 

आदि मध्य आओ अन्त लों अविहड़ सदा अभंग । 

कबीर उस कर्ता की सेवक ते न॑ संग |। 

द 5 आए 


जब वह अद्वेत तत्व अविहड एक रस और अखरड है तो अवश्य ही 
पूर्ण होना चाहिये । उसमें विभाग का प्रश्न ही. नहीं उठता है। इसीलिये 
वृह्मदरण्यकी पनिषद्‌ ६ में पूर्ण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है । कबीर 
ने जहाँ कहीं भी ब्रह्मानुभूति का वर्रान किया: है,. वह पूर्ण ब्रह्म को ही है-- 








. $ कहंतः कबीर तरक दुइ साथे तिनकी मति है मोरा (क० ग्रौ०-- 
पु० १ ण्ड) 
२ “अलख निरण्जन  नःलखे न- कोई निरमय निराकार है सोई?? (क० 
झ्ले० 'प्रु० २३०) ४ 
३ “नहिं सो दूर नहिं सो -नियरा” (क० भर ० घृष्द २४२) 
४. चेद्‌ विचर्जित भेद विवर्जित, विव्जित पाप रु- पुन्य- 
शान विवर्जित. ध्यान. विवजित विवर्जित अस्थूल- सून्‍्य॑ 
मेष विवज्ित भीख विवज्ञिंत विवर्जित ड्यमंक रूप॑ 
कहे कबीर तिहूँ ल्लोक विवर्जित ऐसा तत्व अनूप ॥ 
है (क० प्र० ग्र० १६३) ' 
है क० भझ ०» पु० १०४ पद €£ छुटठी पंक्ति 
*$ शो पूर्णमदः पूर्णमिद्‌ पूर्शास्पूर्णसुच्यते 
पूण॑मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। (चु० अधथ० च॒ु० ५४ झ० प्र० 


[ २०८ | 


“कहे कम्रोर में पूरा पाया सब घटि साद़िय दोसा २ । यही पूर्ण अद्वितीर 
तत्व सब में परिव्याप्त हूं । जो इस तत्व को नहों जानते वे अज्ञानों हैं। 
तारण तिरणर? की बात तो तभी तक उठती ६, जत्र तक, अद्वतता का ज्ञात 
नहीं होता । बात्तव में वह एक ऋअद्धंत तत्व दो सत्र में समाया हुआ है।' 
कबीर के इस कोटि के वन उपनियदों में दिये वनों से बहुत कुछ साथ 
रखते हैं। शहदारण्यकोपनिषद्‌ में: एक स्थल पर कहा गया है “केवल यहां 
नहीं कि कोई इंश्वर दे, केवल इृश्वर ही सब कुछ हैं।” द्वान्दोग्योपनिषद्‌ 
में भो उस अद्ेत ब्रह्म का वन इस प्रकार किया गया हैं “वह ऊपर है कह 
नीचे हैं वह सामने है वह दक्षिण ओर बह उत्तर को ओर है। यही नहीं 
सब कुछ है ।”रे 
कबीर ने अपने अव्यक्त सगुण भगवान को आनन्द रूप भी ध्वनित किया 
है। राम को रसायन रुप कहकर उन्होंने उसको रस रूपता या आनन्द विशि- 
घ्टता ही प्रकट की हैं। राम रसभे का कबोर ने वड़ा मादक प्रभाव चित्रित 
किया है । उनके रहस्मवाद विवेचन में इस रसात्मक प्रभाव का विस्तृत निर्देश 
किया गया दे । कबीर का भगवान का आनन्दरूप ध्वनित करना भी “वैरति- 
रोयोपनिपद्‌” के “आनन्दो त्रह्मोति” या “रतोवैस:”* का आधार लिये 
हुए मालूम पड़ता हैं । 
कबीर ने अव्यक्त ब्रह्म में कत त्व शक्ति का भी आरोप किया है। उन्होंने 
उसे घष्टि का रचयिता भी माना है। थे कहते हैं “ब्रह्म एक जिन छृष्टि उपाई 


नाव कुलाल घराया?--(क० अ० पृ० ७६) इस कतृ त्व शक्ति का आरोप भी 
लि क अली आ। तक 60 220: विद की की 


अबरन एक अकल अविनासी घट-घट आय रहे। (क० भर ० छ० १४४ 

बृहद० ४/३/२३ 

छा० ७/२९/ न्‍ ु ;ल्‍ 

देखिए क॒० ग्रं० पु० १६ पर “रस को अंग? 

तैत्तिरीयो ६... - 
93 २७ 


५7 न 2 


री बह ७ ख ्ण 0 न 


[ शट& [ 


पनिषदों के अनुकूल हे। श्वेताश्रतर-उपनिषद्‌ः में ;एक,: स्थानंः में उसकी 
तृ त्व;शक्कि स्पष्ट- प्रकट: की राई- है. 7० /. | ० ऊँ किसी हो 5 | 


# -ब्क < ड७८ 


हि 


हज 


इन गणों के अतिरिक्त कवीर. ने अपने अव्यक्त ब्रह्म में एकाथ .स्थलों 
र सत्य ओर ज्ञान की विश्पताएं भी आरोपित की हैं। एक - स्थल प्रा 
नहोंने कहा है “राजाराम मोरा ब्रह्म गियाना ?!।९ यहाँ पर स्पष्ट ही रामः 
गे ज्ञान हुप ध्वनित किय्रा:गयाः है | जहाँ,तक ,सत्य; का सम्बन्ध है कबीर ने 
ध्यक्ष प अपने से ब्रह्म को यह विशेषता नहों प्रदान की हूँ, किन्तु उन्होंने सत्य: 
गे जो परिभाषा३ दी है उनका ब्रह्म उसी के अनुरूप अजर, अमर ओर अवि- 
गैशी हू । इन दोनों गणों का आरोप भी वहुत कुछ उपनिषदों के आधारः 
र ही समझना चाहिये । तैत्तिरो योपनिषद्‌,में स्पष्ट ही ब्रह्म को “सत्य, ज्ञार्न; 
ननन्‍्तें? कहा गया हैं |? ब्रह्म की अनन्तता कबीर ने न मालूम कितने वार 
वेनित की है । उनकी अद्वैतता ही अनन्तता का योतक है। 4. 


' बबोर ने अव्यक्त ब्रह्म के भी साकार वृणन किये हैं। यह साकार वर्ण क. 
नेम्नलिखित रुपों में मिलते 5 । 


(१) योगियों के द्वताद्वेत विलक्षण ज्योति रूपी ब्रह्म के रूप में ।.. .. 
(९) उपनिषदों में वर्णित अनन्त प्रकाश रूप में । 
(३) सूफियों के नूर रूप में ॥ क 

(४) उपनिषदों में वर्णित अंगुष्ठ-प्रमाण ज्योति के रूप में ॥* 


सन+>०->>+-+ 


सवेताश्ववर---३ | २ 

. कृठ ग्रॉ७ प्रू० ३२७ ्छप ४ हर 
“सॉँच सोइ जो थिरह रहाई उपजे विनसे रूठ «वे जाई (क० आंत 
५० २३३) का 
ते० २९ 

' कृ० झा घु० १७४ पद्‌ २२ देखिये 
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योगो लोग सदा से हो तढ्य का वर्णन ज्योति के हप में करते तरह 
के । नाथ पंथियों ने उस ज्योति को देतादत मिलज्ञण कहा है। आए 
एकाथ स्थलों पर त्रद्म का वर्णन इसो ढंग पर देतादेत विलक्षण ज्रेव 
स्वरूप के रूप में किया है । वे उसकी स्थिति शरीर के अन्तगंत जक् सता 
' घ्वनित करते हूं। 


शरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप । 


५ कक» का. ५ 
परम ज्योति पुरुमात्रमा जाके रख ने र्त॥ 
क० प्र० १०९ १९ 


यह ज्योति रूपरेख रहित होने के कारण अब्यक्त हे तथा ज्वॉर्द छह 
होने के कारण साकार भो है । सूफी सन्‍्तों के अलुसरण पर कभा कमी कब 
ने ब्रह्म को नूर रूप भी कहा है, किन्तु ऐसे स्थल केम नूर 5 
थर्थ भी प्रकाश या ज्योति होता है। उपनिवर्दा में भी वहा मे बा 
प्रकाश रूप कहा गया है।* उनके असुकरण पर कबीर ने भी दर्द 


रूप ब्रह्म का वन ड्िया है । एक स्थल पर व ब्रह्म के अनन्त तने 
चणुन शतसूये श्रेणियों के उपमान से करते हैं । 


कवीर वेज अनन्त का मानों ऊगी सूरज सेंगि 
कै -: 2 - कु० आ्र० ६० 


पार त्रह्म के इस “अनन्त तेज” का वर्णन शब्दातीत है। यह 


अबकी बल है... 


३ अज्ा एके नूर उपनाय ३, 
ताकी केसी निन्‍दा[। क० ग्र० छघुू० १०४ 
२ देखिए कठोपनिषदू--आ० २ ब० २-१६ मंत्र 


पार ब्रह्म के तेज का केसा है उन्मान | 
कहिबे कू शोसा नहीं देखा ही परवान ॥ 
का कृ० ग्र॑० पृ० १२ 
ब्रह्म का अव्यक्त 'नगुंण स्वरूपः--ज्ञान क्षेत्र में ब्रह्म के 
इस स्वरूप की बड़ो ग्रतिश है । कबोर का प्रमुख प्रतिपाथ भी यहो है। 
उन्होंने इसका निहुपण कई रूपों में किया है --- 
(१) शब्द रूप में । 
।. (२) शज़्य रूप से । 
.._ (३) अनिवचनीगर तत्व रूप में । 
. (४) 'सहज रूप में । 
शब्द रूप:--शब्द ब्रह्म की धारणा अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद में 
: इसको चर्चा कई बार की गई है ।१ योग शात्र का तो यह प्रमुख प्रतिपाय 
 विधय ही है । उसके समाधिपाद्‌ में ईश्वर का स्वरूप निरूपण करके स्पष्ट 
शब्दों में “तस्व्र वाचकः प्रणव:??रे अर्थात्‌ उस ईश्वर का वाचक ऑकार 
उद्घोपित किय्रा गया है। उपनिषदों में भो इसके वर्णन मिलते हैं 
' मांइक्योपनिपद्‌ रे तथा कठोपनिपद्‌» दोनों ही ने ऑकार की महिमा का वण न 
श्रोजपूर्ण शब्दों में किया है। शब्द अह्य के महत्व को जगदूगुरू शंकरा- 
चाय ने भी स्वीकार किया है । ््य सूत्र के भाष्य में एक स्थल पर 
उन्होंने शब्द से ही संसार की उत्पत्ति ववनित को है। इस प्रकार सिद्ध है कि 
आंख सदा से ही शब्द त्रह्म का उपासक रहा है। महात्मा कबीर शब्द 
_ग् को महिमा से पूणतया परिचित थे । उन्होंने अनेक 








! १ ऋग्वेद साहिता--१/१६४/१० 
* योग सूत्र सम्माथि पद सुत्र २९ 
है मारहूडक्मोपनिदू प---१ 
| कंठोपनिषद १/२/१६ 
* मंद्ध सूत्र भाप्य--१/३/२८ 
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स्पा पर उसका विविध ढ्षो मे वेणोंन किया है । अनहृदनाद" के वश 
के ब्याज से उन्दीने शब्द अदा दी का निहूपण किया है । उनका नाद दिल 
का साधना का सम्बन्ध भी शब्द ब्रद्म से ही हे ९ राम नाम को तो वे संट 
दी निरण्जन शब्द दप मानते हूँ ॥३ शब्द त्द्य के प्रतिद्प प्रणव ढे प्री 
भी उन्हें विशेष श्रद्धा सो । उन्होंने उसो को विश्व का मूल तत्व माता है। 
“ऊंकार आदि है मूजा? से यहा बात व्यक्त की है । उनका प्रसिद “शब 
सुरति योग” शब्द ब्रद्म की साबना पर दी आधारित है। इस प्रकार संद 
है कि कबीर को शब्द ब्रह्म की धारणा पूणा हप से मान्य हैं । 
शज्य रूप:--भारत अपने शून्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। उपनियो: 
वपित, बोद्धों में अंकुरित और संतों में पल्लवित शज्यवाद अपना एक बता 
इतिहास रखता है । विस्तृत विचार तो पुस्तक के परिशिष्ट में ख्लिा 
जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही कहना अमिग्रेद है कि कबोर मे 
नास्तिक बोद्धों के शल्य को आस्तिकों के ब्रह्म में परिणत कर दिया है। 
गवत मर मर॑ थुनि जीव ऐसे सुन्न समाया?? ० में सुन्नर शब्द ब्रह्म के तर 
मे युक्त हुआ हूं । उक्त पंक्ति में जीवन मुक्त की शल्य रूपी त्रह्म में लोग 
ने को बात कही गई है 


तत्व रूप:--कवीर ने अपने नियु रा ब्रह्म का वन तत्व छुप में भी 
किया है। उसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि उसके किसी प्रकार के 
रूपाकार नहीं है। उसके “हूप अरूप” भी नहीं हैं। वह पुष्प की सुगंध पे 
हज लता जल आतननननजमक++ +्वललसन++_55 5 ८८ मय मए नल नल | 


अनहद्‌ सबद्‌ होत रकनकार--क० ग्र*० पृ० २६६ 
नाद विन्दु की चरचा देखिये---क० प्न० प्रृ० १६८ 
“शब्द निरज्जन राम नाम सांचा?--क० ग्० पृ० १९४ 
४ क्ृ० ग्र० घृू० २६१ 
+ जाके मु ह माथा नहीं नाहिं रूप अरूप । 

पडुंप बास से पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥ क॒० ग्रँं० घू० ६४ 


न्प्ण् 0 
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पद्म अनुपम तत्व है-। ब्रह्म को तत्व रूप में मानने की यह कल्पना 
'उपनिषदों में भी मिलती है ।-इस तत्व रूप निग्यु श॒ ब्रह्म की निगु णता का 
पणन कबोर ने निम्नलिखित प्रकार से किया है । 


(१) निगु णता बाचक विशेषों से युक्त करके । 
(९) दृष्टि के पूर्व की अवस्था का वर्णन करके । 
(३) विभावनात्मक वर्णनों के सहारे । 

(४) नकारात्मक शैली के सहारे।. 


कबीर ने अपने ब्रह्म को अनेक निंगु णतावाचक विशेषणों से विशिष्ट 
केया है। कभी तो वे उसका वर्सन “अलख निरब्जन लखे न कोई 
नेरम निराकार है सोई।७१ कह कर कभी एक “निराकार हृदय नमास्करों ?? रे 
लेख कर कभी. “न ओह घटता न बढ़ता हाय अकुल. निरज्ञन भाई 2३ 
ह कर करते हैं। इनक आंतेरिक्त.उन्होंने ओर भी अनेक प्रकार के निगु णता 
चक विशेषणों का प्रयोग किया है | उनका निर्देश करना कठिन ही. नहं 
नावश्यक भी है । * 


कबीर ने अपने तत्व स्वडपी त्रह्म का वणन एक आर शअकार से किया 
। वे दृष्टि छी पूर्वे अवस्था का वर्णन करते है। छष्टि के आदि में जो कुछ 
| वह केवल ब्रह्म तत्व था । ऋग्वेद में सृष्टि के पूर्व पाए जाने वाले ब्रह्म 

| पेणन अनेक विषम विकल्पनाओं के साथ किया गया हैं ।४ कबीर 
पणना पर कुछ उसको छाया देखी जा सकती है :-... 


3 कृ० ग्रा घु० २३० 
रे कू० प्र घु० २०२ 
; है फे० प्र॑० पु७ ३०३ 


१ देखिए ऋग्ेद का नासादीय सत्र 
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जब नहीं होते पत्रन नहीं पानी। 
जन नहीं होती सृष्टि उपानी ॥ 
जत्र नहीं होते प्यण्ड न वाता | 
तब नहीं होते घरनि आकासा ॥ 
जब नहीं होते गरभ न मूला । 
तव नहीं होते कर्छी न फूलों ॥ 
जब नहीं होते सचद न स्वाद । 
तब नहीं होते विद्या न वाद ॥ 
जब नहीं होते गुरू न चेला । 
गम अगमें पथ अकेला ॥ (कै ्र ०8९ घ0 
“अवगति की गति का कहूँ जस का यांव थे गँते। 
गुरू विहूँन का पेखिये काक धरिए चाँव। [ 
क० ग्र॑० पु० २१३६ 
कबीर ने अपने नियु ण की अभिव्यक्ति के दो ढंग और अपनाए 
एक तो नकारात्मक शैली का और दूसरा विभावनात्मक रीली का है। * 


तक बि है री के 7 ४८ डक खेताख 
वर्णन में उपनिषदों ने भी इन दोनों शैलियों को अपनाया है। “लेता: 
उपनिषद” के “अपांणिपादी जबवनो अहीता” इत्यादि विभावनर्स 


| 


रे 325: 334 ८ कु 
वर्णन तो बहुत प्रसिद्ध हैं । कबीर के विभावनात्मक वर्णन भी बहुत * 
ऐसे हो हैं । 


विन मुख खाड़ चरंन बिन चाहे, 
विन जिहा गण गावे | इत्यादि (क० गम ० पु १४५ 


निंग ण के वरणणन-में कबीर ने नकारात्मक शेली-का भो “आश्रय लिया 
हैं। देखिये वह ;उसका वरणन किसः प्रकार करते हैं;। कक कक 


ना.तिस सवद न. स्वाद न. सोहा ! 
: ना तिहि मातं पिता - नहि मोहा॥ 
ना तिहि सासे संसर नहिं सारा । 
' ना.तिहि रोज न. रोवन हारा ॥ 
ः ८ | (क०“ग्र्‌ ० पृ० २४३) 
कवीर ने अपने ब्रह्म को कभी कभी सहजवादियों-के ढंग-पर सहज रूप १ 
भी कहा है । वे कहते हैं:---. - ह ः 
कहि कबीर मन. सरसी काजि: .. ४ 5 
सहज समानों तो भरम भांज ,._ (क० झ० पुं० ३०१) 
यहाँ पर 'संहज? से कबीर का तात्पयं सबन्यापी अ्रद्त तत्व से - हो 
है । उसका नाम उन्होंने सहज पंथियों' के अलुसरण पर “सहज? 33 
दिया है। 09% 9 «002७ ८5% 95 


सगण जनिग ण रूप:----कबीर ने एकाध स्थल पर अपने ब्रह्म को 
गुण भी कहा है ओर निगु ण॒ भी । | 


संतो धोका का. सो : कहिये 
गुण में निगु ण, निगु ग-में गुण है ै 
वाट छांडि क्‍या बहिए। ॥. कम 


फठु उनका ' यह वन .गोण है इसके आगे वे पुनः . निग ण॒ स्वरूप 
5 निशुपण हो करने लगते हैं ।. * 





3 क० भ ० पृ० ४१ पर उनकी सहज सम्बन्धनी उक्तियाँ देखिए ॥ 
रे कू० ग्र० पु० १४६ पद पथठ - ४ ८ |: न्‍ 
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परात्पर रूपए--कबोर का बद्य वास्तव में समझ ओर तिण' 
चत, रज, तम सबसे अताते है । यहां तक कि - उसे उन्होंने 'तिहें हो 
विवर्जितर तक कह उाला हैं । कबीर का से विवर्जितवाद ही योगियों ब् 
इैताद्वित विलक्षण वाद, वेदों: का परात्पर बाद और बोंद्धों का अनिवेचतीयत 
चाद और रहस्यवादी भक्कों का अद्भुतवाद है। कभ्रीर के *परात्यखाद प्‌ 
हइन सबका छाया हैं। कभो तो थे अपने सिंग ण जह्य का द्ताईत वितत्तर 
इन्द्रियातोत तत्वर के हप में ध्वनित करते हैं, कभी नेतिवाद और अनिवतन 
नीयतावाद ३ का आश्रय लेते हैं ।. उन्होंने कई बार उसे अद्भुत भी कहा है। 
नद्य का परातरता'* तो उन्होंने न मालूम क्षितने वार प्रकट को है।क 
पब वणन कबोर के ब्रह्म के सर्वातोत, परात्पर, सर्व विलत्षण अमिवंचनीब 
निगु ण तत्व के हो रूप में हो ध्वनित करते हैं।“उनका त्ह्म हिन्दुओं के एन 
योगियों के गोरख तथा मुसलमानों" के एकेश्वर से विलत्षण है। किन्तु इत 
सब- लिरूपणों से उन्हें सन्‍्तोष नहों होता है। अन्त में-कवीर यही कहते है 
पके ब्रह्म तले जैसा मो हो वह वेसा हो रहे । हमें तो उसके गणों ढा हो 
वृणन करना है क्यांकि यदि: उसे भारी कहते हैँ तो भी ठीक नहीं 
जचता । यदि वे उसे हलका कहते हैं तव भी ठोक नहों। क्योंकि, वह 


522 सर जा कदम अजब कवि मिल जिम मशिली कम, ह 
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है नना बन अगोचरी श्रवना करनी सार, 
बोलन के सुख कारने कहिये सिरजनहार । क० गञ्रं० ए० २४१ 

रे दाखये क० ञ्र-० छए० २४१ । 


"मी! पद रेड के 


3 सरीर सरोवर भोीवर आछै कमल अनप, : (८.7 


.- पंरम ज्योति पुरुषोंत्तमों जाके रेख न रूप | क० ये पृ० ३०४ 
“£ राम निरब्जन न्यारा रे। क० ग्र० परृं० २०१ न 
ड कण भर 5 परं०:4८ साखी 8, जल. उप 8 को 5 5 


9 हार जसा त्तेसा उहि, रहों हरसि गुन गायक । कृ० अ० ए० रशरे : 


[२१७ || 


सत्य है; ।१ अतः उसका वर न क़रना ही व्यर्थ है । यदि वर्णान किया 


गे जाय तों, लोग विश्वास-नहीं: कर सकते. । 
इस प्रकार-कवीर का-ब्रह्म ,निरूपण अनेक घ्म पद्ध तियों एवं दशनों. के 


द्वा.निरूपण से प्रभावित दिखाई देता है। इसका अमुख कारण यही मालूम 
(ता है कवि उनकी साधना में कई तत्वों का मेल था । साथना के अनुकूल ही 
ह्व भावना का स्वरुप होता है। भक्ति का व्रह्म उच्चतम मानव झुणा स॑ 
पाकार सत्य.होता है। श्ञान चेत्र का त्रह्म.विज्ञान स्वस्पा दाता है। योगी 
लोग ज्योति और-नाद-स्व॒रुपी ब्रह्म को अपनाते हैँ । वोद्ध ऑर नाथ परथा 
गुन्य में ही-ध्यान लगाने का प्रयत्न, करते हैं । कबौर भक्त, रहस्यवादी, 
बोगी, ज्ञानी सभी कुछ ये । अतः-उनका त्रह्म निरूपण भो विविव अकार का 
है। किन्तु उनकी पूरा आस्था सदेव निगु ण निराकार ओर अव्यक्क के प्रति 
ही रही । यह वात दूसरी है कि भक्ति के आवेश में कही-कहाँ वे उसे सटुए- 
त्व प्रदान कर गये हों:।३ -उनके राम तो निराले ही दें ।? वास्तव में “अत्य- 
नत वचिन्तय??* हुं १६६५. 
“कबीर के तरह्म वणन की विशेषता 

... कबीर स्वभाव से हो अध्यात्म चिन्तक थे। उनको अध्यात्म चिन्ता तक 
पर आधारित न होकर स्वरानभूति पर टिकी हुई थी । अध्यात्म के अन्तगंत 
स्पृल्ष रूप से ब्रह्म विचार, आत्म विचार, नोक्ष धारणा, जगत बरणन, माया 
वबणन आदि सभी आ जाते हैं । 











3 भारी कहूँ तो बहु डरे हलका कहूँ तो कूठ । 

में का. जानों रास को सेनन कबहूँ न दीठ ॥ क० झ्र० छघू० १७ 
३ दीठा है तो कस कहूँ कहिया न कोइ पतिथाइ | 

हरि जैस्त है तेसा रहो तू हरिख हरिख गुण गाई। क० झर ० ए० 

११८ पद ३४३ ' के | 
हक २१८ पद ३६२ | 

कहे कबीर वे राम निंरासेर क० श्र ० ४० ६६ 

* “अ्च्चस्त य्यन्त एु साथौ?? के ग्रों० घु० १०० 
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कबीर का ब्रह्म निदपण कुछ अपनी विशेषताएँ रखता है।त्द्म के 
स्थूल रुप से दो स्वरूप हो सकते हूँ । व्यक्त ओर श्रम्यक्त । कवीर दा प्रमुद 
प्रतिपाध भगवान का अ्रव्यक्त स्वढूप ही दे ब्रद्म के अ्रव्यक्त खरुप के 
जितने प्रकार से निद्पण सम्नव दो सकता है, कबोर ने किया है। उनका 
अव्यक्त त्रद्म निस्पण बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित त्रद्म के अब्क 
स्वहप के ठंग पर दी है। किन्तु कहें-कद्ठी पर उस पर य्रोगियों $ 
द्वेताद्ेत विलक्षण, ज्योतिवाद, सूफियों के नूखाद, सवदवाद, शत्वत 
आदि की भी छाया दिखाई पढ़ती हे । ऐसा प्रतीत होता है कि गा 
को जितने भी दर्शनों की जानकारी थी उनके सबमें निहुपित व 
के अव्यक्त सलूप को अपने ब्रह्म के अन्तर्गत समेटने की वेद 


हद 
का दहेँ। 


९४ 


त्रह्म के व्यक्त रूप के बेन भी कवौर में मिलते हैं। किन्तु वे कि 
तर भावनामलक या बुद्धिमलक हो हैं। भक्ति भावना के आवेश में उल्होंग 
कई स्थलों पर भगवान के वणन तुलसी के ढंग पर सगुण और साकार हैं 
में किये हैं। एक स्थल पर तलसी के ही समान वे कहते हैँ “भज नाखार 
सुकादि वंद्ति चरन पंकज भामिनी” वेदों में वर्णित बुद्धिमूलक भगवान» 
विराट स्वरूप भी कबोर को मान्य हैं। कभो-कमो वे मन आदि को भी #* 
कह डालते हैं । उपनिषदों . को अंगपष्ठ-प्रमाण-ज्योति-स्वहूप वाली कान 
भी कबीर में पाई जाती है । किन्त व्यक्त ब्रह्म के यह सभी स्वप एक 
से स्थूल इन्द्रियातीत हैं | कवीर ने कहीं पर भी ब्रह्म के स्थल इच्दिय पर 
स्वरूप की अवतारणा नहीं की है। यदहो कारण है कि उनमें अवतासाः 
के चिन्ह ढें ढ़ने पर भी नहीं मिलते । इसी अथ में वह निग॒ णवादी है। 


कवीर ने अपने ब्रह्म का वर्णन कही पर सी शास्त्रीय शैली में 
किया है। उसकी अभिव्यक्ति अधिकतर उपदेशात्मक, भावनात्मक, रहें 
त्मक और बुद्धिमूलक शैली में ही हुई है। उपनिषदों में भोत्रह्म का व. 
अधिकतर रहस्यमयी भावनात्मक शेली में' ही हुआ है | यही कारण है 


[२५६ ] 


उनका ब्रह्म निरुपण उपनिषदों के अधिक मेल में है। उपनिषदों में अद्वेत- 
वाद को पूरा प्रतिष्ठा मिलती है । उपनिषदों का अद्वेतवाद .कबीर में भी 
मिलता है । कबीर का ब्रह्म निरूपण भी बहुत कुछ अद्वेती है। यहो कारण 
है कि उनकी ब्रह्म सम्बन्धी धारणा प्रधान रूप से आध्यात्मिक है। केवल 
एकाध स्थल हो ऐसे हैं जहाँ आधिदेविक भावना के दशन होते हैं। आधि- 
भोतिक भावना उनमें हँढ़ने से भो नहों मिल सकती है । 


कवीर का आत्म विचार 

आचाय हजारी प्रसाद जी ने अपने प्रसिद्ध अन्थ “कबीर”? 
में एक स्थल पर कहा है “कवबोर दास की साखियों ओर पदों 
को देखकर हमें मांलूम होता है कि उन्हेंने आत्म विचार को. 
विशेष महत्व दिया है।” कवीर ने स्वयं अपनी रचनाओं में कई स्थलों 
पर ध्वनित किया है कि उनका जीवन .शआत्म विचार ओर आत्म साथना में 
ही बीता था ।१ अतः स्पष्ट है कि उनका आत्म विचार उनके आध्यात्मिक 
सिद्धांतों में विशिष्ट स्थान रखता है । 


कवीर का आत्म-निरूपणः--महात्मा कबीर को श्रात्म-निरूपण 
सम्बन्धी उक्तियों को हम दो भागों में वाँठ सकते हैं । १) भावात्मक और 
(२) विचारात्मक । भावात्मक उक्कियाँ विशेष रूप से उनके रहस्यवाद से 
सम्बन्धित हैं। अतः उनका चित्रण रहस्यवाद का वर्णन करते समय किया 
जायेश । यहाँ पर हमें कबीर को विचारात्मक उक्तियों पर विचार करना है। 
फबीर ने आत्मा ओर ब्रह्म दोनों को सदेव एक रूप कहा है। आत्मा और 
परमात्मा को यह एक रूपता अद्नैतवाद _ का प्राण है। कबीर ने श्ात्म 


तेल का जहाँ वंशन किया है, वह ब्रह्म निरूपण के ढंग पर हो 
अनिव्यक्ष हुआ है | देखिये आत्मा का वर्णन करते हुए कवीर कहते हैं:--- 


०१+०५+०४७+--*.+०+>>कनन+>क 





) देखिये कू० अं ० पु० झ॥ पर ४) नदीं और दसवीं पंक्तियाँ | 
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ना इहु मानुष ना इ़हु देवा ना ड़हु जती कराबे सेवा ॥ 
ना हृहु जोगी ना इहु अवधूता,ना इस माड़ न काहू पृ । 
या मंदिर मह कोन वताड़ | ता का अंत क्ोउ न पा ॥ 

ना इहु गिरहीं ना आंदासी | ना डरह्ु राजा ना भीख मंगार्ती 

ना इेडु पिण्ड न रक्‍तू राती । न इहु अह्यन ना डहु सात ॥ 
ना इडु तपा कहावे सेख । ना डहु जावे मरता देख ॥ 

हवु मरते को जे कोऊ रोबे । जो सोचे तोई पति खोवे ॥ 

- (इत्यादि क० अर प्रृ० ३०१) 

: - यहाँ पर कबोर ने आत्म। का निरूप ग॒ बहुत कुछ गोता की शेलो पर 


ही किया है और साथ हो साथ ब्रह्म से उसको एक रूपता भी ध्वनि 
को है। 


यह आत्स तत्व हो सारे संसार में परिव्याप्त है। उसो को लोग विश्वा- 
त्मा कहते हैं। आत्मा और विश्वात्मा मूलतः एक हो है, किन्तु शरीर वद्ध 
होने के कारण आत्मा विश्वात्मा से भिन्न प्रतीत होने लगती है। कबीर ने 
कुम्भ! के रूपक से यहो वात प्रकट को है। शरीर रूपी कुम्म में इस आकर 
तत्व को अवधृत करने वाला कौन है ! यह माया है । माया' हो आत्मा को 
पंच तत्वमय शरीर से आवद्ध कर आपसे वश में कर लेती 'है। माया से 
आबद्ध आत्मा ही जीव के नाम से असिद्ध है । 


जीव को राजा कहे माया के आधीन । (कर ञ० ए० ३५) 
6 जब में कुम्म इम्म में जल है बाह सोक परश्ा उम्भ में जल है बाहर भीवर पानी । , 


रूटा उक्त जल जलहि संमाना यह तश्य कथ्यो गियानी 
न्‍ , (क्० ग्रै० छु० 4०४) 
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वेदान्त को भी यही मत मान्य है । “कार्योपाविरियंजीवः?” कुह श्रतियों 
में भी यही बात ध्वर्निंत की गई है | गोस्वामी तुलसी दास-ने उसे और भी , 
छष्ट शब्दों में ;लिखा हैः--- - 
इडचर जग्य जाव आवचनाशा । 
चेतन अमल सहज- सुख रासी ॥ 
सो मायावस परेएउ गुसाई़ । 
बंधे कीर मरकट की नाइ ।। (मानस) 
कबीर ने शरीरस्थ आत्मा के भी दो स्वरूप माने हैं । इन दोनों स्वरुपों 
ते हम ज्ञाता था ज्ञेय, दष्टा या दष्य के नाम से अभिह्ित कर सकते हैं। 
आत्मा को प्राप्ता ओर प्राप्तव्य दोनों ही मानते हैंः-- 


'आप पिछाने आप आप | (के० भ्र ००-४० ३ १5) 


पृ 
कर 
पे 


शरीरस्थ- आत्मा के दोनों स्वरूप हमें उपनिपदों में ध्वनित मिलते हैं। 
कठोपनिपद्‌ में इसका वरणन भ्राप्ता और प्राप्तव्य रूप से किया है। उसमें उन्हें 
छाया और आतप के समान पररुपर विलक्षण दो तत्व कहा है। अन्य उप- 
निपदों में इसका वणन एक ही बृत्त पर“ बठे हुए दो पत्तियों के रूपक से किया 
गया हैं । इनमें छाया के समान जो तत्व हैं, वही भोक्का जीव हैं, ओर आतप 
+ समान जो तत्व हैं, वही शुद्ध मुक्त प्राप्तम्य आत्मा है । कबीर की “घुरति? 
निरति? इस लेखक को शात्मा के इन्हीं दोनों स्वहूपों का रुपान्तर मालूम 
होते है। इस अनुमान का आधार कबीर की यह उक्षि ६ 
: सुरति समानी निरति * में निराति रही निरधार । 
पुरात नरांत परचा भया, तब खूल स्यस्म दुवार ॥ 
3 (क० सर पू० १४) 
यहाँ पर स्पष्ट ध्वनित किया गया है कि निरति प्राप्तव्य ओत्मा का शुद्ध 
छत सरूप हूं तथा सुरति प्राप्ता आत्मा हैं। जब सुरति अर्थात्‌ प्राप्ता आत्मा 
१ शुणडक--३/१, २ 


च्् 
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का निरति श्रवात्‌ आप्तव्य आत्मा से तादात्मम श्थिर हो जाता हैं तभी लम्म 
(शम्भु) अथांत्‌ कल्याण और आनन्द रो प्राप्ति द्वोतो 
कबीर ने आत्मा या जीव के लिए कभो प्राण शब्द का मो प्रयोग किया 
है। वें कहते हैं:-- 
प्राण प्यण्ड को तजि चले,. 
मुआ कहें सत्र कोई ॥ (क* अं १० २६ 
अरणयकों ओर उपनिपदों में प्राण को बड़ी महिमा का वंणंन मिलता 
हे । लाख राब्र उसमे वायध अयथा में प्रयुक्त हुआ हें। उपनिषदू ढो 
इन्द्र श्रतद नाख्यायिका में “ब्राणोइस्मि प्रश्ञात्मकाश कह कर शए 
को परत्रह्म के अर्थ में अयुक्त किया गया दै। शआण का वर्णन ऋा- 
वेद में वायु रूप से भो मिलता है ।१ लोक में प्राण शब्द जीवक अर्थ में रे 
हो गया है। कवोर ने उसका उसी अर्थ में प्रयोग अधिक किया है । 
कबीर ने आत्म तत्व का साकार वणन भी किया है । वे उसे दीपक की 
ज्योति के समान मानते हैं । यहो ज्योति मनृध्य के जावन का कारण है। 
यही आत्मा हैेः--- 


मन्दिर मांहि झपृकती दीवा कसी जोति | 
हँस वटाऊ चलि गया कादों घर की छोवि ॥ 
(क० ग्रू० प० ७२) 
कवीर कृत आत्मा का यह वणन उपनियदों में भी मिलता हैं। 
चहाँ अंग्ुष्ठ अमाण माना गया हैं । कठोपनिषद्‌ में कहां गया है कि 435 
परिमाणो पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। कबीर की “दीवा रर 


जोति? वालो कल्पना मालूम होती है उपनिषदों की अंगुष्ठ परिमाण वाली 


कल्पना का आधार लेकर हो खड़ी हुई है । 
जम 


१ ऋगवेदइ--१ /१६४/ ३१ 
९ केंठापानिषद्‌ अध्याय २ बल्ची ६, मंत्र १७ तथा २/५/१३ 


[ २९३ |]: 


आत्मा के इंस साकार वन के.अतिरिक्त अन्य सभी स्थलों पर कवीर 
ने उसको निराकार और निंगु णः हो ध्वनित किया है ।वे निज स्वरूप को 
निरुुजन निराकार अपरम्पार ही मानते, हैँ।" वह निमु ण सचिदानद 
स्वरूप है.। जीव के सत्स्वरूप को कबीर ने विविध प्रकार से ध्वनित किया 
है। कभी तो वे. आंत्मा की अमर कहते हैं, कभी उसे व्रह्म का समकत्त 
: मानते हैं? और कभी वे उसे सब घट वासी अद्वित तत्व कहते हैं ।३ आत्मा को. 
चित्‌ शक्ति में मी कबीर को पूर्ण विश्वास है । वे उसे ज्ञान स्वहूप और सक्रिय 
एवं स्वयं प्रकाश चेतन तत्व मानते हैं ।४ आत्मा के आनन्द रूप होने में 
कोई सन्देह ही नहीं है। आत्मानन्दी जोगी का व्णन करके उन्होंने 
आत्मा का आनन्द रूप होना हीं ध्वनित किया है | 


श्रात्म तत्व को सब्चिदानन्द स्वरूप हो नहीं, कवीर उसे अनादि ओर 
सनातन रूप भो मानते हैं.। यह आत्म तत्व प्राणियों की हृदयस्थ गुफा में 
निवास करता है। वह अक्तेय, अकाटय और अक्लेद है।वे मुल्ला को 
सममाते हुए कहते देँ “ए मज्ला तू जीव को हलाल करता है, किन्तु उसका 
शरीर ही कटता है । ज्योति स्वरूपी जो जीवात्मा दे वह तो कटती नहों 
है, * थ्रतः तेरा श्रम व्यर्थ है ।? कवीर का यह आत्म वणन अश्वैतवादियों के 
अनुरूप ही हुआ है । कवीर के समान अद्वतवादी भी थात्मा को सचिदानंद 
स्वरूप सनातन रूप मानते हैं। कबीर के समान हो गोता, ऋठोपनिपद्‌ आदि 
धरा के ग्रन्थों में आत्मा को अच्छेय, अकादय और अक्लेय कहा 
गया है । 





निमस्वरूप निरजना, निराकार अपरम्पार अपार (क० प्र ० ध० २२७) 
सह हसा एक समान, क० ग्र ० छु० १०६ 

अबरन एक अकल पश्विनासी घट घट आप रहे? क० भर ० छू० १४४ 
क० भर ० पृ० ३२७ पद्‌ २०३ की प्रथम दो पक्तिया 

क० प्र० ए० ३२३ पद्‌ १६९ चौथी शोर ऐॉँचर्दी पंक्ति 


रह 


छ +>5 


ब हए़े. #छ 
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कोर ने अत्मा के स्वयं प्रकाश स्वरूप भो ' कहा: है। श्रात्म तत 
के स्वयं अ्रकाश हफप को स्पष्ट करते हए वे कहते हूं: ह 
[तिग्र दीठा देह बिन, रविससि बिना उजात 
साहिच सेद्ा मांहि हे वेपरवाह्ी दास । (क०श्र०३० १३) 
यह प्रकाश स्वढूपों आत्मा ब्रक्म रत्न में ठत्तियों को केन्द्रित करने पर 
देखी जा सकती है । ) अद्व त वेदान्त के आधार भूत सिद्धान्तों मेंएक 
सिद्धान्त आत्मा को प्रकाश रूप मानना भी है । उपनिषदों में वरावर उसे 
स्वयं प्रकाश रूप ही कहा गया है। .* 
जीव की एकंता ओर अछ्ेतता:ः--मह्दात्मा कबीर ने जीव ओे 
सदेव हो एक तथा अद्वोत रूप माना है ।* "वे स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग 
द्वौतवाद में विश्वास करते है उन्हें नको प्राप्त होता है और उनमें बुद्ध 
स्थूल है।* वे मुक्ति का स्वरूप वर्शन नहीं कर सकते हैं। उनका 
हृंढ़ विश्वास है कि जीव तत्व स्वंब्यापी हैं। दम मांगा 
के कारण जीव ओर ब्रह्म की अद्वोतता नहों पहचान पाते है। तभी 
भेद की वात कहते हैं । कबीर का स्पष्ट मत है कि सर्वत्र एक ही तत्व है।* 
उसे हम चाहे हम आत्मा तत्व कहें या ब्रह्म तत्व । बृहृद्रण्यकों- 
पनिपद में आत्मा का वरणणन इसी रूप में क्रिया गया है जीव की 
संख्या के सम्बन्ध में विविध दशनों में बढ़ा मतभेद है। सांख्यवादी और 
विशिष्टाद् तवादा असंख्य जीवों में विश्वास करते हैं । दीतों 
में केवल अंतर इतना है कि सांख्यवादी उसे स्वतंत्र और अनादे 
कहते हैं ओर विशिष्टिद्द तवादी उसे ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। अद्धि दे 
वादी जीव को अनेकता में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ मंत है कि 
पूछ आन ए०३३ सांखी वह रो ए/ 
२ बृहद ४/३/६,१४ है 
३ कण ग्रौं० घृ० १०५: हि 
४ कण० झ० ४० १०७८ पद €& - 
& दोइ कहे तिनहीं को दोजग जिन नाहि न पहिचाना । (ओर भी) 
कबीर तर्‌क दुईं साथै, विनकी मति है मोटी | (क० झर०४० १०% 
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जीव एक और अद्व त तत्व है-। .इस पर प्रश्न यह उठता है कि एकः 
अद्व त वत्व भिन्न-भिन्न रूपों में केसे दिखाई पड़ता है । इसको सुलमाने के 
लिये उन्होंने श्रतिविम्बवाद को शरण ली है । कठोपनिषद्‌ में कहा है--. 

जिस श्रकार सम्पूरा भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक छूप छः 
अशुहूप हो गया है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा उनके: 
हैप के अनुरूप हो रहा है। या उनके बाहर भी हे तथा जिस प्रकार इस 
 गक में अविष्ठ हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा हैं। उसी सम्पूर्ण 
भूता का एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूप के अन रूप हो रहा है और उसके 
वाहर भी हैं ।) आत्मा की अद्दे तता और एकता ध्वनित करने के लिए 
: तिविम्बवाद की शरण महात्मा कबीर ने भी ली हैं। वे स्पष्ट कहते हैं: 
कि श्रात्मरस संसार में उसी प्रकार अनेक रूपों में भासित होता है 

श्रकार जेल में बिम्ब के विविध प्रतिविम्व दिखाई पढ़ते हैं ।९ इस प्रकार 
'पष्ट है कि आत्मा की संख्या के सम्बन्ध में कबीर अद्ैतवाद्‌ से पूर्रा' 
सहमत हूं । 


जीव ओर ब्रह्म का सम्बन्धः--महात्मा कबीर जीव को ब्रह्म का 
भेश मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया है “कहु कबोर यहु राम को 
अंश जस कागद पर मिटे न मंसु? ।३ कबीर का यह अंशाशि भाव 
उनकी कुछ दूसरों उक्तियों से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। एक स्थल 


' उन्होंने दोनों के सम्बन्ध को बिंदु ओर समुद्र केश दृष्टांत से भी प्रकर- 
४ फ््यि हे ) ् 


मम हर अटल लत मर वीकिन गम शिल तक अमल म 
० फठोपनिपद्‌-- द्वितीय अध्याय पत्चमबल्ची--मंत्र ८-६ 
३ “ज्यों जल में प्रतिबिम्ब त्यों सकल रामहि जानी जे।” क० ग्रौ> 
० २३ 
में क० ४५ घू० ३०१ 
/ के प्र ० पु० १७ 'लाम्बिको अंग? साखी ३ चौर ४ 


] 
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यहाँ पर थोडा सा यह भी विचार कर लेना चाहिये कि कबीर के 
'जोच वहा सम्बन्ध किस दशन के श्रनहूप निरुपित हुआ दै। जहाँ 
अंशांशिभाव का सम्बन्ध है, वह अद तवादी, दतादतवादी और विशि£ 
उैतवादी तोनों को ही मान्य है। डिन्‍्तु तोनों के मतों में अन्तर 
द्वीताद तवादियों का मत दे कि ब्रद्म असंठड और अपने सवलप मं पशु रे 
फिर भी उसमें अनेक शक्तियाँ हें । यह शक्षियाँ ही उसका अंश है। 
प्रत्येक शक्ति दूसरे से मिन्न है तथावि त्रह्म से सबका तादात्म्य हैं। 47 
डाक्ति के दो स्वरूप हें एक के सहारे त्रद्म से उसका एकात्म्य रहता ६ 7 
दूसरे के द्वारा उसकी नाम रूप में अभिव्यक्ति होती दै। इस प्रकार पल 
अह्य विभिन्न शक्तियों से समन्बित होकर अपने को अनन्त नाम हों 
व्यक्त कर रहा है । जिंस शक्ति से इन नाम रूपों का एक साथ ज्ञान हें 
है उसको ईश्वर ओर जो शक्ति उनको एक एक करके जानती है, उसे + 
कहते हैं । विशिष्टाद तवादी जीव को ब्रह्म का शरार मानते है। 7 
और त्रह्म दोनों चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है। त्रह्म और जे 
सजातीय और विजातीय भेद नहीं है स्वगत भेद है। त्रह्म पूर्ण और जीव बी: 
है। अद्वौतवादियों का मत इन दोनों से भिन्न है। वेदान्त सूत्र में कही 
<ब्जीव ब्रह्म का अंश और तन्मय भी है ।?”' शंकराचार्य ने इनके तर 

को अग्नि और स्फुलिंग के दृष्टान्त से व्यक्त किया है। उनका मेंते है 

जिस प्रकार स्फुर्लिंग अग्नि से निकल उसो में सम्राविष्ट हो जाता है 
प्रकार आत्मा भो त्रह्म से निकलकर उसी में समाविष्ट हो जाती * 
वेदान्तसत्र में अंशांशिमाव भाव को आभास द्वारा या प्रतिविम्ब के हें 
सिद्धू किया गया है। वादरायण के “शसासेवच” (२/३/१०) 
<ब्ग्तएवं चोपमा सुये का द्वित. (३/२/१८) इसके प्रमाण है। इन ते 
दर्शनों के अंशांशिभाव के प्रकाश में कबीर के अंशांशि भाव का अ्ियत | 


७ चेदान्तसून्न २/३/४३ ५ 
थे क० अं ० छु० १७ लासम्बकों अग साखो ३, 


5 


दृष्टान्त तथा प्रतिविम्ब वाद का समर्थन इस वात का पुंष्ठ प्रमाण है। 

हर श्र व पल जिन ए | हे 

अतः 'फक हर का यह कहना कि वह भेदाभेदों है, तक संगत नहीं 

यह वेंदान्ती अंशांशि भाव उनको एक उक्कि से ओर भी स्पष्ट हो जाता 
कहते हैं: 


३० $ 


यह जब आया दूर से, अजा भा जाता दूर । 
विचक वास रमि रहा , काल रहा सरदर ॥ ( कन्म्र०घु० ७५) 


#3 4! 7 फट 


जीव ओर त्रह्मका तादात्म्यः--जीव ब्रह्म का तादात्म्य तीन 

प्रकार का हो सकता है:--. 
, (१) भावात्मक । 
, (२) योगिक । 

(३२) ज्ञानात्मक । 

'क) भावात्मकः-- भावना के सहारे आत्मा और परमात्मा का 
तादात्य जीवनकाल में ,भी सम्भव है तथा शरीरान्त के उपरान्त भी। 
ऐसे साथक को यदि मक्ति प्राप्त होतो है, उसमें द्वोतमाव वना रहता 
भक्त आर सफो दोनों प्रकार के भावना प्रधान साथकों का ऐसा विश्वास 
इानों में बहुत थोड़ा सा अन्तर है वह अंतर भी उपास्य- भावना सम्बन्धी 
३। भक्त ओर रहस्यवादी दोनों ही. के उपास्य अधिकतर साकार और सग्रुण 
एप ई अन्तर केवल इतना है कि रहस्यवादी का ब्रह्म निग ण सगुण तथा 
भक्त का केबल सग॒ण होता है। कबीर को ब्रह्म सम्बन्धी धारणा निमभु ण 
आर कहाँ-कह्ठीं निगुण सगुण भो है। अतः उनको भक्ति भावना 
एस भावना में धुल मिल गई हैं । लेखक ने इस नोर तज्ञीर को अलग 
इसने का प्रयत्न किया. हूं । आत्मा आर परमात्मा के भावात्न 
पैदानों रहस्य सावना के शोपक से - कहो जायगो । 

मकर मर निकक कद नरम किक जी 


१ का क5 धर 
सएछ 
5 


। पूछ ख्र्छ ह५० ९ 9० पद दे पी सर न्त्द्व दे 


तादात्म्प दो 
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(ख्र) योगिक तादात्म्य:--आत्मा का सग्रुण निगुण त्रक्मापे 
तादात्म्य योग के द्वारा भो सम्भव है । इस योगिक तादात्म्य का भी उस्तल 
दत्यवाद से हो है । अतः इसका वर्णान रहस्थवाद के अंतर्गत ही हि 
गया दे। इस योगिक तादात्म्य छो प्राप्त करने के लिए जिन सावनाशओं अं 
बगान्‌ कब्रोर ने किया है उनका वर्णन यौगिक साथना 
श्न्तगंत आएगा । 


(ग) ज्ञानात्मक तादात्म्यः--आत्मा और परमात्मा में वात्तवई 
कोई मौलिक भेद नहीां है । जो भेद हमें दिखाई पड़ता है वह मायादे 
कारण हैं । जब साधक का यह माया ही आवरण नष्ट हो जाता हे व 
बह जावन काल में जोवन मुक्त ओर शारीरान्त के बाद शअ्रद्व त मुक्तितरात 
करता हैं । इस ज्ञानात्मक तादात्म्य का बणन कबीर के मोक्ष सम्बल! 


विचारा के शोपक से किया जा रहा हं । 


कवीर के आत्म निरूपण की विशेषता :--कबीौर का भ्राल 
चिंतन भी तक मूलक न होकर स्वानुभूति नूलक हो है। उन्होंने आत्म- 
तत्व का वरणंन भी अधिकतर उपनिषदों के ढंग पर क्रिया है। उपनिषो 
के अतिरिक्त उनके आत्म वणन पर शंकर के मायावाद की भी दावों 
दिखलाई पड़तो है। वे आत्म तत्व की अद्वैतता और एकता में पूर् 
विश्वास करते हैं | वेदान्तियों के समान हो वे आत्मा को स्वयं प्रकाश ऐवं 
ज्ञान रूप मानते हूँ । कबीर ने आत्मा ओर ब्रह्म में अंशांशि भाव स्वकीर 
किया हैं। यह अंशांशिभाव भेदामेदी न हो कर पूर्ण अद्दैती ही द। 
| कारण उन्होंने उपनिषदों के ग्रतिविम्बवाद को विशेष रूप ते 
अपनाया है। 


' कबीर के मोक्ष सम्बन्धी विचार 
कवीर ने अपनी रचनाओं में मुक्कि के लिये मुक्त, निवारण, परम पद 
अभयपद आदि विविध पर्याय प्रयुक्त किए हैं। यह सभी शब्द अधिकतर वेदान्तियों 


रर6 ] 
ओर भक्तों में प्रचलित हैं । कबीर को मोक्ष सम्बन्धो घारणा इन दीं से 


बहुत' मिलती जुलती है । इसके ऊपर वौद्धों के निवाण ओर योगियों 
के केवल्य की भी छाया दृश्गित होती है । 


- महात्मा कबीर मोक्ष को पूरा मुक्कावस्था मानते हैं। उनका विश्वास 

कि मोक्ष की दशा में सब प्रकार के वन्‍्वन, यहाँ तक जन्म मरण के 
बनन्‍्धन भी मक्तात्मा को अभिभूत नहीं कर पाते हैं। मुक्कात्मा के सम्बन्ध में 
उनकी यह भी धारणा है कि सब प्रकार के वन्धनों से निवन्ध होकर 
मक्त आत्मा अविनाशी स्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध, बुद्ध, मुक्त व्रह्म स्वरूप हो. जाती 

। यह परम पद की अवस्था है। इस अवस्था का वर्णन कबीर ने अधिक- 
तर अद्वेतवाद के अनुरूप ही किया हैं। किन्तु कद्दी-कहीं पर उनके अद्वेत्त 
वणनों में वोद्धों के निमाण की भी छाया दिखाई पड़ती है । 


जिसे वेदान्ती मुक्ति कहते हैं, उसी को बौद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण 
का सीधा साधा अथ है “बुझ जाना ।” बुक जाने से वासना के अन्त हो 
जाने का अभिष्राय है। यह एक प्रकार की निष्काम एवं शान्त तथागतता 
को परिस्थिति है। 'प्रो० राइस डेविड्स? ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्धिजम! में 
उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार लिखा है।* “यह मन ओर 
हंदय की पूण शांति की अवस्था है। इस अवस्था के अभाव में शरीर 
को पुनजन्म लेना पड़ता है। वह शान्ति की अवस्था प्रयत्न करने पर सिद्ध 
शत्ती २ मन तथा हृदय को विरोधात्मक स्थिति के समानान्तर चलता 
६। जब यह विरोधी स्थिति पूण हो जाती हैं तभी वह अवस्था भा पूछ 
जाती है। इस प्रकार निवोण मन की निश्देट ओर पाप विद्यनता का 
अवस्था कट्टी जा सकती है।?? 


अब प्रश्न यह है कि निरवाण भावात्मक अवस्था हे या अनावात्मक । 
' जत। प्रश्न पर विचार करते हुए दास गुप्ता साहब ने अपने नारतोय ज्ञान के 


७ नेक न न त-नि>५० 5००५ त+-+> ५. 
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इतिद्वास में लिया दे कि बाद्धों को इस प्रकार का अरन उठता ही विखेे 
नालूम पढ़ता दे । अतः इस सम्पन्ध में ऊुद्ध कह्दा नही जा सच्चा |* 

जैसा कि हम ऊपर,संके। कर चुके दे कि कब्रार के मोज्न सम्तखो 
विचार थोड़ा बहुत बोद्धों का निवाण भावना से भो प्रभावित हैं। बोढ़ी हे 
समान हां वे द्वैतादेत विलत्षण शज््य तत्य में लोन होने का वर्णन कर है। 
इसी प्रकार कभी वासना के पूछा क्षय को ओर संकेत करते है। झद। 
सत्र होते हुए भी दम यह नहीं कह सझते कि उनको मोक्ष पारणा 
बौद्धिक ही दे । इस पर योगियों के कैबल्य का प्रभाव परिलक्षित होता द। 
केवल्य को स्पष्ट करते हुए योग सूत्र में लिखा है कि पुरुष को भोग ओर 
अपवर्ग दिलाने के कार्य से निवृत्त होकर मन ओर बुद्धि का जो भरी 
कारण में लीन होना है, वही केत्र॒ल्य है। या यों कहिए कि चेतन शॉर्ह 
का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना हो केवल्य हैं ।* अधिक स्पष्ट करता चोर 
तो यों कह सकते हैं कि कार्य युण अपने कारण गुणों में लोन हो जाएं है। 
यथा व्युत्थान विरोध संस्कार मन में, मन अस्मिता में अस्मिता इुर्ईे॥ 
बुद्धि अव्यक्त प्रकृति में | इस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अरे 
का संवन्ध नहीं रह जाता है | अब प्रश्न यह है कि जब आत्मा के यह पे 
बंधन नथ्ट हो जाते हैं तो उसका स्वरूपावस्थान किसमें होता है। “दवान्दोगो 
पनिषद” के शब्दों में हम कह सकते हैं. “अपनी महिमा में” । मेक 
की आनन्द, प्राप्ति या ब्रह्मकारता के सम्बन्ध में योग सूत्र में कुछ नहीं लिये 
है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि सख दुख को अनुभूति अंत के 
के द्वारा होती है । किन्तु कैवल्य में उसका गुण अपने कारण रूप आत्ाई 
ही लीन हो जाते हैं, अतः इनका प्रश्न ही नहों उठता । 

न मत पे 8 8 
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महात्मा कबीर ने कई स्थलों पर केवल्य भाव के अनुरूप मोक्ष स्वरूफ 
का वण" किया है। कार्य गुणों का कारण गुणों में जीन होने का संकेत 
उन्होंने एक स्थल पर स्पष्ट रूप से किया है। वे कहते हैं:-- 


बहुरि हम काहे कू अविहिंगे । 
विछुरे पंच तत्व की रचना तब हम रामहि पावहिंगे # 
पृथ्वी का गुण पाणी सॉख्या पानी तेज मिलाविहिंगे । ' 
तेज पवन मिलि पवन संबद मिल्ि सहजि समाधि लगावहिंगे ॥ 
जसे बहु कंचन के भूषण यह कहि गालि तवाविहिंगे 


जंसे जलहि. तरंग तरंगनी ऐसे हम दविखलाविहिंगे 
कण ग्रःण पु० १ ३७ 


इस प्रकार उन्हें'ने कहों"कहीं पर मन के मन में लीन होने की बात भीः 
कही है । हे 


“कहे कचीर मन मनहि मिलावा”? इत्यादिकन्प्रं०४० १०२ 


इतना होते हुए भो कबीर का क्ुकाव वेदान्त की ओर ही अधिक है 
ऊपर उद्भृत अवतरण में यद्यपि कि योग के केंवल्य भाव को छाया दिखाई 
पड़तो है। किन्तु विचार करने पर स्पप्ट हो जायगा कि यह भी वेदान्ता- 
नुकूल है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक स्थल पर कहा है कि. जोवात्मा बाहर 
नोतर तदूचित्‌ आजन्द स्वरूपी है। यह आत्मा इन्हों पंच तत्वों से प्र 
शंकर इन्हीं में लीन हो जाती है।१ अब प्रश्न यह है कि थात्माका यह 


तय दिखें दोता है । इस सम्बन्ध में वेदान्त छा निश्चित मत है दि अश्म 


क>पनन-क++०++>+- +००-० 
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इतिद्वास में खिया हे कि बौद्धों को इस प्रकार का प्रश्न उठाना हो दिए 
मालूम पढ़ता दे । थतः इस सम्पन्ध में कुछ कट्ठा नहीं जा सकता।' 
जैसा कि दम ऊपर,संके। कर सुऊे दें कि कबार के मोल ससली 
विचार थोड़ा बहुत बाद्दों का निवास भावना से भो प्रभावित है। बोदीं $े 
समान हो वे इताउत विलतलण शत्य तत्व में लोन होने का वरणन करे हैं। 
इसो प्रकार कभी वासना रे के पूणा क्षय को ओर संकेत कखते हैँ। झा 
सत्र होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि उनको मोक्ष धारणा ९ 
वाद्धिक हो है । इस पर योगियों के कैवल्य का प्रभाव परिलक्षित होता ह 
केवल्य को स्पष्ट करते हुए योग सूत्र में लिखा दे कि पुरुष को भोग बी 
अपवग दिलाने के काये से निवृत्त होकर मन और बुद्धि का जो अरे 
कारण में लीन होना है, वही केवल्य है । या यों कहिए कि चेतन शॉ* 
का अपने स्वद्प में प्रतिष्ठित होगा हो केवल्य है।* अधिक स्पष्ट करता व 
तो यों कह सकते हैं कि कार्य गुणा अपने कारण गुणों में लोन हो जाते ६ 
यथा व्युत्यान विरोध संस्कार मन में, मन अस्मिता में अस्मिता इक 
घाद्द अव्यक्ष प्रकृति में । इस प्रद्यार मन, बुद्धि, चित्त औरि अहकार से आल 
का संवन्ध नहीं रह जाता है | अब प्रश्न यह है कि जब आत्मा के यह 
बंधन न हो जाते हैं तो उसका स्वरुपावस्थान किसमें होता है। “वान्दोगो 
पनिषद्‌” के शब्दों में हम कह सकते हैं “अपनी महिमा में”? । महा 
को आनन्द प्राप्ति या ब्रह्मकारता के सम्बन्ध में योग सूत्र में कुछ नहीं लि“ 
है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि सख दुख की अनुभूति अंताकर 
के द्वारा होती है । किन्तु कैवल्य में उसका गुण अपने कारण रूप आम ६ 


ही लीन हो जाते हैं, अतः इनका श्रश्न ही नहीं उठता । 
मल बा 
3 “हिस्ट्री आफ इंडियन फिलासफी”? वाल० प्रथम ९४० ३० 
। 
रमन जीते जग जीतिया ते विषयाते होय उदास” क० म्रं० 8०३९ 
यो० /४/३४ 


हर 


महात्मा कबीर ने कई स्थलों पर केवल्स भाव के अझलुरूप मोक्ष स्वरूफ 
/का वण किया है। काय गुणों का कारण गुणों में लोन होने: का संकेत 
; उन्होंने एक स्थल पर स्पष्ट रूप से किया है । वे कहते .हैं:--- 


वहुरि हम काहे कू अविहिंगे । 
| बिछुरे पंच तत्व की रचना तब हम रामाहे पावहिंगे # 
पृथ्वी का गुण पाणी संख्या पानी तेज मिलाविहिंगें | ' 
तेज पवन मिलि पवन संबद मिलि सहजि समाधि लगावहिंगे ॥ 
जैसे बहु कंचन के " भूषन यह कहि ग्रालि तवाविहिंगे १ 


जैसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिखिलाविहिंगे 
क० ग्र०-9ु० १३७ 


इस प्रकार उन्होंने कहीं-कहां पर मन के मन में लीन होने की बात भीः 
कहो है। . पर 
“कहे कवीर मन मनहि मिल्ावा?? इंत्यादिकन्य्रों०४० १०३ 


इतना होते हुए भो कबीर का भुकाव वेदान्त की ओर ही अधिक है ॥ 
ऊपर उद्धृत अवत्रंण में यद्यपि कि योग के केवल्य भाव की छाया दिखाई 
पड़तो है। किन्तु विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि यह भी. वेदान्ता- 
जुकूल है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक स्थल पर कहा है कि. जीवात्मा बाहर 
भीतर सदूचित्‌ आनन्द स्वरूपी है। यह आत्मा इन्हीं पंच तत्वों...से प्रकट 
होकर इन्हों में लीन हो जाती है।" अब प्रश्न यह है - कि आत्माका यह 
लय किसमें होता है । इस सम्बन्ध में वेदान्त .का निश्चित-मत है. कि - अह्म 
पीर निनल मिलन जनम मकन+-नन 3-८ 2-7 न लनप उन सतत डलतन +++ नस्ल 3 9+++नर नम सक्‍३++३५++०+०+-+++२२०००-०-०-२--- के 
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[ २१२ ] 


में इसके लिए समुद्र ओर तरंग का दृष्टान्त दिया जाता है। महात्मा ऋनो! 
ने भी यही दृष्टान्त दिया है ।१ 

मोक्ष के सम्बन्ध में कब्रोर को वारणा पूरण शद्ेती है । उनका विस 
मत है कि आत्मा कहीं श्राता जाता नहों है । द्वेतमाव का नष्ट हो जाना ह 
मोक्ष है ।* कबोर को यह धारणा गहदारण्यकोपनिपद्‌ में वर्णित मुह 
विवेचन से बहुत मिलती जुलती है । उससे भो द्वतनाश को मुक्ति 
दशा कहा हैं ।रे े 

कबीर ने मुक्ति की अवस्था को ब्रद्मकारता की अवस्था मात्रा हैं। 
उनका मत यह हैं कि जोव ब्रद्म स्वरूप होकर उसी के समान्‌ सत्‌, वित्त 
ओर आनन्द रूप हो जाता हैं । उनको वहत सो उक्तियां में जीव को मुह 
ऋछी दशा में सत्‌ स्रढछूप हो जाना स्पष्ट घ्वनित मिलता है। एक छत 
प्यर वे कहते हैं:--. 

“अमर भए सुख सागर पावा” क० भर ० ४० ०९ 


यहाँ पर उन्होंने मुक्ति को अवस्था में जीव का सत्‌ ओर आन 
घ्खरूप हाना स्पष्ट ध्वनित किया हें । रही चित्‌ वाली बात । वह भा 5 
“घ्थलों पर संकेतिक की गई हे । देखिए निम्नलिखित पंक्षियों में पुणे नह 
-ऋरता की अवस्था दिखलाई गई है । 


“होय मयन राम रंगि रामे आवागमन पमिटें धाये । 
८7५ का # बडे दर भे 
- नवियाहिं उछाह शोक नहैं व्यापे, कहें कबीर करता आए ॥ 


कृ० ग्र० 8०-१४० 
हट 
श क० ग्र०-घ० १३७ साववों पंक्ति 
४२ आया पर सब एक समान 'तब हम पाया. पद्‌ निर्वाय 
क्‌० ग्रॉं० पू० १४० 
हे चुहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/२/१९ 


५ 


 सेंगीत:का विश्व संगीत से होता. है ।??» हम ऊपर लिख चुके हैं कि कवीर.-ने 
आवक अल कलर कि 5द मी ४ ४0% 22024 2007 कह 
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यही त्रिगुणातीत अवस्था हैं । इसी को प्राप्त कर भक्त जीवन लाभ 
करता हूं । यही परम पद है ।१ है 28.00 247: पु 
: जीव और चह्म की एकाकार को अवस्था की. दृष्टि से. कबीर को हम 
पशु अद्वता: कह सकते है। उन होने वारूवार विविध दष्टान्तों के सहारे 
तथा वैसे भी जीव और ब्रह्म का तादात्म्य ध्वनित किया हैं । कभी तो वे 
विम्ब में प्रतिविम्य के समाने को. वात कहते हैं' ओर कभी जंज-में जल 
के समाने का दष्टान्त देते हैं? इसी अद्वैतावस्था में पहुँचकर साधक और 
साध्य में आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। वह - नीर क्षीर के 


' समान एक हो जाता है । 


राम कबीर एक भए हू को उन / सके. पछानि 
(कर ग्र० पू० २६०) 


सर राधाकृष्णन ने मोक्ष का वणन करते हुए लिखा हैं “मुक्ति की उच- 
राम स्थिति के सम्बन्ध में चाहे कितना मतभेद क्‍यों न. हो किन्तु. इतना 
निर्विवाद है कि वह जीव की सक्रिय, स्वतन्त्र और पूर्णावस्था है। वास्तव- में 
इस स्थिति का वन नहीं किया जा सकता है | यदि इसका वणन अपेक्तित 
है तो उसे दिव्य जीवन की स्थिति कह- सकते हैं। आत्मा का ब्रह्म से उसी 
कार तादाम्य समझना चाहिये, जेसा सूय को,किरणों का सूर्य से, . व्यष्टि 


"४ 


3 के० प्र ० पु० १९० पंद“१८४ चौथी पंक्ति . 

३ ज्यों बिम्बहि प्रतिबिम्ब समाना ' 
उद॒क कुम्म बिगराना ही 
कहे कबीर जाने भ्रम माया, जीवहि जीव समान | कव्म० घु० ११७ 

रे 0 सोई हमही में नीर मिले, जल एक हुआ | (क० भर 8० 
१96: 5 कद+ रत 5 का आ के ह गए ॥ 


जे भारतीय दर्शन--राधाकष्णन्‌ प्रथम वाल्यूम---8० २४१ 


हो 
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मोद्ध छा जो वर्गान झिया दे वद्ध सर रावाह॒प्णन द्वारा निरूपित मुक्त सत्म 
से पूर्ण मेल साता दे । 
यहाँ पर यद्व भा संकेत कर देना चाहते हें कि रबर की मुक्ति सबली 
बारणा वेदान्त सत्र में वर्णित मक्ति बारणा से थोड़ा भिन्न दें। वेदान्त पृ 
की अनावत्ति' ओर ब्रद्म कारता' बाली बातें तो कबीर की पूण बाल 
। किन्तु उन्होंने कद्ठी पर भी ब्रद्म लोक ही यात्रा तथा मो मे भें 
आत्मा का सच्म शरोर बना रहता हैँ । इन दोनों बातों का वखत नं 
किया हें । कबोर पन्‍्धी पुस्तकों में अवश्य ही अब इसको सत्य से क्र 
प्रत्थान प्रणाली कल्पित कर लो गई हे 


इस श्रकार दम देखते हैं कि कवार की मोक्ष सम्बन्धी धारणा योग 
के केवल्य, बोद्धों के निवाण आदि से प्रभावित होने पर भी पूर्ण ढप सेउप- 
निपदिक अद्वंतवादो के अनुरूप है 


जीवन मक्ति और विदेह मक्ति:--वैदान्त अन्यों में इस मु * 
अतिरिक्त दो प्रकार को मक्ति दशाओं का वर्णन और मिलता है। उहे 
जोवम म॒क्ति और विंदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन म॒क्कि को अवस्था में लॉ 
भावना का लोप हो जाता है, किन्तु कर्मएयता बनो रहतो है। जीवन के 
साध्वाचरण स्वाभाविक हों जाते हैं ।' उनको अभिव्यक्ति देनिक क्रिया मं 
स्वतः होती रहती है । विदेह म॒क्ति की अवस्था इससे भी ऊँची है। 
स्थिति में पहुँचकर साधक शरीर वद्ध रहते हुए भी शारीरिक वन्वनां सेईई 
हो जाता है । ऐसे ही विदेह मुक्त साथक परमेहंस कहलाते हैं।* 

जा 3 8 से 3 
$ वेद सूत्र ४/४/२२-२६ | 


न 
33 हक ऐ६। 


३ देखिये---श्री हिस्यना द्वारा सम्पादिव वेदान्त सार की भूमि 
प्र० २१वाँ 
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कवीर्‌ की. रचनाओं में जीवन मुक्त ओर विदेह ,मक्त दोनों. प्रकार के 
साथकरों के ब्रणुन मिलते हं.। जीवन मुक्त को;अवस्था के साधक काम; कोघ 
व तृष्णा, आदि से मक्तं रहता है'। उनका सन सदेव .प्रसन्न:. रहता, है। बह 
असत्य नहीं बोलता; है | दूसरे की निन्दा नहीं करता .। सदेव भगवान के 
चरण से अनुरक्त रहता है। वह सर्देव. शीतल हृदय, समदर्शी, धीर - ओर 
सन्‍्तोषी बना रहता है।* कबीर ने जीवन्त मृतक की अंग में जीवन मुक्त 
को ओर भो कुछ विशेषताएँ संकेतिक की हैं । जीवन मुक्त संसार की आशा 
नहीं करता । उसका अहंकार नष्ट हो-जाता है। उसमें किसी प्रक्रार. क्रे 
विकार नहों रह जाते हैं । वह-अत्यन्त दयालु, विनम्र ओर निराभिमानी हो 
.जाता है ।९ ऐसा जीवन म॒क्क साधक रामरस में मस्त रहता है।र 

विदेह म॒क्ति की अवस्था के वर्णन भी कवीर में कम नहीं पाये जाते हैं। 
उनको उन्मनावस्था वास्तव में वेदान्तियों- की विदेहावस्था हं। हैं । उसका 
वरणन निम्नलिखित पंक्नियों में किया गया है । ा 

हँस न बोले उल्मनी चंचल मेल्हा मारि 


कवीर भीतर भिद॒या सदगुरु हथियार ॥ 
: (क० ग्र० पृ० २) 
ऐसे ही विदेह मक्क. भक्त “रामरंगि सदा मतवाले काया होय . निकाया?? 
वाली विर.षता.को शआ्राप्त होते हैं । 


१4 





3 राम :भ्र्ज सो जानिये जाके आतुरं नाहीं 
' सन्‍त सन्वोष लिये रहे घीरज' मन माहीं.: 
जन को काम क्रोध व्यापे नहिं तृब्यणा न जराबे ४ 5 ५". ७ 
प्रफुन्नित आनन्द में: गोविंद , गुण गाते ह 
जन को परनिदा भाव नहिं असत्‌ सावे -नहिं इत्यादि:-(क० प्र 
घू० २०.६) ; हा 
२ देखिये---क०, ग्र'*०. पृ० ६३, साखी २। हम 
रे के प्र ०.पृ० १७, साखी ६। .,. ..; ३:36 05 न ्ा पा 
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कबीर की मोक्ष घारणा की विशेषता:--कबीर की मुक्ति तह 
सम्बन्धी धारणा बहुत कुछ मौलिक दे । ।-बह पूर्ण श्रद्ेती होते हुए # 
सूफियों के मारिफत, जनियों के दुसान्त, योगियों के कैवल्य तथा बौद्ां के 
निवांण से प्रभाव्रित दे । अप्रेतवादियों के समान वे मोक्त बग्मकारता कया 
आनन्द को अवस्था मानते ईं। उनके ऊपर उपनियदों में वर्णित मोत्त ४ 
प्रभाव अधिक पड़ा हुआ मालूम पढ़ता है, व्र्म सूत्रों का कम ।बद्म फ 
में वर्शित मुक्कात्मा की ब्रद्मलोक तक री यात्रा वाली ऋल्पना भी नहीं पह 
जाती है । सम्मवतः बाद में कबोर पन्वियों ने उसो ढंग पर सत्लोक ऋाए 
की कल्पना को हैं । इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर की मोर 
सम्बन्धी धारणा मोलिक हैं । 
कगीर की रहरु्प साधना 
रहस्यवाद का स्वरूप वास्तव में बहुत कुछ रहस्यमय हो है । समय-्तन 
पर विद्वानों ने उसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेघष्टा की है। किन्तु य्यों- 
ज्यों इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का ्ग्त्न किया गया त्यों-त्यों वहओर अतः 
होता गया। संक्तेय में हस्यव्राद ब्रह्म के ग्ाधभ्यात्मिक स्वरूप से आत्मा दल 
भावात्मक ऐक्यानुभूति के इतिहास का प्रकाशन है। आत्मा और परमात्माके 
अनिवेचनीय प्रणय सम्बन्ध को अभिव्यक्ति को ज्ञान और भक्ति से सवा मित् 
सममना चाहिये। बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरुपण करना ज्ञान है! 
कल, ओर भ्रेम् के सहारे ब्रह्म की आधिदेविक स्वरूप की उपासना का 
भक्ति है। रहस्यवाद इन दोनों से मिन्न है ।,जब- साधक भावना, के सही 
आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यक्नयो अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्र 
में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की दृष्टि - होती है। 
महात्मा कबीर के जीवन का लक्ष्य आत्म निरूपण एवं ब्रह्म" निहए 
करना था। ब्रह्म विचार दर्शन शास्त्र का प्रमख विषग्न . है। रहस्यवादी 
शक सकल कम मम यम पद अब पी है गिल 423 70 लय 
१ लोग जाने यहु गीत है, यह वो अह्म विचार । (क॒० प्र० पुर २०३) 


तुम जिन जानी जह गीत है, यह निज अह्य विचार रे... 
केवल कहि सममाइया, आतस साधन सम है ॥ (क० अ० है० २६ ९) 
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लक्ष्य भी यहो होता है। किन्तु दोनों को-साधना- में: अन्तर है; एक. की 
साथना भावना को लेकर आगे बढ़ती है; दूसरे की बुद्धि -के सहारे अग्रसर 
होती है। भावना का सम्बन्ध हृदय से और बुद्धि का मस्तिष्क से है। हृदय 
रसकोष है| वुद्धि तक की जननी है। उपनिषदों में ब्रह्म को रसरूप कहा 
गया है पाश्चात्य दाशनिक्कों ने यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि सत्य की 
अुभूति सत्य से ही हो सकती है ।१ इसके अनुसार इस' रसरूप ब्रह्म की 
ग्ुभ[ति रसमय हृदय से ही सम्भव -है। सम्भवतः यहो- कारण है कि « उप« 
नेपदों ने भो उस त्रह्म की अनुभूति में तक को असमर्थता घोषिंत की हे । 
हात्मा कबीर ब्रह्मानु भूति तथा त्रह्म निरूपण में. तके की- निरर्थकता - से पूरणुं 
एरिचित थे। उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट. कहा भो हैं कि जो लोग - तर्क से 
लकी द्वतता सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी वद्धि बड़ी मोटी हैं।२ तक 
तृप्ति न होने पर उन्होंने अवश्य हो योग आश्रय लिया होगा .। कवीर 
। यांग को. अत्यधिक चचा मिलती है | योग में साथक का लक्ष्य चिंतबत्ति 
॥ निरोध द्वारा शब्द ब्रह्मं या ज्योतिस्वरूपी ब्रह्म॑ की अनुभूति करना होता 
: | कवीर में हमें योग के अनेक रहस्यात्मक वर्णन मिलते हैं । उनका आगे 
गदेश करगे। किन्तु सम्भंवतः कबीर की तृप्ति योग साथना से भी न 


/ सकी । तभी उन्हें -“भावभंगतिं?ः और “अ्रेंमभंगति” का आऑचल 
फड़ना पढ़ा । - 


भके का उपास्य अधिकतर ब्रह्म का आधिदेविक स्वरूप होता है। 
ैन्तु कवीर को उसमें विशेष आस्था न. थी । वे ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप 
" अनुभूति करना-चाहते थे | प्रेम के सहारे की हुई आध्यात्मिक ब्रह्म, की 
जिभूतियों को अभिव्यक्ति अपने आप ही रेहस्यात्मक हो जाती है। यही 


मिस्टिसिज्म?? अंडरहिल द्वारा लिखिव--प० र७- हज 
>देत कबीर तरक दुइ साथैं तिनकी मति है मोदी ( क० अ० ) 5 
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कारण दे कि कबीर में पेम मूजफ भावात्मक रहृस्‍््यवाद को बड़ी मगोस 
बृष्टि हुई दै। कमोर के रहत्मवाद का अध्ययन करने से शव एक गरी 
ध्यान में रत ठेनों चादिये । वद्द यह ह॑ कि कबोर का-जीवन सत्य के व 
में चीता था । उन्हेंने सत्य के विधिष परयोग विविध बम पंद्धतियाँ के आता 
पर छिये थे । इसलिये उनको अभिव्यक्ति एवं रहत्यात्मक अनुभूतिवां पे 
उन सबका प्रभाव परिलक्षित होता दे । कहीं पर उनमें सूफियों के वर मा 
का निरूपण मिलता है; कद्दी पर दृठ्योगियों के पारिभापिक शब्दों एवं गै% 
याओं का रहस्यात्मक वर्णन है। कही वे सिद्धों की संध्याभापा आर 
का अनुकरण करते हैँ ओर कभो उपनिषदों के ढंग पर रहत्यातक सती! 
तत्व का प्रतिपादन । यही कारण दै कि उनकी रहत्यमावना विविव हों 
है तथा उसकी अभिव्यक्ति के विविध स्वरूप, स्तर और सोपान दैं। 


हु 


आस्तिकता" रहस्यवाद का प्रथम परमावश्यक आदवार स्तेम्मे है। 
आध्यात्मिक सत्य में आस्था रखे विना रहस्यवादोी की साधना आगे बढ़ है 
नहीं सकती । 


कवीर कट्टर आस्तिक हैं । उनकी वाणी अपने युग की नास्तिक हें 
पद्धति की प्रतिक्िया के रूप में उदय हुई-थी । यही कारण हे कि उन्हीं 
[स्तिक धर्म पद्धतियों की निन्‍दा की है ।२ 


यहाँ पर शज््य शब्द को स्पष्ट कर देना आवश्यक है क्योंकि वहुंत 
लोग उन्हें श॒न्‍्यवादोी कहकर नास्तिक समझ सकते हैं । कवीर ने शूत्य शर* 
कभी उस अंथ में नहीं प्रयुक्त किया है, जिसमें वोद्ध ओर पिद्ध दाग कि 
करते थे । कवीर का शून्यवाद नाथ पन्थियों से प्रभावित है। नाथ पढें ४ 
शुज््य शब्द अंलख निरवंजन सत्ता का पर्यायवाची हो चंलीं था। कबीर 


१ मिस्टीसिज्म इंस्ट एड वेस्ट पु० छ८ 2... «५ हे 
२ बोद जेंन और साकृत ख्ेना,..._ | ५; 
चार भाग चतुरग विहीना । (क० ग्रॉं० पृ० २४०) 
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शज््य का प्रयोग' इसी अथ में कियाः है । कुछ ऐसे भी स्थेल- हैं जहाँ. उसका 
प्रयोग सहन दल कमल के अर्थ में भी किया” गया हैंः। उसमें: उन्हें नाद 
खरूपी ओर ज्योति स्वरूपी त्रह्म के द््शन होते हैं ।१ अतः स्पष्ट है कि कवर 
की शल्य साधना भी आस्तिकः है। रहस्यवादियों की आस्तिकतार की 
आधार भूमि अनिवचनीय सत्ता ही है। रहस्यवादी ब्रह्म के आधिभोतिक 
एवं आविदेविक स्वरूप में कोई विशेष. आस्था नहीं रखते | उपनिषदां . में 
वशणित ब्रह्म का रूप रहस्यवादियों को पूर्णतया मान्य है । उपनिषदों की भाँति 
रहस्यवादो का त्रह्म भो तस्वरूप ओर अनिवेचनीय होते हुए भी पूण होता 
है। रहस्यवादी आंग्र “पूरे सो परचा” -श्राप्त करना चाहता है ।-पूरे सो 
'परचा थराप्त करना इस शरोर, मन, वद्धि ओर वाणी से असम्भव है । कदा- 
चित्‌ उसका किंचित्‌ मात्र आभास भा मिंल जाय तो. उसकी अमभिव्यक्षिं नहां 
: हो सकती है । तभी रहस्यवादा तम््ब को अमिव्यक्षि को “मगू गे केरी शकरा?? 
'कहता है और उसके हेतु .विविध प्रतीकां का सहारा लेता- है+ परोक्त 
पत्ता को. झन्िवचनीयता उसे अद्भुत एवं अलौकिक वना देती है । 
एसा अद्मुत-जिनिकथ, अंदभुत राखि छुकाय ।। 
पद कुरान गमि नहि कहया ने को पतिआय।। (कं०'ग्र० पैं० 5) 
इस अद्भुत अलोकिक सत्ता को रहस्यवादी सवव्यापी' और अखराड़ 
मानते हैं। भाव से सत्र उसका आविभाव. हों . सकता है। योगिक रहस्य- 
वादों उसका स्थान हृदयस्थ गुफा वंतलाते रहें हैं.। कबीर को दोनों मर्त 
मान्य हैं | वे ब्रह्म को संवंन्यापी अखरंड ओंदि मी मांनते हैं और योगियों के 
भमान “शुज््य मसडलवासो” भों रे 





३ देखिये “दि कन्सेप्शन: एशुड डेवलंपमेणट आफ शून्यवांद इन मेडि> 
पल इण्डिया बाई चितिमोहन सेन “विश्वभारती पत्रिका? 
'वाल्यूम १ पाट १ शा हर 

* गमिस्टीसिज्म ईस्ट एण्ड वेस्ट” ६ आकर 

रे ऐसा कोई न मिले, सब विधि देइ बताय 
उन मण्डल में पुरुष एक तांहि रहे ल्‍यो लाई॥ (क० अ्र० पृ० ६७) 


527 200 325 कक ४ 
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एक बात और ध्यान देने को दे बद्ध _यद् हे कि कबोर का सदा 
तत्व जयवादी दार्शनिक्रों को भाँति निः्पराण और व्यक्तित्व विहोन भ: 
नह दे।.... 

बह “पुहुप वास से पातरा ”* होते हुए भी प्रेममय किया 
मय ओर दच्छानय दें । सच तो यह दे कवि ब्रद्म इन्द्रियातीत द्वोते हुए भः 
इच्द्रियगम्य हैँ । वहू बढ़ा गराब निवाज हैं। 


जिस कृपा करे तिसि पूरन काज | 
कवीर का स्वार्मी गरीच्र निवाज ॥ (क* प्रं० ४० २६६) 


इसी आधार पर अण्उर हिल ने कबीर की ब्रह्म विषयक अनुभूति की. 


समनन्‍्वयात्मक कहा हूं 


भावता १35 


इस आध्यात्मिक तत्व को अनुभूति रहस्ववादों “प्रेम और भावतर 
द्वारां करता है । इसी को दृष्टिकोण में रखकर सम्भवतः महर्षि पत्त॑जलि े' 
“इख्वर प्रशिावानाद्माएर लिखा है । गीतारे ओर कठोपनिषद्‌ ६ में सब 
ही उसकी प्राप्ति में भक्ति को अनिवाये घोषित किया गया है । कबीर ने यह 
वात पूरी तौर से अनुभव कर ली थो कि उसकी अ्प्ति ग्रेम या भक्ति से ही 
हो सकती है । यही कारण है कि उन्होंने स्थान-स्थान पर “भाव भग्ि 
ओर “प्रेम भगति* का उपदेश दिया है| भक्ति को हम साल्विक हंदय को 
अनन्यासक्ति कह सकते हैं। अनन्यासक्ति का दूसरा नाम काम है। कबीर 
व्‌ क० ग्रं० पू० है 
२ “हंडू ड पोयम्स आफ कबीरः--रवींद्रनाथ शैगोर---इन्द्रोडक्श् 
२२ ., 
३ याँग सृत्र---समाधि--पाद र३वाँ सूत्र 
४ गीता--१४/ ६६ * 
कठापानषदू-अ० १ बज्ञी २ मन्त्र २३ | ' 


[ २७१ | 


ने “काम सिलाबे रास सूजी- कोई जाने राखि?) कहकर यही वात अ्रकट की 
है। राम से मिलाने वाले काम की अभिव्यक्ति सबके हृदय में नहों हो 
सकती । इसकी उत्पत्ति के लिये हृदय का अत्यविक साल्विंक होना नितान्त 
आवर्श्यक है । हृदय को यह शुद्धता कुछ तो ग्रारब्ध कर्मी से कुछ सब्चित 
कम से और कुछ क्रियोमाण कर्मों से प्राप्त होती है । : | 


कुछ करनी कुछ करमगति कुछ पुरतला लेख | 
देखा भाग कवीर को दीसत. किया अलेख” || 
(कं० अ० पृ० १३) 


क्रियामाण कर्मों के रुप में रहस्यवादियों में और विशेषकर सूफी रहस्य- 

वादियों की एक विस्तृतं साधना-पद्धंति का वँणान मिलता है ! अरण्डरहिल 
३ 

ने अपने प्रसिद्ध अन्थ “रहस्यवाद? में “रहस्यवाद साधना? के अन्तगत 


इसी क्रियाभाव साधना को व्यवस्था वतलाई है ।|-आरब्ध कर्मों से रहस्या« 


नुभूति की कृपा साध्यता प्रकट की गई है । ईश्वर कृपा के विना ब्रह्म साक्षा- 
त्कार हो ही नहीं सकता । 


भगवान की कृपा तथा क्रियामाण सब्चित और प्रारव्ध कर्मों के होते 

हुए भी प्रेमोदय पूर्ण नहीं हों सकता हैँ । क्योंकि पूर्ण प्रेमोदय के लिये 
साथ्य के दिव्य गुणों और अलोकिक सौन्दय का ज्ञान होनां परमोपेज्षित है । 

' साध्य का सौन्दर्य ही साथक को तन्‍्मय एवं विंभोर कर' भावात्मक -तादात्म्य 
” आप्त करने में सहायक हो -सकता है। इसके लिये गुरु: की आवश्यकता 
/ दती हैं। गुरु “प्रेम का अंक? पढ़ाता हैं । तथा (पिया की पाती? देता 
हैं। वही 'प्रेम रूपी पासा? खेलना सिखलाता है । शुरु ही उसे अलोकिक 


सौन्द्य की भावना से भर देता है। प्रियतम-के सौन्दय की एक -मॉकी ही 
देखिये कितनी पनाहर हूं 9 5 पर पट है हज 225 





, ) के भर ० पूं० हब 


[ >४० ] 
से भी आगे दद गये ४ं। जावधों को नायिका) की वह आता ईै है 
मेगा यद शरार भरा दोछर दार दी जाबे और दद बार परत उड़ा ऋड 
गांगे पर उाल दे जहां प्रियतम जाने पाले हों, बहुत ऊुद्ध संस्छत क्ाकी 
राअभिव्यक्ति कत्मना का पिछयेंतर मात्र दै। कबीर में यहा हो 


॥्‌ 


723 


मोलिक होने के साव-साथ स्याग आर कानना को अन्त प्रवेगपुए 
अभिव्यक्ति में समय हुई हैँ । इसमें एफ भिरबश्वम्बिता और निर्शादि ता 


5] 


विचित्र भाव भरा हूँ । 


यहु तन जालों मात करों ज्यों घुरओ जाई सरगि | 


/ 5 


मति वे राम दया करे चरसि बुझावें अस्गि॥ 
कण ग्रे ० ९४० ९ 
हस्यवाद को अभिव्यक्ति अनुभूति के आश्रय से होती है। बुक 
भावना से संम्बन्धित है। भावना प्रेम की प्रधान स्रकृत्ति है। यह श्रनुर्भूर 
प्रेम पर अवलम्बित होने के कारण जीव ओर त्रह्म में एक अनवर्दित तर 
अनन्य सम्बन्ध स्थापित करती है । प्रेम को चरम परिणति दामल अर 
2 देखी जाता हू | अतः स्ववाद को अभिव्यक्ति सदा प्रियतम 
विरहिंणी के आश्रय में होती हैं। कबीर ने अपने विरह को विभित 
अन्तर्दशाओं और परिस्थितियों का चित्रण इन्हीं दासत्य आई 
के आश्रय से किया है। उन्होंने कई स्थलों पर स्पष्ट हीं अपने है ५ 
की वहुस्यार घोषित किया है । इसी दाम्पत्य अतीक का आश्रय लैंकी कम 
2 रा 2 2 पलट पक 
१ यथा तन जारो छार के कहों कि पवन उद़ाव | 
मकु तेहि मारग ऊड़ि पड़ो कंत घरो जहँ पाव ॥ (जा० अर ०) दे 
इसमें मिलता जुलता भाव अकाल जलद? के एक श्लोक 
मिलता है । देखिएः”? कविता कौमसुदी”  वीसरा भाग-*£ 
पर चौथा श्लोक 
२ क० भ्रौ० पृ० १ २३ 
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गी वह विरह की परिस्थितियों) का कऋ्रमी मिलन केचित्रों का और कभी 
प्रेयट्म के लोक का मधुर वर्णन करते हैं ।* इस प्रकार कीं मधुर कल्पनाओं 
के साथ-साथ साधक आत्म संस्कार में भी तत्पर होता है। आत्म शुद्धि 
की अवस्था को अरडरहिल ने रहस्यवाद की साथना का आवश्यक अंग ठह 
शया है। सूफियों के आत्म संस्कार की इस प्रक्रिया का वर्णन यात्रा के 
हपक से किया है । वेदान्त के साथन्त चतुष्यय और योग के यम नियम 
आदि का सम्बन्ध आत्म शुद्धि से ही है । कबीर में हमें ये सव जगह-जगह 
धवनित मिलते हैं । 

कवोर ने आत्म श॒द्धि के लिये किसी साधना पद्धति या धर्म विशेष में 
बदित विधि विधानों का निर्देश नहीं क्रिया है। उन्होंने अधिकतर इन्हीं नेतिक 
बातों पर जोर दिया है जिनके आचरण से समाज में. किसी प्रकार का 
मिथ्याउम्बर फैलने को आशंका नहीं हो सकती । इसमें से उन्होंने कुछ का 
निर्देश विधि के हुप में किया है और कुछ का निष्नेव के रूप में | इसकी 
अभिव्यक्षि शास्त्रीय आदेश के छूप में नहोंकर नीति कथन की शेली से हुई है । 
उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ अहंकार, कपट ओर तृष्णा आदि से बचने 
का तथा शील, क्षमा, दया और सत्य आदि के आचरण का उपदेश दिया 
है। इस सत्यावरण के विना योग भी व्यर्थ हैः--- 


हृदय कपट हरि सो नाहीं साँचों । 
कहा भया जो अनहद चाच्यों ॥ 
ह (क० भ्र्‌० प्वू० २१ ८) 


इस हृदय की शुद्धता के विना भाव भक्ति हो हो. नहीं - सकती है। यूह्‌ 


पैदाचरण शीलता ही तो राम वियोगी सन्त का लक्षण है। 
“329७+००३ न +--परन-- सपपवरपपापप८-€एत: ० ७०८०० पाया क 


3 क० भर ० पृ० १० पर देखिए 
रे क० झ्‌ ० धृ० झ०--पद २ और २३ 
रे क० झ ० पु० ११७ पर ६० पद प्रियतम के लोक की कुल्पना 
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[२४६ ] 
पे क ०5 न 
निरररी निह-कांग्रता, सांईंसेती नेह । 
विपिया यू' न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एह ॥ 
(क० ग्र० प० ५०] 
झऔर भो 
2, 5 चर न्‍ ओ #+ 5 पेव॒ 2.3 
साँच शील का चॉका दीजे, भाव भगति की सेवा कॉये। 
(क० ग्र/० ० २४४) 
कठोपनिपद्‌ में इसी प्रकार कहा है :-- 

“जो पाप कम से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रिय शांत वहीं 
जेसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह उसे आत्म ज्ञान द्वाराप्राप्त रु 
कर सकता है? अ० १, बल्लों २, मन्त्र २४। 

यदि साथक को इन नैतिक नियमों के आचररा में कठिनता दिखाई 
तो उसे ग्रपत्ति का मार्ग पकड़ना चाहिये:--- 

कहते कबीर सुनहु रे रानी, छाड़हू मन के भरमा । 

कंवल नाम जपहु रे जानी, परहू एक के सरता ॥ 

(क० प्र ० प्र० २६०) 

अपत्ति भारतीय धर्म साथना का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है। माया के जा 

से मुक्त होने का यही एक सरलतम उपाय है। गौता और कठोपनिपद्‌ " 
स्पष्ट रूप से इसको महत्ता प्रतिपादित को गई है, अतः इसे विदेशी हर 
मानना उचित नहीं है ।१ प्रेमी साधकों ने अपने-अपने प्रिय से भारत 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आत्म शद्धि के हेत संगीत, ध्यान, नम, * 


और कोन आदि साधनों का समय. समय पर सहुपयोग किया 
इनमें से सभी कवीर में च्वनित मिलते हैँ। उनका संगीत अंग 


इन्फ्लुएन्स आफ इस्लाम आन इसि्डियन कल्चर” (० १०४) 


[ २४७ |] 


विविध संगीत के रूपकों से स्पष्ट होता है।' नाद ब्रह्म की उपासना संगोत 
प्रेम की हो योतक है । कीतन का सम्बन्ध संगीत से ही - है। कबीर को 
कौन भी वहुत पसन्द था । कोई पैगन्बर पीर जब गाते थे तो उन्हें बड़ा 
आनन्द आता था ।र 
संगीत के अतिरिक्त कवीर ने नाम जप व सुमिर्नर को भी विशेष 
महत्व दिया हैं. क्‍योंकि यह स्मरण भक्त कों भगवान रुप बना देता है। 
उसका स्मरण करते करते वह अहझ्डार विमुक्त होकर सब कुछ ब्रह्म मय देखने 
लगता है। 
तू तू करता तू भया मुझ में रही न हू । 
वार्री फेरी वलि गई जित देखो तित तू ॥। 
(क० अश्रं० ए० ५) “ 
नाम जप में भी उन्होंने अजपा जाप को विशेष महत्व दिया है। अजपा 
जाप में मं ह से बोलने तथा माला फेरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
, असोच्छवास की क्रिया के साथ ही मंत्राइत्ति की जाती हैं। अभ्यास से 
मन्‍्त्राथ भावना हृढ़ हो जाती है ओर साधक साध्य में इतना भाव मग्न हो 
जाता है कि एकं महात्मा ने तौ यहाँ तक कह डाला हैः-- . 


राम हमारा जप कर हम बंठे आराम 
कबीर. ने अपनी साधना में उल्ठों चाल, को भी विशेष महत्व 
दिया हैं । ॥ कि पा 
वर ८० 8353 ३ 
) कबीर हम जन्तु बजावते टूट गईं समतार । । 
जतु विचारो क्या करे चले बजावन हार ॥ (संत कबीरं>छ० २६३) 
हजूज हमारी गोमती तीर जहाँ बसे पीताम्बर पीर | | 
बाहू बाहु क्या: खूब गावता है हरि का नाम मेरे मन भावता है ॥ 
कृ०. भर ०, 8० ३३० 
३ कबीर सुसिरन सार है और सकल जंजाल ( क० अ्रँ० घ० ४) 
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बल 


पीर करेगी फीड > झसे पंडेटवारी । 
उल्टी चाल मिले परत्रद्ष सो संदेश हमारा ॥ 
क्क० में? 2० १४१ 
बोर की इसे उ/८ ३ चाल का सम्बन्ध ; थ्ोग सीपत ही तन 
पुना चाहिये । वास्तत ने हे राजगीग की एक होड़: | बढ़िमु ली 
+ अन्तमु सी किन दिला या थी कर्दिंग तार से ध्वनि डटाकर उसे बम 
में बिना कनिको फिये हुए समाधि दर शान्ति ब्व। प्रा नहीं 
उसके पिनों ते द्ासुभूति नहीं दें। सकती । अतः सात्रना में उसका हं 
महत्व 
इसमें कोई रन्‍्देंद नहीं हे कि ्मशुद्धि एव भावातिखिता की प्रा 
क लिए कबीर ने वह? से साथनों का स्वान-लात पर, आश्रव के हे 
किन्तु तरह की सावात्मक अचुभाठ दा मल विवायक प्रेम दी ५, वीं 
सब तो उप साधन मारते व्रम के सहारे दी कवर को सहज तमात्रि के 
ख्बस्या प्राप्त दी जीती । इस भाव मलक समात्रि की भक्क के 
भगवान का सांचित्कीर से जाता हैं। प्रेनी की व्रेमिका से मिरय होता है! 
उनकी ऑर्त्मों आनन्द से पुल॒की उर्ठ्तों है । उसके युग युग खुल 
नष्ट हों जाते ६ । उसका वर्ण परिवर्तित हे ज्ञाता है ४ 
इसी अवस्था मु पहुंचकर सीधंक के सव तक बितकी. सर्भी्ति [जी 
हैं| वह दध्टां ० जाता है । यही उन्मनावस्थों कहलाती < द्े्‌वि 
कबीर कहते हैं 
आन पाला ले उनन्‍्मनि रहे मो तीन छोक- की बातो कह | 
कु० ३१९) 


7०४५ + 


| हा (क० में ० 





हरि संगठ शीत्तल भया सिटी मोह का ताप । 
निसि वासर सुख निधि नहीं अंतर प्रकंदा आप 0 (९ *० ९०) 
२ कवीरा हरदी पीड्री चुना डजर जाय ) 

राम सनेही यो मिंले दल्डे बने गर्माय पे (फ हट छू २६२) 


[ २४६ |], 


भूत भविष्य तथा: वर्तमान सब उसे हस्तामकलवत हो जाते हैं। गृढ़ 
(५ + रे ० 5 
दाशनिक तत्व उसे सयं स्पष्ट होने लगते हैँ। तभी तो अन्‍न्डरहिल ने 
रहस्ववादी को भविष्य द्वष्टा कहा है ।१ 


: / इस, भाव दशा में साधक जब अपने उपास्य के दर्शन करता है। तब 
बह प्रेम और श्रद्धा की :अतिरिकता के कारण उससे अपना घतिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करने लगता है। यही कारण है कि कभी वह उसे माता के छप में 
“हरि जननी में वालक तोरा?, कभी स्वामी के रूप में, कभी पिता के रूप 
में और कभी पति के रूप में देखता है। इन सव सम्बन्धों में कान्ता भाव 
अत्यन्त मधुर और भावात्मक है। ईसाई कवियों और सूफियों ने तो इसे महत्व 
दिया ही है किन्तु हमारे नारद भक्ति सत्र सें भी इसे कम महत्व नहीं दिया 
गया हं। यद्यपि कधीर की रचनाओं में हमें समी सम्बन्ध भ्वनित मिलते 
हैं, किन्तु कान्ताभाव को उन्होंने विशेष रूप से अपनाया है। वे पुकार कर 
कहते हैं। “हरि मेरा पीव मैं राम की वहुरिया? इस दाम्पत्य भाव सेही 
साथक और साध्य को पूर्ण अद्दोतता संभव होती 
कहने की आवश्यकता नहों कि कबरोर की रचनाओं में दाम्पत्य भाव 
के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के अत्यन्त मनोरम चित्र मिलते हें । 
वियांग के कुछ चित्रों का निर्देश हम पीछे कर छुके हैं। यहाँ पर उनके 
भाषात्मक मिलन के दो चार चित्र प्रस्तुत करेंगे । मिलन का पूर्ण निश्चय 
होने पर साधक हपी नायिका का हृदय मिलन जनित विचित्र ओर मनोरम 
अनुभूतियों से भर जाता है । ऐसी अनुभूतियों के कवीर ने बड़े विषर ओर 
भनोहारी वणन किए हैं। जायसी के समान कवब्रीर ने भी प्रेमिका के 
मिलन के पूर्व को भावनाओं का वड़ा मौलिक वणन किया है । 


) वन हन्डू ड पोयम्स ओफ  कबीर?--डा« रवीरद्वताथ - टैगोौरे--- 
इन्दीडक्शन र्‌ १ 2. न हि . न ः 2 कै अं ० 7 + 


[ २५० ] 
थरहर कपे बाला जीउ, ना जावड किया करती पौव। 
रौनि गई मति दिन भी जात, भँवर गए वंग चेंठे आय ॥ 
(सं० कू० 9० १४४) 
यद्यपि इस प्रकार का चित्र जायसी में भी मिलता है ।* बिल 
जायसी और कबीर के चित्र में एक बढ़ा भारी अंतर दिखाई देता 


जो ध्वनि संकेतात्मकता और आध्यात्मिकता कत्रीर को उक्ति में हैं हे 
जायसी को उक्ति में नहीं हैं । 


इसके पश्चात्‌ मिलन की अवस्था होती हूँ। इसके लिए इंसीरे 
रहस्यवादियों ने विवाह के रूपक वाँघे हैं | सम्बन्ध को दृढ़ता एवं अभिमयाई 
को सरसता के लिए इस प्रकार के हपक बढ़े आवश्यक होते हैं। सम्भव 
यही कारण है कि विवाह के रूपक कबीर में भी पाए जाते है। है 
आध्यात्मिक विवाह के होते हो मंगलाचार होने लगते हैं :--- 


बहुत दिवन थे ग्रीतम पाए, 
भाग बड़े घर चेठे आए । 
मंगलाचार माहि मन राखों राम रमायण रसना चाखो । 
मंदिर माहि भया उजियारा ले सती अपना पि रपियारा | 
में रनि रासी जे निधि पाईं हमहिं कहा यह तुम्हें वर, 
कहे कबीर में कुछ नहिं कौन्हा सखी सो हमार राम मार्हिं दीन 
, दुलहिन गावो मंगलचार हम घारि आयो हो राजा राम भर्ती | 
५ 24 





4 अनचिन्ह पिऊ काँपे मन माहा, 
का मैं कहब गहब जो वाहां??---इत्यादि 
| के _प 
जायसी अर थावली छ०--६२ भूमिका देखिए 


[२४५१ ] 


९ 
तन रति कारि में मन राति कारिहूँ पंच तत्व बराती । 
रामदेव मोहि व्याहन आये में जोवन मद माती ॥। 
सरीर सरोवर बेदी करिँ. अहम बेद उचार। 
रामदेव संग भाँवरि लहूँ घनि घनि भाग हमार ॥ 
सुर तेतिस कोटिक आये मुनिया सहस अठासी । 
हैँ कबीर हम व्याहि चले पुरुष एक अविनासी ॥ 
( क० भ्र॑ ० प्रृ० &० ) 
विवाह के वाद सुहाग रात आती है। प्रेमिका उससे अंक भर भर 
भेंटती है । अपने सौभाग्य की सराहना करती है। प्रियतम के आते ही 
उसका समस्त गृह प्रकाशित हों उठता है । वह अपने प्रियतम को ले मधुर 
मिलन में लोन हो जाती है । वह मधुर मिलन जिसमें वह अनिवचनीय 
आनन्दका अनुभव करती है उसके प्रियतम को कृपा का ही परिणामहै। यहाँ 
पर कवीर को अभिव्यक्ति भारतीयता से विभोर है । 
प्रियतम को एक वार पा लेने पर नायिका फिर किसी प्रकार उसे जाने 
नहीं देना चाहती । इसके लिए भारतीय रमणी की भाँति चरणों पर 
गिर कर कठिन आग्रह करने के लिए भी तैयार है। | 
अब वोहि जानन दहूँ. राम पियारे, 
ज्यूड भावे त्यू” होछ हमारे ॥ | 
' बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये भाग बड़े घर. बैंठे आये, 
चरननि छागि करों. वरियाईं ग्रेभ प्रीति राखों उरझाईं। 
वे मन मंदिर रहो नित चोखे कहे कबीर परहु मत धोखे । 
ह क (क० अर 8 2 कम कप ८७) 


. अंक भरे भर सेंटिया, मन में नाहीं घीर ( क० ग्रँ० पृ०--१५) 
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से आनन्द मिलने के बाद एकाकार एवं तादास्म्य की परित्तिति थ्राती 
इसी छ्थिति में साथक साध्य से मिलकर सीर ज्ञोर की भति एक हो 
जाता है। ज्यों-ज्यों सामक की अदतता बढ़तो जाती है लॉ“ 
आनन्दानुभूति तीवतर होती जातो. है। आनन्द को इस परित्िति में 
साथक भाव मग्न हा मीन हो चलता है। इसी स्थिति को इब्टिकोस व 
रखकर निकल्सन ने सूफ़ो रहस्थवादी के विप्न में लिखा है क्वि जो ईश्वर को 
जानता दे वह मोन हो जाता है, मौता में नी ऋद्दा हें कि सचा मुनि वह 

जो मोनी है। श्रा वल्लभावाय ने व्रग्मत्तपुस्य का वणंन करने के लिए एक 


स्वृति वाक्य उठ्वत किया है । राषाह्ष्णन ने इसका अनुवाद किया है ।* 


6४ 


हे, 


कबीर ने स्त्रयं स्वीकार किया से अव्यक्ष अकल अनूपम 
को देखा तो है किन्तु उसका वणन करने में असम हूँ । उसके दु्शन*जर्ित 
आनन्द का जो अनिवचनोय अनुभव मुझे हो रहा हे, वह बू्ग ई 
मिठास के अस्वाद के समान अनिवेद् है। केवल संकेतों से उसको दिम्बित 
अभिव्यक्ति होतो हैं । 

योगियों की उन्मनावस्थार ओर वेदान्तियों की जीवन-मुक्कि 
दशा बहुत कुछ इस अवस्था से मिलती जुलती हैं । कबीर ने दोनों के वर्णन 
भी इसी परिस्थिति के अनुरूप किए हैं । 


47% 
हिओ। 
॥ ३3% 

+ 


न 
4 'मिस्टिक्स आफ इसलास?--प्ुृ० ७१ 

२ इन्डियन फिलासफी पार्ट ३ पेज ६११ 
३ अविगत अकल अनूपम देखा कहता कहीं न जाय । 

सेन कर सनही मन रहसे, गू गे आनि मिठाय ।। (क०अञ ० ४० ् ) 
४ हखे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारि। 
, कई कबीर भोतर भिद॒या का सद्गुरु का हथियार (क० झ ० ४९ २) 
& में समता अविगत रता अकलप आसा जीत । 

व्सग अमंलिभाता रहे जीवत झुकतिं अतीत ॥ (क० अ० १० ६) 
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' * यह तो हुई मिलन जनित भाव -मग्नता की अवस्था । इसके वाद भी 
भारतीय रहस्यवादी एक परिस्थिति को और प्राप्त होता हैं। वह पूव है 
अद्द तावस्था इसमें सावक ओर सांध्य, नीर ओर क्ञीर के समान मिलकर 
एक हो जाता है। इस अद्वेत को कबीर ने “ज्यों जल जलहिं समाना”? 
कह कर स्पष्ट किया है। 
इस प्रकार कबीर की इसी अवस्था में पहुँचकर साथक कह उठता है। 
हरि मरिहें तो हम हूँ मारि हे, हरित मरे तो हम काहे कू मारि हे । 
हा क० अ० प्रु० 
हडो्फ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “मिस्टिसिज्म इन इंस्ट एण्ड वेस्ट” में 
प्रद्रतावस्था स्थापित करने में रहस्यवाद की जो अक्रिया वतलाई है, वह 
ही है ह 
यौगिक रहस्यवादः--त्रह्माचुभूति के लिये हमारे यहाँ एक मांग 
ग्रेर प्रदर्शित किया गया है, वह है योग का।यों तो संहिताओं 
पनिषदों ओर पुराणों आदि में योग के भूरि-भरि वणन मिलते हैं 
षि पतंजलि ने उसकी व्यवस्थित साधना पद्धति एवं दर्शन के रूप में 
तिप्ठा को है। योग दर्शन आस्तिक दशन है । उसका अतिपाद शब्द त्रह्म 
। इस शब्द को अनुभति करने के लिये उसम॑ अष्टागों का विंवान ह। 
से, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान ओर समाधि योग के 
ग्रष्टांग हैं। समाधि की अवस्था अनुभति की अवस्था कहो जा सकती है। 
गैंग का सिद्धान्त है कि जो कुछ त्रह्मार॒ड में है वही पिरड में है| विश्व 
ग्रर मानव की यह साथम्यता' भारतीय मनीषियों और ग्रीक विद्वानों ने 
लीकार की है। ग्रीक दाशनिक विश्व को विरोट और मानव को छुद्र जगत 
हिते हैं । वृहृदारण्यक्क में यही वात दूसरे ढंगं से कही गई है। उसमें लिखा 
है कि इस विश्वाकाश से जो तेजोसय अमतमय पुरुष हैं वही हमारी' आत्मा 
+ भी तेजोमय अमतमय पुरुष है। कवोर को योग साधना भी विश्व ओर 
भानव को साथम्यंता को मानकर आगे बढ़ों है । 
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विस में हो ब्रद्मागड को लीला देखना वास्तव में बड़ा रहस्यात्मक है। 
त्रद्माएड के ये सब रहृध्य साथक को उल्टी चाल से जिसे ढ्डोब्क ने अर्नत- 
दृष्टि की एकता की अक्रिया कद्दा है दिखाई दे सकते हैँ । झवीर की सावना में 
उल्टी चारा का बड़ा महत्व है । उसोसे तो अगम की धारा के दर्शन होते हैं। 
इस अगम को धारा को दिखाने वाला गुद । इस अन्‍्तंद॒शि को एक्ता- 
नता के मांग में वढ़े विचित्र शब्द ओर दप्य दिलाई देते हैं ।॥,उपनिषर्दों एवं 
तन्त्र अन्‍्धों में इन रहस्यपूण शब्दों और दुश्यों का वर्णन ई। 
श्वेताश्व॒तर में लिखा है--(प्रथम श्लोक २) कुद्दे ओर थुएँ जेसे धूप, अरम्ि 
आर पवन जंसे जुगनू स्फटिक आओर चद्धमा जसे रूपों में योगी रमता 6े। 
इसी प्रकार बृहृदरण्यक में एक स्थल पर लिखा हुआ है कि आत्म खोजे में 
बढ़ते हुए योंगो को केसरिया रंग के कपड़े, रक्तत्ण को तितलियाँ, थ्रगि 
शिखाएँ, विकच कमल ओर आकार में कोंधतो हुई वरिजलियाँ द्खिलाई पढ़ती 
।१ इस प्रकार के रहस्यपूण वरणणन छान्दोग्य (३/१३/८) मणइक (१/ 
आदि अन्य उपनिपदों में मिलते हैँ । कबीर को रचनाओं में भी रहत्ववूर 
ध्वनियों ओर दुश्यों के रहस्यात्मक बणनों की कमी नहों है। उन्हें कहीं 
तो एक घरदे की ध्वनि सुनाई पड़ती है। (क० प्रा० प्रृ० १६) कहा-कह! 
गगन घरुटा का घहराना ( क० भअ० प्रू० १ ५ ड्ु८ ) आर कह! 
नहद्‌ नर । 


इसी श्रकार कहीं पर तो उन्हें “जलह ना फूले कमल विन? दिखाई देते है । 
इसी अकार वे कहीं मोतियों की उत्पत्ति होती देखते हैं, (क० अ० पृ० ११) 
कहीं पर अनहृद डूर चमकते हुए (क० ग्र० प० १६) | कबोर ने पटव्! 
का वर्णन भी बड़े रहत्यात्मक ढग से किया है । इन वरणनों. में उरहीन 
भक्ति और योग का मिश्रण तो किंया ही हैं रहत्यात्मकता भी बहुत अत 
लायेहँ । इसका परिणाम यह हुआ कि वर्णन यौगिक होते हुए भी मेहर 
रहस्यवाद के अच्छे उदाहरण हैं। ऐसे वर्णनों में कहों-कहाँ पोराशिकता 
अर 0 पा 2 8 2 2 
3 बृहदरणयक--१ /&, १०/१४ ' 
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का समावेश कर दिया है। इससे उनकी रहस्यात्मक्ता और भी अधिक बढ़ 
"मई है।१ 
पारिभाषिक शब्दों का रहस्यवाद:--कबौर की वाणी में रह- 
स्यात्मकता का समावेश बहुत कुछ पारिभाषिक शब्दों के सहारे भी हुआ है। 
उन्होंने कहों पर तो ६४ दीया और १४ चन्दा का, कहों १६ पवन आधारों 
का, कहों ५२ कोठरियों का, कहीं १६ चक्रों का और कहीं दस दरवाजों 
का वणन किया है। इसी प्रकार कहीं त्रह्म, अग्नि, कहां व्रह्म नालि की 
कहीं अमर गुफा को ओर कहां त्रिवेणी संगम की चर्चा करते हैं। इस प्रकार 
के नीरस रहस्यपूरो वर्णन कवीर की वाणी में भरे पढ़े हैं।इनसे इनका 
रहत्यवाद का अधिकांश स्वरूप निम्न कोटि का हो गया है। इनको कुछ 
उक्कियाँ यौगिक होते हुए भी मधुर हो गई हैं। ये अधिक तर रूपक प्रधान 
हैं। सन्त कबीर भाग -२ में इस प्रकार के बहुत से हूपक हैं । 
इन रूपकों में सबसे रहस्थात्मक रूपक विवाह का है। वह रहस्यात्मक 
होते हुए भी अत्यन्त गूढ़ और दार्शनिक है।) अन्य उदाहरणों के लिये 
देखिये क० ग्र'० ६२ (१२) पद ६३, ११३ (5०) पद्‌ १३०, १४१ । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर में मावात्मक, साथनात्मक एवं अभि- 
_भक्ति मूल॒क तीनों प्रकार के रहस्यवाद के अनेकानेक सुन्दर उदाहरण मिलते 
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3 मन-के मोहन वीठुला यह मन लागों तोहिरे । 


चरन कमल मन मानिया और न भावे मोहिरे ॥ 


छ 8 की की. 


घट दल कमल निवासिया चहूँ को फेरि मिलापरे॥ इत्यादि 
कण्ग्र०्पु०्दफ 


* फॉलु खादी वलदु पखावज कडआ ताल बजावे । 


. पहन चोलना गदहा नाचे संसा सगति करावे॥ 
राजाराम ककरिआ बेर पकाए किन बूक हमें खाए । 


वठ सिन्धु तल पान लगाये घिस गल उरो लिआवे . - 
. बारे मससरी :संगलु गावहि. कछआ सेख बजाओें 
अस को पूत वियाहत चलिया सहने मण्डप छाए ॥ संत कबीर १०४ 


हि 
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। किन्तु सब धकार के रदुत्मताईँं में कद्दोर को विचार प्रवानता ब्र 
प्रभाव पढ़ा दे निसस उसे आभिए स्थल सात प्रतरण नहें हो पाये है। 
कोर के रहस्ववाद को अविकां थे इकियाँ यौगिक परारिभापिछ शब्दों, विवित 
संख्याओ्ं एवं योगिक प्रकियायों से प्रभावित हैँ । जहाँ पर कबीर का रल- 
बाद योग और दरयन से सुक्त दो गया हैं वर्दा वह अपने सुन्दरतम हा | 
दिखाई पद॒ता हैँ । 

विशेषताएँ:--कबीर के रत्मवाद को छुछ विशेषताएँ भो हैं। पहले 

ब्रात तों यह है कि कबीर के रहत्ववाद को हम किसी विशेष प्रकार के 
रहस्पवाद की कोटि के अन्दर नहीं रत सकते । उनमें जितने प्रकार के भो 
हस्थवाद छो सकते हैं; सबको एड्टि हुई है। इसका कारण बह है 
उन्होंने सत्य को सम्धूशाता से पकड़ने को चेश की थो। पूरे सो परत 
प्राप्त करने का प्रदत्न किया था। सम्पूर्ण सत्य की अहण करने की पथ 
से उनसे सच प्रकार के रहस्यवाद्‌ की घष्टि हो गई | अतः स्पष्ट है के उनके 


रहस्यवाद का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया है । 
कवीर के रहस्यवाद की दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता उसको अदा 


त्मकता है। वह एकान्तिक नहों है। कुमारी अण्डरहिल" और आता 
लितिमोहन सेन का भी यही मत है। उनके रहस्यवाद की अश्त्याल- 
कता का प्रमुख कारण यही है कि वे कोरे रहस्यवादी ही नहीं थे । वे उे 
कौंटि के विचारक, ग्रहस्थ, सुधारक और उपदेशक भी ये । उन्होंने कहाँ १ 
भी धर-वार छोड़कर वनवास लेने का उपदेश नहीं दिया है । 

कवीर के सभी प्रकार के रहस्यवादों की तीसरी विशेषता प्रेम परवान 
होना है। उनका प्रेम सम्बन्धी रहस्यवाद तो प्रेम विशिष्ट है हो, 
अभिव्यक्ति मूलक और पारिभापिक शव्द मूलक तथा यौगिक रहस्यवार्दो 
भी प्रेम तत्व को प्रमुख स्थान दिया गया है। देखिये निम्नलिखित उरी 
हरण जो योगिक रहस्यवाद, पारिसाबिक शब्दों का रहत्यवाद वीं 
तथा अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद तीनों का उदाहरण कहां जा सकता है 

83003 


+ 


थी ४ 





१ हँडरेड पोयम्स आफ कबीर प्रीफेस 
है 


[ २४७ | | 
-इंलाँ पिंगलो भार्टी कॉन्हीं ब्रह्म अगिनि परजोरी 
' सत्ति हर सूर द्वोर दस मू'दे छागी जोग जुग ,वारी ॥ 
मन मतवाला पीव राम रस दूजा कछु ने सुहाई । 
उल्टी जग नीर वहि आया अस्त थार चुवाह़ || 
पंच जने सो संग कारि लॉन्‍्हें चलत खुमारी लागी । 
प्रेम पियाले पीवन . छाग : सोवत वाग्रिनि जागा || 


(क० अर ० प्र १११) 

इस प्रेम तत्व ने कबीर के सभो प्रकार के रहस्यवादों में एक अलाकिक 

आनन्द तत्व उत्पन्न कर दिया है। प्रेम वास्तव में रसरूप हो है। तभी 

कबीर ने प्रेम पियाला की चर्चा को है ।रस आनन्द का पर्यायवाची 

। उपनिषदों में ब्रह्म को रस रूप कहकर उसके आनन्द स्वरूप को ही प्रकट 

रैया गया हैं । इस प्रेम रस को पीकर देखिये साधक आनन्द से पागल 

त जाता हैं। निम्नलिखित अवतरण में. देखिये कवीर ने राम रस जनित 
आनन्द का क्रेत्ता मादक वर्णन किया हैः-- 


छाकि पर॒यो आतम मतिवारा,पीवत राम रसकरत विचारा। टेंके 
चहुत मोलि महगे गुण पावा, ले कत्ताव रस राम चुबावा ॥ 
तन पाटन में कौन्ह पसारा, मांग्रि-मांगि रस पीबे विचारा । 
'कहे कबीर फावी मतिवारी, पीवत राम रस लगी. खुमारी.॥ 
ह कक । (क० आर ० ह० १११) 

कवीर के सब प्रकार के रहस्पवादों की एक और अ्रेसुख 
विशेषता है । उसकी एंकात्मानभति । इंसकों हम दूसरे शब्दों में द्वेत , 


भावना कह सकते हैं। अद्वैतभावना कबीर के रहस्यवाद का प्राण: है. रहस्य- 
बाद. आत्मा और परमात्मा के भावात्मक अद्वैतवाद की ही कहानी है-। कबीर. 
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में इस भावना को अभिव्यक्ति सवश्न मिलतो है। यहाँ पर उनका सूफ़ियों। 
मतभेद दे। निकलसन ने “आइडिया आफ परसनेलिटो इन सृफिआ' 
नामक अन्‍य मे स्पष्ट दिलाया हे कि सूफी रहत्यवाद पूण अद्वतावत्ा $ 
प्राप्त होता । देखिये कबोर के इस पद में इस एक्रात्म मूर्ति को भाव 
कस स्पष्ट छूप से कतल॒क रहा है । 
हम सच माहिं सकल हम माही, हम ते ओर को दसर ना 
तीनि लांक में हमारा पसारा, आवागमन सच खह हमार 
पटद्रसन कहियत हम पेखा, हम ही अतीत रूप मति देता 
(क० अ० 4० २००) 
उन्होंने स्पष्ट कहा है तक द्वेतमावना रहेगी साथक सत्य से हू 
रहेगा । 
न, 
कवीर के रहस्यवाद में विकासवाद का भी सन्देशा निहित है। वे ६ 
जन्म के संस्कारों ओर इस जन्म के कर्मों को विकास का कारण मानते | 
जब ग्रकार से कर्म संचित हो जाते हैं साधक उन्नतमना हो चलता है । उन्हीं 
स्पष्ट लिखा है; 
देखो कर्म कबीर का, कछु पूरव जनम का छेख । 
जाका महल न मुख्रि छह, सो दोसत किया अलेख ॥| 
पु & कर ४ १ 
(के? अं ० 
इस श्रकार साधक कई जन्मों के कर्मो के, पुरंयों के फलस्वरूप ता्दीः 
की स्थिति को पहुंच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर * 
जन्मान्तरवाद सान्‍्य है । इस जन्मान्तर वाद के साथ-साथ विकी्त 
भावना सम्बद्ध है. उसका उदाहरण कबीर स्वयम्‌ हैं। कबीर कुछ करती ५ 
5 8 22 07 2 टटनट टन ट 2 


१ जब छाग मार तोर कार लीन्हा, तब लगि में करता- नहीं चर 
इक 8, 00203 ५ हक लक छक जे) 
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इंद् पूव जन्म के संस्कारों तथा कुछ इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप 
विकास का इस दशा को श्राप्त हो गये कि उन्हें “अलेख” दृष्टिगोंचर हो 
गया। [वंकासवाद को यह भावना सूफी कवियों में भी पाई जाती है । 


आध्यात्मिक साक्रेयता कबीर के रहस्यवाद को एक और विशेषता है । 

. पास्वाद्ों ने उसे रहस्ववाद का ग्रमख तत्व माना हैं ।१ कबीर के रहस्यवाद 

में भी यह विशेषता वतमान है। उन्होंने सत्तो और सूरा के रूपक से यह 
विशेषता ध्वनित की हैं । 


,.. मिष्केष:--इस प्रकार हम देखते हैं कि उनमें प्रमख रूप से चार 
प्रकार के रहस्यवाद पाये जाते हैं। प्रेममूलक, योगिक, पारिभाषिक शब्द 
जनित तथा अभिव्यक्ति जनित। उनका प्रेमम लक रहस्यवाद बड़ा मधुर है। 
इतम आध्यात्मिक प्रणय भावना को विविधमुखी रसथारा वही है। इसमें 
हमे सूर्फियों के ग्रेम पियाले-औओर खछुमारी को अच्छी चर्चा मिलती है ।इसको 
अभिव्यक्षि मधुर दाम्पत्य प्रतीकों द्वारा हुई है। दाम्पत्य के संयोग और 
वियाग दोनों पत्तों की अत्यन्त मनोर्म और हंदयहारी परिस्थितियों का 
: चित्रण मिलता है। कबीर के दूसरे प्रकार का रहस्यवाद विचित्र हठयौगिक 
अतिकियाओं के फंलस्वरुप उदू भूत हुआ है । औक और भारतीय दाशंनिक 


5. « 


भानते आये हूँ कि जो कुछ पिरणड में ब्रह्मागड' में हैं। जिस प्रकार 


च्ेे 


नेहारड में अनेक लोक हैं, सू् है, चन्द्र है, उसी प्रकार पिएड में भी यह 
सब पर्तुए पाई जाती 


कवौर ने अपनी रचनाओं के पिंड में दिखाई . देने. वाले अनेक . दृश्यों 

प्रथा नाई देने वाली विविध प्रकार को ध्वनियों के अत्यन्त रहस्यपूर्णा वर्णन 

किये हैं। योग को कुणडलनी उत्थापन ग्रक्रियाओं से षटचक्र भेंदन को. क्रिया 

भी आती है। कबीर ने इंसके अन्तर्गत चक्रों के बढ़ें रहस्यंपूर्ण अच्छे दृश्य 

__कँत किये हैं। अभिव्यक्षि मूलक रहस्यवाद सिद्धां और नाथ पंथियों में 
) पिस्टीसिज्म वाई/अण्डरहिल--प० इण्छ ० अं ह 
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बराबर पाये जाते थे । इन रदृत्यपूर अभिव्यक्तियों को उनमें संध्याभाषाड़े 
नाम से पुकारते थे । कबीर का अभिव्यक्ति मुलक रहत्ववाद उनसे अत्यविद् 
प्रभावित है । कबोर की उलटवासियों ऐसे ही रहस्यवाद को छष्टि करतो है 
उनके हपक भी कम रहस्यपूर्ण नहां हैँ । अधभ्यवासित हपक होने के काए 
इनको जटिलता और भा बढ़ गई हैं । जटिलता के कारण कहां-कहीं उत्ों 
अस्वाभाविक रहस्यात्मकता आ गई है | कबोर को बहुत सी उक्ियाँ, अरे 
प्रकार के पारिभाषिक शब्दों के सहारे खड़ों हुई हैं। इन पारिमापिक शरद 
के अर्थ निकालना वास्तव में बढ़ा कठिन होता है। कहीं-कहाँ तो इह् 
स्पष्ट अर्थ निकलता भो नहों है । इस कारण यह अत्यन्त रहस्यपूर्ण हो 
हैं। लेखक ने उन्हें भी एक प्रकार के रहस्यवाद की ही अभिव्या6ि 
माना है। 


कबीर के सभो श्रकार के रहस्यवादों को कुछ सामान्य विशेषताएं 
हैं । प्रायः इन सभी में प्रेम ओर आनन्द को भावना किसों न किसी 6 
में अवश्य पाई जाती है । एकात्मभूतता या अद्वेतमावना एक अन्य विद 
है जिससे उनके सब ग्कार के रहस्यवाद अलुप्राणित है। कबीर का रूछ 
वाद सूफियों के विकासवाद का भी अनयायो है । विकासवाद ही में 
जन्मान्तखवाद भी उन्हें मान्य है। उनका रहस्यवाद एकान्तिक नहीं 
वह॒ग्रव्ृत्यात्मकता से संत्रिक्त है। आचार्म क्षितिमोहन सेन * श्र 
कुमारी इविलियन अंडरहिल ५ ने भी यह वात स्वीकार कर ली है । उन 
रहस्यवाद में आध्यात्मिक सक्रियता का भी प्रभाव नहीं है। संक्षेप में कर 
का रहस्यवाद अत्यन्त पूणो और मधुर है। 


हिन्दी साहित्य में रहस्यभावना की अभिव्यक्ति करने वाले कवि 
में जायसी, सुर, तुलसी, ओर कवौर अमुख हैं। किन्तु कवोर को दुं्ल 


लक पा मम माप कल अिनी 2ममम अवल: न ज ज पते तट 


4 मेडिवल मिस्टिसिजिस--सेन---प्ू० १८ प्रीफेस 
दे २ ५ न चर, 
हेएडू ड पोइस्स आफ कबीर प्रौफेस १३--टडैगोर 
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में इनमें से कोई नहों आ सकता । जायसी में कबीर के प्रेम मूलक रहस्यवाद 
की पूर्ण और मधुरतम अभिव्यक्ति मिलती है। किन्तु उसमें इतनी ठोस 
आध्यात्मिकता नहों है जितनी कबोर में है। तथा अन्य प्रकार के 
रहस्यवाद सी नहीं पाए जाते । तुलसी की रहस्वभावना. बहुत कुछ अभि- 
व्यक्ति मूलक है। उन्होंने ब्रह्म के आधिदेविंक स्वरूप को विशेष महत्व दिया 
है। अतः तुलसी में रहस्य भावना के लिए कम स्थान है । केवल 
संकेतात्मक तथा अभिव्यक्ति जनित विशेषताओं के कारण ही उनमे एकान्त 
स्थल पर रहस्य. भावना का समावेश हो गया दै। उनमें कबीर को सी 
सर्वागीण रहत्य भावना हॉढने का प्रयत्न किया जाए तो असफल ही 
होना पढ़ेगा । जहाँ तक सूर का सम्बन्ध है उनको रहस्य भावना उनके 
काव्य का प्रधान अंग नहीं. है। उनमें जो कुछ रहस्यवाद मिलता है 

वह अधिकतर दृष्टिकट पदों में ही है। दृश्टिकट के पर्दों का रहस्ववाद 
. बहुत कुछ अभिव्यक्ति मूलक ओर शुष्क हो है । कवीर के रसात्मक रहस्यवाद 
से उसकी तुलना करना उचित नहीं । हाँ, मोरा ने अवश्य माछुयं को धारा 
वहाई है । उनका रहस्थवाद सूफियों के इश्क से तथा दक्षिण की अन्दाल 
भक्तिनों को भक्ति व भावना से विशेष रूप से प्रभावित है । उनमें अनुभूति है, 
वेदना और माधुर्य है । किन्तु व्यापकता तथा दाश निकता नहीं है, जो कबीर 
में मिलती है। अतः कवीर का रहस्यवाद इनसे भी थोड़ा मित्र है। इस 
प्रकार हम यह निरसंकोीच कह सकते हैं कि कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ 
रूस्मवादी कवि हैं । 


५ 


चसाथा यअकरण 
कबीर के आध्यात्मिक सिद्धान्त 


(१) अभ्यस्त तल्ल सम्बन्धी विचार । 

(क) माया वरान । ० 
माया और मादा वाद--माया तस्व विवेचन-- मेन ओर मोवा- 
माया और क्द्म--निरंजन । 

(ख) जगत वणेत । हू 
छष्टि जिज्ञासा---जगत सत्ता का स्वरूप--छथि विकास क्रमं-ह 
और जगत--निष्कर्प । है 

(ग) कबीर के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर विहंंगम दंष्टि और उसे 
दाशनिक पद्धति । 

(९) आध्यात्मिक साथन सम्बन्धी विचार । 

(क) कबीर का योग वणन। 
योग निरूपण---कवीर का योग वर्ण न--निष्क१--सिखावल्था | 

(ख) भक्ति विवेचन । 
गुरु की देन-भक्ति माग के आचार्य--सक्ति तत्व--विवेचन--3 

, स्वरूप वर्णा श्रम बम को अमान्यता--कवौर की भक्ति अरे उएे 
विशेषतायें--.भक्ति के साधन---निष्कर्प । 


७ 
कवीर का माया वर्णन 
ञध है मी क _त्थाव 
साया ओर मायावाद :--कवोर ने अपनी रचनाओं में स्थान न 
पर माया की निन्‍्दा को है माया शब्द वेंदिक काल से ही भरते 


जे कि ०920 रह हर डे ही नशाम 
न न्तु वेदों में वह अपने उस ञ््थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है जिस में शा 


हु 
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उसका प्रयोग हो रहा है | जगत की वास्तविक सत्ता में विश्वास करने वाले 
आशा वादी बेदिक ऋषि/लोग माया शब्द का प्रयोग प्रायः ' बेश बदलने के 
अर्थ में हो किया करते थे “इन्द्रो मायामिपुरूप ईयते! (ऋगवेद ६ /४७/१८) 
अर्थात्‌ इन्ध अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है में माया शब्द 
रुप बदलने के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है ।.. आगे चलकर उपनिषदों में 
इसका अग्रोग नाम रूप के अथ में भी किया जाने लगा था। उपनिषदों के वाद 
बोद्ध युग आया । वोंद्धों के स्वप्नवाद, क्णिकवाद, शज्यवाद 
का प्रतिपादन और प्रवर्तन हुआ ।- बेदिक मायावाद को करवर्टें 
बदलने का अच्छा अवसर मिला । धोरे-धोरे वह बोद्धों के स्वप्नवाद, 
शत्यवाद आदि से इतना प्रभावित हुआ कि मायावाद से ख्वप्नवाद में 
वदल गया। 'गोणपादाचाय का मायावाद स्वप्नवाद हो है? वैदिक 
मायावाद को इस प्रकार स्॒प्नों के रूप में परिवर्तित होते देख, स्वामी 
शकराचाय ने इसको शास्रीय ढंग से पुनःप्रतिष्ठित किया। प्रस्थानत्रयी के 
भाध्य में आचाय ने बोदों के स्वप्नवाद का खंडन और अपने मायावाद 
तथा सतरप्तवाद का निरूपण किया है। आचाय जी के प्रभाव से उनका 
भायावाद मध्यकालौीन विचार थारा. में प्राशरूप से परिव्याप्त हो गया। 


कर स्म्रिध्य युग के विचारक थे। अतः उनकी विचारधारा में मायावाद का 
प्मावेश होना स्वाभाविक था । 


अवाग-मनसागोचर-स्वय-प्रकाश-स्वरूप चेतन सत्ता में जड़ के अन्तरमांव 
की तोन प्रणालियों प्रचलित हैं शक्कि रुप से गुण रुप स ओर अआअध्यास 
ऐप से अ्रथम दो प्रकार का अन्तर्भाव विशिष्टाह्रोती माना जाता है। तीसरे 
प्रकार का अद्देती है । ह ह 


अद्द ती अन्तभाव का विचार श्रायः दो श्रकार से किया जाता है 
आधष्ठान को दृष्टि से और झध्यस्त की दृष्टि . से अधिष्ठान की द्रष्टि से 
१ देखिए माण्ड्क्य कारिका ४/३०,३१ 
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७ रह पन्तर व ] ही न्‍ 
किया हुआ प्न्तमांव अग्जाद तवाद कदलाता है श्रौर अद्धयत्त को इटि पे 
किया हुआ अन्तर्भाव मायावाद । 
साया तत्व का विवेचन :--ल्वामो शंकराचाय ने माया ओ 
अम रुप माना हैं। उन्होंने लिखा दूं कि इन्द्रियों के अज्ञान से भूतआ 
त्रह्म में कल्पित किए हुए नाम झूप को श्रुति स्टृति सर्वत्ञ ईश़र को नाग 
कहते ईं। श्रीमद्भागवतत में माया का स्वरुप वर्ण न कुछ इसी ढंग पर हुआ है! 
ऋते अर्थ प्रतीयेत न अतीयेत चात्मनि । 
तदू विद्यादात्मनी माया यथा भासों यथा वमः 
* श्रीमद्भा० २/६/३१ 
र्था ( जो | ३० हे 2 ०-० 20५ ५8 | ग्रात्न 
अथात्‌ जा वस्तु न होने पर भी अत्तित्वमय होती हं ओर जो गा 
में प्रतीत नही होती उसे आत्मा को माया समझना चाहिये । इस पार 
के आम को शंकराचाय ने अध्यास में कहा हैं। अध्यासर का अर्थ है अत 
में तद्‌ बुद्धि का होना । कबीर ने अपनी इन पंक्तियों में इसी अम की भर 
संकेत किया है :--- 
कद 45 भ्जे 
पाहण केरा पूतलछा, कारि पूर्ज करतार, 
इृही भरांसे जे रहे तो बूडें कालीधार | के मर ४० ४२ 
... माया ननित अम के रूप को स्पष्ट करते हुये वादराबश ने 
“वैधर्म्याच्य न स्वप्नादिवत'र३ अर्थात्‌ वौद्धों का जो यह मत हैहि 
बिना किसी इन्द्रिय भ्राह्य पदाथ के जैसे स्वप्न में काल्पनिक दृष्टि है जाग 
अवस्था में इच्च आदि इन्द्रिय आह्य पदार्थ अस्तित्व विहोन होते हुए भी 
पलक पल ललनत55६८ 33 करन9न «न न मनन पक 


३ “अधूयासी नाम अनस्मिन तदबुद्धिःः १ /१/$ जह्म सूत्र 

ये खू० २/२/१६ 

३े दीखिए अह्यसूत्र में माया की विवेचना 
न सू० ३/२/३, २/१/१७, ३/२/४ 


नं 


है 


[ २६४ ] 


:अत्तित्वान दोख पड़ते हैं; ठीक नहीं - है। कबीर आचाये के अलु॒यायी हैं, वे 
: माया को उन्हों के समान भावमय अ्रम मानते हैं। उपयुक्त साखी 
में? पाहन का पुतला ठोस भावाध्मक वस्तु है, किन्तु उसमें ब्रह्म की भावना 
: भ्रम रुप है क्योंकि वह वास्तव में पत्थर है ईश्वर नहीं । पत्थर को ईश्वर 
 सममभ लेना वेसा ही श्रम . है जैसा कि रज्जु को सरप॑ समझना । इस 
. .प्रकार वेदान्त की भाँति. कबीर को माया एक प्रकार को भाव रुप अति 
“है। आ्रांति के लक्षण और स्वछूप को स्पष्ट करने के लिये अनेक वादों का 
प्रवतेन हुआ है। इन्हें ख्यातियाँ कहते हैं। सांख्य का सिद्धान्त सत्‌ 
ख्यातिवाद कहलाता है । इनका कहना है कि सीपी भी रजत के समान 
हो सत्य है क्योंकि दोनों सहचर भाव से रहते हैं । असत्‌ ख्यातिवाद 
शज्यवादी नास्तिकों का मत है। वे स्वप्न के समान सीपी ओर रजत्‌ दोनों 
को भ्रम रूप मानते हैं । विज्ञान वादियों में आत्म ख्यातिवाद प्रचलित है। 
इनके मतानुसार रजत का बोध नहीं होता । वह सीपी नाम के सत्य पदार्थ 
की अन्तेसत्ता है। किन्तु वाह्य रूप से वह रजत्‌ श्रम रूप मालूम पड़ती है । 
नेय्यायिक अन्यथा ख्यातिवादो कहलाते हैं । उनका कहना है -क्ि सत्य 
पदार्थों के अनुभव से हमारे ऊपर कुछ संस्कार दृढ़ होते हैं। उनके सहित दोष 
रहित नेत्रों का अधिष्ठान के साथ संबंब होने पर फिर पहले देखो हुईं वस्तु 
की स्मृति होने पर पुरोवर्ती स्थाणु आदि पुरुष रूप प्रतीत होते हैं। वेदान्त 
इन सव को नहीं मानता । उसने अनिर्वेचनोयता वाद को जन्‍्न दिया है। . 
उसके अनुसार भ्रम या माया अनिवचनीय है। इस अनिवचनीयता वाद की 
पहली सोढ़ी सदासद्‌ वाद है । अतः वेदान्त , में सदासदू बाद 
ओर अनिवेचनीय -ख्यातिवाद दोनों प्रचलित हैं । माया को किस 
सकीर और क्यों अर्निवचनीय तत्व .कहा जाता है? थोड़ा सा 
इसे भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। माया की अर्निवचनीयता सिद्ध करने 
5 लिए जगत सत्ता पर.फिर से विचार करना पड़ेगा क्योंकि माया का 


६६. ०३ # ८ रत सी 
) यद्रपेण यज्निश्चित॑ तत्व प॑ न व्यभिंचरति तत्सत्यम्‌??--शकझराचार्य॑ 
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कार्य चेत्र जगत दो है। संसार में सत्‌ तत्व की अभमिऊ यक्ति वे हा 
से सभी पदार्थों में दिखाई पद्ती दे। सवंन्र -अनस्यूत होने के काश 
वह विश्व का उपादान तल निद्ध द्वोता दे । किंतु सत्‌का स्वहप अव्यभिषाएं 
ओर अव्यय माना जाता हे । इसका अथ यह हुआ कि सत्‌ रो वह 
जगत भा बैंसा हो द्वोना चाहिए । किन्तु वह बसा नहों है। इससे एस 
अनुमान होता है कि इसका उपादान करण कोई सद्‌ विलच्षण तल है। 
यदि कहें कि वह असत्‌ दे तो वह मो उचित नहों मालूम पडता करे 
यदि अस्त संसार का उपादान कारण होता तो प्रत्येक्त पदाय की पे 
सत्ता न दिखाई देती । अतः संसार का उपादान कारण न केवल सदर 
और न असद्‌ ही है। सम्भव है सद्‌ भोहो असद्‌ भो हो डिलु झ 
प्रकार का मिश्रण सम्भव नहों है। अतः वह तत्व अनिवेचनीय है। 
प्रकार माया को अनिवंचनीय पश्रम माना गया है। वेदान्त को ईई 
अनिर्वचनीयता बाद कबीर को उसके मित्र सदासद्‌ वाद के साथ माल है 
कबौर ने सदा सद्‌ वाद के ढंग पर हो माया को एक स्थल पर संथुशतओ 
नि ण दोनों कहा है । 


मीठी मीठी माया तजों नहिजाई । 
अगयानी पुरुष को भोछि-भोलि खाई ॥। 
निगुण सग्रुण नारी संत्तार पियारी । 
लखमणि त्यागी गोरख निवारी ॥ के भर ० ४० 
कबोर अपने माया वर्णन में कभो-कमो शूल्यवादियों की ओर सु 
दिखाई पड़ते हैं । किन्तु थोड़ी देर में अनिर्वेचनीय ख्यातिवाद पर और 
हैं। वेलि रुप माया का यह वन देखिए । 
आगणि वेलि अकासि फछ, अग॒ व्यावर का दूँ 
ससा सींग की धूधहड़ी, रमें वांझ का पूत । के? पर डेट 7 


शा 


5 अप 


ः . यहाँ -पर स्पष्ट ही माया का निम्न ण॒ स्वरूप वरित- है। उसका वणन 
' बैलि के रूप में किया गया है। यह वर्णन वेदान्त के सदासदूबाद का-आत्षार 
' लिये होने पर भो अर्निवचनीयता ' को ओर ऊ्ुका “हुआ है। माया सद्‌ 
है भी ओर असद्‌ भी है। उसका यह स्वरूप संसार में परिव्याप्त है।जो 
लोगों को ध्मं ओर  अधम में प्रश्नत्त किया करता है। इन बम अभ्मों का 
फल आकाश अर्थात्‌ परलोक में भोंगना पड़ता है । माया. का असदू 
रुप शशक के सांग, वां के पुत्र की क्रीड़ा, तथा बिना ब्याई हुई गाय 
के दूध के समान काल्यनिक ओर सारहीन है| माया की यही सदासंदता उसकी 
। अनिवचनीयता को ओर संकेत करती है। यह श्रर्निवचनीयतावाद निम्न- 
' लिखित अवतरण में दूसरे प्रकार से ध्वनित किया गया हैं । 
. जो कांटों तो डहड॒ही सींची तो कम्हलाय । 
!.. ड्स गुणवन्ती वे का कुछ गुण कहा न जाय ॥ 


५ .. (कन ग्रैं० पु० ८६) 
। हाँ पर माया रूपी वैलि को विरोधात्मक गुण सम्पन्न कह कर उसे 


'अरनिवचनीय ध्वनित किया गया है। माया रूपी वेलि विचित्र गुणों वाली 
है। यदि उसे काटा जाये अर्थात्‌ छोड़ने का प्रयत्न किया जाये तो वह 
अर भी अधिक आहक्ृष करती है । किन्तु यदि उसे इंश्वर ध्यान रूपी 
जल से सींचा जाये तो अपने आप कुम्हला जावेगी । कबीर कहते हैं कि इस “ 
विचित्र ओर विरोधी गण वाली वेलि का कुछ वर्णन नहीं किया जा 
सकता है । * 

एक दूसरे स्थल पर कवीर ने माया की अर्निवचनीयता स्पष्ट. रूप 
पं स्वीकार की है। वहाँ पर उन्होंने मायो के विस्तार) का विषद्‌ 


3 साया सोह धन जोबना, इन: .बन्घे सब लोय । . 
मठ भू वियापिया कबीर अलख न लखई कोय ॥। 
ठॉन मूठ सांच करि जाना, झूठनि में सब सांच भुलाना । 
पेंध बंध कहि बहुतेरा क्रम विविजिंत- रहे न मेरा ॥ 
पट दरसन आश्रम पट कीन्हा घट रस खांटि काम रस लीन्हा । इत्यादि 
(क० अं ० छू० २२६) 
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वणन किया दे। माया फे समस्त विस्तार को उन्होंने भिथ्यात्प छा 
भीर उसको समता नट झी कलाओं से दी है । जिस प्रकार तट की इत 
सी कलाये॑ अनिवचनीय होती हूँ और उमके रहस्य को केवल गटर 
जानता ६। उसी तरद्द मात्रा के इस बिस्तार को मायापति नटवर हें 
जानते हैं । इस विस्तार का देख छर भो ऋबोर अपने को उसके छत्त 
से अनभिज्ञ ही समगते दें ।१ 


वेदान्त में जिसे माया कहा गया दे सॉख्य मत वाले उसी को अली 
कहते हैँ । यह माया या प्रकृति त्रिग्र॒णात्मिका और प्रसव वर्निणोंऋ 
गई है। यह स्वय॑ अव्यक्त है किन्तु व्यक्त महत्‌ तत्व की जननी दै। हे 
महत्‌ तत्व से अहँकार का श्रादुर्भाव द्वोता हैं । अहंकार से सालिद: सेदि। 
ओर निरीबछ्रिय सश्याँ होती हैं। सेन्द्रिय सृष्टि से पाँच बुद्वीदियों 
पाँच बर्सेन्द्रियाँ तथा मन और निरीन्द्रिय सृध्टि से पाँच तम्मात्राये वा 
पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में सांख्य का छृष्टि विकास को 
वही है। इनमें महत्‌ अंहकार और पाँच तम्मात्रायें प्रकृति विद 
कहलाती हैं । वाकी सोलह तत्व विकार कहलाते हैं । वेदान्तियों का के 
वर्गोकरण दूसरे प्रकार का है। वे प्रकृति को अध्टघा मानते हैं। ही 
« के इन आठ अगों में प्रकृति महत्‌ अंहकार और पंच तम्मात्रायें आती हैं। 


कबीर की माया धर्म और स्वभाव से साँख्यवादियों को प्रकृति से कह 
मिलती जुलती है। साँख्यों के समान कवीर"माया को त्रिंगुणालिई 
नस मय सम ८८ <+६-+०मन 2-८ पक ये  - 2 निकट कद 
१ नट बहु रूप खेले सब जाने, कला करे गुन ठाकुर माने । 
ओ खेले सबहीं घट माही, दूसर के लेखे कछु नाही ॥ 
जाके गुन सोइ पे जाने और को जाने पार अयाने | 
(क० अ्र० ५० २३० 
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मानते हैँ) । वंह प्रसव धर्मिणी भी है। सारी दृष्टि उसी से उत्पन्न 
हुई है।* पंच तत्व इसी छष्टि के नूल तत्व है।३ कहीं कहीं पर उन्होंने 
अष्टा  प्रक्ति कोौ-ओर भी संकेत किया हैं। एक स्थल पर उन्होंने इस 
जगत को वृक्ष रूप में कल्पित किय्रा है। उसकी तीन शाखायें हैं और आठ 
पत्र हैं। पाप, पुराय उसके दो फल हैं। वहाँ सम्भवतः आठ पत्रों से 
अध्ठधा प्रकृति की. और तीन शाखाओं से तीन गणों की ओर संकेत 


है। वेदान्ती कबीर का अष्टवा प्रकृति की और संकेत करना स्वाभाविक 
हा | 


.. इस त्रिग॒णात्मक प्रकृति की प्रमुख विशेषता उसकी परिवतन 
शीलता है । शंकराचाय॑ जी ने भो यह वात स्वीकार की है। संसार की 
जितनी वस्तुएँ हैं सब माया रूपिणी एवं परिवर्तन शीला हैं। इसीलिये 
माया को अत्यन्त गतिवान माना गया है। कबीर कहते हैं: -- 


कचीर माया डोलनी, पवन बहे हिवधार ॥ 
(क० ग्र० पृ०--२५७) 


भह परिवतेन उत्पत्ति और लय के कारण विशेष रूप से लक्षित होता 


'है। इसीलिये माया को कबीर ने उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली 
कप डा +० पल व ट अक 8 200: 2: 0002 0 


) रजगुण तमगण सत्गण कहिये यह सब तेरी माया । 
हे पे ह हक 3 >> (क० गञ्र० प्रु० ३४) 
.* एक विसानी रचा विमान, सब अपान सो आपे जान । 
नत रज तम ये कीन्ही माया वारि सानि विस्तार उपाय ॥ 
| हा ड (क० ग्र० प्ृ० २२८) 
है पंचतत्व ले कीन्ह बधान (क० ग्र० ४८5 २२६) 
के० अ ० पृ० २२६ सतपदी रमेणी न॑ २ 
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वस्तु भा कहा हैं ।) इसी माद्या फे कारण जोब आवागमन के इन्धवात में 
फसा हुआ हैं | यहू आवागमन दुद्य का कारगु है। अतः माया खाद: 
दुस ढूपिशो हुई । कबीर ने दो एक स्थलों पर माया को इस विशेषता श्षे 
भी व्यक्त किग्रा हं।१ परिणाम में हु रुपिणी माया प्रत्यक्ष ढुप से बड़े 
मोहक हँ। उसकी यह मोहकता हो अशज्ञानों पुदय को मुला भला कर ब० 
कर देती हैं । 
साया स्रभाव से व्यभिचारिणी है। वह संसार के सभी जीतों गो 
अपने इद्रजाल में फँंसाए हुए हैं । इसोलिए वह वन्यन दझुषा है। भा 
ए! हो उसको रूखलाएं हूँ। जब तक यह मोर तोर जनित ः् खेलाई 
बनो रहती हूँ तव तक जीव को मुक्ति नहीं प्रप्ति हो सक्ृती । वन्चन शर्ते 
होने के साथ-साथ वह अज्ञान हपा भी है। अज्ञान का प्रतीक है अंवकार। 
तभी तो कबीर ने माया को अंबकार रुपिणों कहा हैं। इस माया 
साम्राज्य वड़ा विस्तृत है ।३ तुलसी की “गो गोचर जेँह लगि मन जाई शो 
सब साया जानहु भाई” बाली वात कवीर को भी मान्य हैं। माया £ 
आकपण शक्ति तथा उत्तकी व्यापकता का वरणन करते हुए कवोर कही ६ 
कि माया इतनी आकपेणमय हैं कि छोड़ने का प्रयत्न करने पर भी तः 
| छूटतों है । संसार में जो कुछ आदर, मान आदि है. वह सब माया हैं 
।.-कबीर जप तप आदि को भो वन्चन रूप होने के कारण माया दे 
मानते हैं । वह माया केवल संसार तक हो नहीं सीमित है, वह जले, 
ओर आकाश सर्वत्र परिव्याप्त है। संसार के जितने भी संबंध हैंवे व 
माया रूप ही है । इन- सवका परित्याग कर ही कबीर नेम का आओ 
लिया था ४ - 
सी मय मा मा का 
१ उपजे विनसे जेती सर्वमाया--क० ग्रँ० 9०--१६६ 
२ कं ग्रौँ० प्रू० १६६, पद्‌ २३० 
३ क० ग्र ० छु० २८७, ,पद्‌ ७८ (परिशिष्ट) 
४ कण अं ० छ० ११४, पद... “मा 


+ « 
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. यह आकषणमयी माया -सगवान की भक्कि नहीं करने देती । वह उसमें 
बढ़ी वाधा डालती है। ज्यों हो भक्त या जिज्ञासु अपनी साधना।में' अग्रसर 
होने लगता है त्यों हो माया भक्त को अनेक ग्रकार के प्रलोभन देंती है।* 
माया जनित ऐसे ही प्रलोभन कठोपनिषद्‌ में यम ने नाचिकेता के समक्ष 
स्त्रे हैं। किन्तु नाचिकेता ने उन सब पर लात मार दी | नांचिकेता के 
समान - कवीर ने भी माया के प्रल्ञोसनों को ठुकरा कर भगवान की भक्ति 
का मांग लिया था । 


.. कबीर माया को संभवता अबव्यक्त भी मानते थे। “कौडी: क॒ जीर में 
रही समाई”र२ लिखकर उन्होंने यहा वात प्रकट को । वह अपनी अग्यक्वता 
के १२ण ही-सवेव्यापक है। सांख्य ओर वेदान्त में भी प्रकृति को अव्यक्त 
' ही मानते हैं। मालूम होता है कवीर यहाँ पर इन्हों से प्रभावित थे । माया 
: हीं व्यापकता को वंणन कंबीर ने बड़े विस्तार से किया है ।* उनके अलु- 
पार सृष्टि के सारे पदाथ' मायामय ही दें । यही नहीं छहों जती ( जैनियों 


2 अधि 6 257 75 न 8 22522 कटी तनमन नम सनम ध 
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३ जल महि मीन माया के बेघे, दीपक पृतंग माया के. छेदे । 


4०१ 


काम साया -कुजर को व्यापे, सुर्नंगम स्रग माया महि खापे। 
माया ऐसी मोहनी भाई, , जेते जीय तेते डहकाईं। 

' पाखी :सग साया महि राते साकर माखी अधिक संतापे। 

“* तुरे अप्ट माया महि मेला, सिध चोरांसी सांया महि खेला। 
छदिय जती 'माया' के बन्दा,, नवे ज्ाथ- सूरंज और चन्दां॥ + 
ठपे रखीसर माया महि' सूता, माया महि काल ओर पंच दूता । 
स्वान स्याल माया 'महिः राया, बनर: चीते अरु सि्धाता | 
माजार गाडरू अरु लूुबरा,.. विरख - मूल साया. माह परा-। 

' माया: अन्तर: मीने देव, सागर इन्द्रा अरू घरतेव। 
“८5०7 कण्/मौंढ घु० २३३: 
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वस्तु भों कहा है ।१ इसी माद्रा के कारण जोब आवागमन के इन्द्रजात मे 
फेसा हुआ है | यह आवागमन दुख का कारण है। झतः माया सखमाततः 
दुख रूंपिणी हुई । कवीर ने दो एक स्थलों पर माया को इस विशेषता व्रे 
भी व्यक्त किया है।* परिणाम में दुख रुपिणी माया प्रत्यक्ष रुप से के 
मोहक हैं। उसकी यह मोहकता ही अज्ञानी पुरुष को मुला भला कर रद 
कर देती हैं । 
साया स्वभाव से व्यमिचारिणी है। वह संसार के सभी जीवों ग्रे 
अपने इन्द्रजाल में फेंसाए हुए है। इसीलिए वह वन्बन ढुपा है। भरें 
वतोरः ही उसको श४खलाएँ हैँ । जब तक यह मोर तोर जनित शव जता 
बनो रहती हैं तव तक जीव को मुक्ति नहीं ग्रप्ति हो सकती । वन्बन शी 
होने के साथ-साथ वह अज्ञान रूपा भी है। अज्ञान का प्रतीक है अवकार 
तभी तो कबीर ने माया को अंबकार रूपिणी कहा है। इस माता 
साम्राज्य बड़ा विस्तृत है ।३ तुलसी की “गो गोचर जेँह लगि मन जाई ९ 
सब माया जानहु भाई” वालों वात कबीर को भी मान्य है। माया 
आकर्षण शक्ति तथा उसकी व्यापकता का वरणन करते हुए कबीर कहीं 
कि माया इतनी आकर्पणमय हैं कि छोड़ने का प्रयत्न करने पर भी एे 
नहीं छूटतो है । संसार में जो कुछ आदर, मान आदि है वह सव माया 5 
है ।.कबीर जप तप आदि को भो वन्वन रूप होने के कारण नाया ह्प हि 
मानते हैं । वह माया केवल संसार तक ही नहीं सीमित है, वह जल, * 
और आकाश सर्वत्र परिव्याप्त है। संसार के जितने भी संबंध हैंवे 
साया रूप हो है| इनः सबका परित्याग कर ही कवीर नेझाम की आर 
लिया था ॥४ 


बे 





| उपजे विनसे जेती सर्वभोया--क ० आग ह॒ 9०---१< ६ 

३२ कं० ग्र० ४० १६६, पद्‌ २३० - 

३ क० अर ० छू० २८७, :पद्‌ -७८ (पेरिशिष्ट) 
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:. यह आाकर्षणमयी. माया भगवान की भक्ति नहीं करने देती । वह उससें 
: बढ़ी वाधा डालती हैं। ज्यों हो भक्त या जिज्ञास अपनी साधनाःसें: अग्रसर 
होने लंगता है त्यों ही माया भक्त को अनेक प्रकार के प्रलोभन देंती है।' 
माया जनित ऐसे ही प्रलोसन कठोप॑निषद में यम ने नाचिकेता के समत्त 
खतरे हैं। किन्तु नाचिंकेता ने उन सब पर लात मार दी। नांचिकेता के 
समान कबीर ने भी माया के प्रलोभनों को ठुकरा कर भगवान को भक्ति 
का साग लिया था । 


कबीर माया को संभवता अव्यक्न भी मानते थे। “कोडी . क 'जीर में 
रही समाई? रे लिखकर उन्होंने यहाँ वात प्रकट की । वह अपनी अब्यक्नता 
' के बारण ही सवेव्यापक है। सांख्य ओर वेदान्त में भी प्रकृति को अव्यक्त 
, हो मानते हैं। मालूम होता है कवीर यहाँ पर इन्हों से प्रभावित थे। माया 
। की व्यापकता का वन कंवीर ने घड़े विस्तार से किया है ।* उनके अलु- 
, पार सृष्टि के सारे पदार्थ मायामय ही हैं । यही नहों छहों जती.( जैनियों 


(अ। 
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३ जल महि मीन माया के.वबेधे, दीपक पतंग साया के.छेदे । * 

_फाम्त साथा . कुजर को व्यापे, स्ुर्अगस सुग माया महि खापे। 
साथा ऐसी मोहनी साईं, , जेते जीय तेते डहकाईं। 

' पाखी संग माया महि राते, साकर माखी अधिक संतापे। 

' तुरे अप्द माया महि मेला, सिध चोरासी मांयां महि खेला-। 
दिये जती साश्रा के बन्दा, नवे - ज्ञाथ: सूरज और चन्दां॥। + 
तपे रखीसर साया महि खूता, माया महि काल और पंच दूता । 
स्वान स्यथाल माया महि' राया, - बनर - चीते अर सिधोता। “४ 
माजारः गाडर अरु::लूबरा,-'विरंखः मूल: साया. महि परा-।* 

: साया: अन्तर: सीने देव, सागर इन्द्रा अरु धघरतेव। 

. 5 "कण्स्यछ छू० र ३३ 
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के प्रसिद्ध योगी ) चोरासी सिद्ध नव नाथ आदि साधक भी माया से हो 
विमूपित हें । 

माया वास्तव में भेद बुद्धि है । वह एकत्व के अनिकत्व॒को अ्रतिष्ठ 
करती है। यही कारण है कि माया को “मोर त्तोरए” रूप कहा गया है।* 
“मोर तोर” वास्तव में मग तृष्णा के ग्रोतक हैँ । जब तक मनुष्य मे 
मोर 'तोर? रपनी भेद बुद्धि मूलक माया वनी रहती है तब तक उसे छु 
शान्ति नहीं. मिलती । तभी तो कऋतरीर ने माया को पिशाचिनी, डाक्िती 
डायन, नकठी आदि नामों से अभिहित किया है। वह सब प्रकार से ढुढ 
रूपा है। कबीर ने एक स्थल पर माया को त्रिविव अथातू त्रियु्णा दा 
वक्त कहा है । ओर दुख सनन्‍्तापादि उस वक्त की शाखायें हैं।* 

मन और मायाः--माया का मन से घनिष्ठ संबंध है। कबीर ते मर 
को माया का निवास स्थान ही वतलाया है। “इक डायन मेरे मं 
नित उठ मेरे जिय को डसे? कह कर उन्होंने यहो वात प्रकट की है।* वह 
मन में रहने के कारण सदैव ही दुख दिया करती है। जिस प्रकार शरीर 

नष्ट होने पर मन का नारा नहीं होता है। उसी प्रकार माया भी 
320 
घशावनस्र ह€ । 77/६ 
माया मुई न जन मुआ मारि मारि गया सरीर ।' 
ह क० अ० पृ० १३४ 
मन के सारे विकार माया के संगी साथी हैं। मान, आशा, ऐगॉ, 


१ मोर बोर करि जरे अपारा, स्ृग तृष्णा कूठी संसारा। 
क० ग्रा० ४० २३३ 
२ माया तरुवर त्रिविधि का साखा दुख सनन्‍्ताप 
सीत लवा सुपिने नहीं फल फीको वन ताप । 
कृ० ग्रौ० घु० रे 
३ क० ग्रौ० प्रू० १६८, पद २३६ 
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हैं। कवीर 'ने एक स्थल पर काम क्रोधादि पँच विकारों+को . माग्राः के लड़के 
कहा भो है ।) माया को सबसे अधिक दुगम घाटियाँ : कनक ओर-कामिनरी 
. हैं। इन्हीं कनक कामिनी की _ “भूल? में सारा संसार जल. रहा है। इनसे 
बचना वास्तव में: बढ़ा कठिन है । ये 'रुई लपेटी आग” के संभांने है।र 
-जहीं-कहीं कबीर.ने कनक या. . सम्पत्ति को ही .सायां कह दिया है। अंब 
भी.वहुत से ग्रामों में माया शब्द घन और सम्पत्ति के अंथ में रुढ है। 
... कबीर ने माया को भक्त ओर भगवान, जीव:ओर ब्रह्म के मिलन में 
बाधक साना है । वे स्पष्ट कहते हैं हे 
. 7 कबीर माया पांपड़ीलहारि.. स केरे' हराप्त, । 


., झुखे कड़ियाली कुमाति की केहन ने दे राम ॥ ४ 
! न्‍ क्र० ब्र०ण प॑० रई 


ही. करे 0 ियाई # 9" ),5) 7० २7४० 50 ः 
... मायांकेवल बोघक हो नहीं वल्वन. रुग्मा।भो .है- ,वह दे श्या. के समान 
जी हाट मे बेठकर , क्राम- के-वन्धनों से सवको:बांधने : का -अ्यत्व -करतो 

है । सारा संसार उसके बंधनों में-फ सा:हुओ है; ; केवल एक कबीर ही. उस 
3 दा के इन्द्र जाल से बचेःहुए हैं || कंबोर के-सम[न, स्वामी: शंकराचाय, ने 


भी माया को आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक माना है ।/ उसकी यह 
अर क  व अ 


3 एक डायन मेरे मन में बसे नितेउ8 मेरे-मर्न को डसे ध 

, वो डायन के लरकी पाँच रें--+-+-++-+--क अकए ० विद्षण 
' २ माया की रूल जगा जल्‍्यों कनकीे कामिनी -लागे । पक पर 
केहु धो बिधि राखिये लिये: री शागिं:॥7 :.. ४ एक अर: घु०२४६ 

रे जग हव्वांड़ो स्वाद।ठंग माया वैसा लायई '7ाफउत 7 इक अ्ी 7 
..रामचरन नौका गहि जिन जाप जनस ठगाय । क्० ग्रँ० प० ३२ 
.. बीर साया फापड़ी फद ले बेठि हाट: शेड हर एके ४ 
/ सेबे'जंग तो फ'दे पडया गया कबीरा काटि | क० ग्रँ० प्ृ० ३२ 


$ बह्यसूत्र २/१/२८ पर आचाये के भांप्य से यहवात स्पष्ट होती है ।. 


७ - ०० ०२०५ 
5 व ० कु 
2 पुझआ.. 725 छू 
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+बाधकता माधुय के कारण और भी बढ़ गई है। कबीर की माया की 
मोहनी) एवं मधुर है।र ४ पय हन या थे 


ह ... साथा आर न्रह्म:--कहीं कहाँ केवार ने माया को. त्रह्म विनिधि 
अपज्ज माना है। वह उसे नटराज की नटसारी कहते हँ। ऊँचे अत 
स्थानों. पर उन्होंने ब्रह्म को उसका का खसम कहा है ।* कबीर को दर्श 
प्रकार की उक्कियाँ वेदान्त मत सम्मत दे । रवतार बंतर उपनिषद्‌ में डे 
स्थल पर कहा गया है 


| 


“साया 'तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिन महेश्वर्म?” * अथा्े माया 
प्रकृति. ओर -महेश्वर. का उसका स्वामी समम्ना- चाहिये .। यश है 
महर्षि ने माया का ब्रह्माश्रित होना ध्वनित किया है। इसी अं 
मुणडकोपनिषद में ब्रह्म को 'कर्तार मीश पुरुष अह्मवीनिम! कही हा 

“ जिन स्थलों पर कवीर-ने माया को त्रह्म को “छथि कहा है । वह " 
प्रश्न उठ कर है कि चेतन पुरुष से अचेतन माया की - उत्पत्ति खार! 
- कैसी घोषित करें दी | इसको वे किस अकार सम्भव - सिद्ध करेंगे ! वार 
: यह प्रश्न जटिल है । वेदान्त-सूत्र-में पूव :पत्त:का विरोध उद ऐसा ही 





१ कबीर माया-:मोहनी;-सोहे जाण सुजाय ;॥ 





. भागा: हीं छूटे नहीं,- मरि-मरि मारो -बाण ॥- -< के; आग पुर 
२ कबीर माया मोहनी,- -जंसे सीटी: खा । . 5 
-  सदुगुरु की छपा भई, नहीं तो करतीः भाडः ।। 


३ जिन नट वे नटसारी साजी जो खेल: सो .दोख: बाज | 
हि . कर ले ? 


कण 4 ०६४१ ६ 


॥ ० ३९१ 


४ तेतों माया मोह भुलाना, खसम राम सो किनहु न जाना । 
2५ ही 08 2० पल पम न $ 226 2320 है अर हि कृू० १९१ 


डा 


। & :श्वेताश्व॒वर; उपनिषद-८-३/१०: . . 
६ सुन्दक ३/३ 
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इसका.उत्तर .शंकराचाय .. ने वढ़ा सुन्दर दिया है। वेकहते हैं “जैसे दूब 
या जल वाहरी साधन को अपेक्ता न करके स्वयं ही दही रूप में जम जाता 
हैं। उसी तरह माया ब्रह्म का विवर्तमात्र है ।?१ 


. कबीर ने आचाय का इस दिशा में पूरा अनुसरण किया है । आचार्य 
के अनुरूप वे भी विवर्तवांदर और प्रतिविम्बवादर आदि के कट्टर अनुयायी 
हैं, यह हम पीछे दिखला चुके हैं । इस प्रकार कबीर ने माया ओर ब्रह्म 
ग सम्बन्ध वेदान्त के अनुरूप ही माना है । 


: माया के सेद--माया के भेदों के सम्बन्ध में कबोर का क्‍या सिद्धान्त 
* | ऊुद्ध स्पष्ट नहों कहा जा: सकता । कवोर ग्र'थावली ओर संत कबीर 
| इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । हाँ, केवल वेलवेडियर प्रेस से 
काशत पुस्तकों में दों एक साखियाँ ऐसो अवश्य मिलती हैं जिनमें माया 
) भंद।: के सम्बन्ध. में कुछ केत मिलते हैं । एक सांखी० में तो उन्होंने 
लसी की भाँति माया के दो भेद ध्वनित किये हैं। जिस में से एक विद्या 
पणी है और दुसरी अविद्या रूपणी | एक दूसरी साखी में उन्होंने उसके 
मोटी” और “क्लीनी” नामक दो भेद किये हैं।६ 
निरंजनः--कबोर ने माया के समान  किसो निरंजन पुरुष की भी 
चर्चा की है आचार्य हजारी प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “कबीर”? 
| तथा विश्व भारतों पत्रिका? के एक लेख, में बढ़ा खोजपूण विवरण दिया 
ह ऋख़ज पद 7 द॒7“:एएणएए 50० अं 7 3 
३ क० ग्र'७ पृ० १०७ पद *३ ; 
रे क० ग्र*० पृ० १०७ पद ५४ 
7४ कूछ सा० स॒० ए० ३-६. साखी झरे . 


* क० सा० स*० ४० १६३ साखी २२ 
ह्‌ देखिये? कबीर? ! पृदद्ध *९* ७०० ७०५ ६/ ६--ध्क 


ध् देखिये-...“कबीर पंथ और उसके सिद्धान्त”? हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
विश्व भारतीय पत्रिका--खण्ड & अ्रंक ३ । 


| २७६ ] 


है। उनका मत हैकि उद़ीसा के उत्तरी भाग तथा छोटा नागपुररे 
जंगली इलाकों को घेर कर वीर भूमि से रीवाँ तक फैले हुये भूभाग के अरे 
स्थलों पर धर्म देवता या निरंजन की पूजा प्रचलित थी ऐसा अनुमान रै 
कि यह घमं वोद्ध घमम का प्रच्छन् रूप था। कवबोर मत को इस पंथ है 
निबटना पड़ा था। कवीर पंथ की. दक्तिणी शाखा (वर्मदासी सम्भदाव 
ने इस प्रबल सत को आत्म सात किया था। आचाये जी का मत ६ $ 
इस निरड्जनवादियों पर अपना प्रभाव डालने के लिये कबीर मत में उनको 
समस्त पोराणिक कथायें और छशि प्रक्रिया ज्यों के त्यों ले लो गई। दिन 
उसका प्रस्तुती करण इस ढंग से किया गया कि कबीर मत को श्रत्वी 
डू हो । उसमें यह कहा गया है कि निरंजन के प्रभाव से जगत को पु 
करने के लिए सत पुरुष बार-बार इस धराथाम पर ज्ञावी जौ 
को भेजते हैं। आचाय जी की निरंजन विषयक .खोज सासए 
“है, किन्तु इस सम्बन्ध में लेखक का अनुमान कुछ और ही हे 


निरंजन शब्द कबीर ने प्रमुख रूप से तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है 
वे तीन अर्थ उसके विकास को तोन अवस्थायें हैं। कुछ स्थलों पर की! 
ने इसका, प्रयोग. निमु णा वेदान्तो ब्रह्म के अथ में किया है । 


न्ल्य 


5 


जज है पे 


- हे  5गाठवन्द .वू ।चर जन तू नर जन । 
तेरे रूप नाहों रख नाहीं मुद्रा नाहां माया. ॥ ह 
क० ग्र० ४० १$ 


कहीं-कहों निरंजन का प्रयोग वेदान्ती वहा से पर के अर्थ मे भा 
किया गया है । अंक आग: पर 


0 # 5» 


जी] के ६ 
हज # 


पी मी ५३३ हक हा 
3 2 चर क  76052 ] 


डर हज अल १४ 


. » 5 राम निरंजन न्यारा-रे | 


न 
+ 


तो 
क० ग्र० हैं० हट 


[ २७७ ] 


:. इसी प्रकारः कहों-कहीं निरंजन शब्द - साया जाल के अर्थ में भी 
' प्रयुक्त हुआ है. ।१ ... के ा है. ० कट 
; मेरी अपनी.धारणा है कि निरंजन के तीनों स्वरूप कबीर के जीवन. ., 
: भी तीन विभिन्न अंवस्थाओं में विकसित हुये: थे । कवीर - अपने प्रारम्भिक 
; गीवन में थोढ़ा बहुत अवश्य हो गातानुगतिक थे। उन्होंने लोक और 
; कैद का भी अनुसरण किया था। अपने जोवन के इसी “काल में कबीर 
: नै निरंजन शेब्द-का प्रयोग उसी अर्थ,में किया है। जिस अर्थ में वह 
गधे पंथ, निरंजन पृंथ आदि में प्रचलित था । धीरे थौरे वे उपनिषदों से 
. “भावित हुये और निरंजन का प्रयोग परात्पर के अर्थ में करने लगे-। 
: अपने विकास'की तृतीय अवस्था में निरंजन शब्द माया का 
। वाचक समझता जाने लगा । कवीर' को कुछ बानियों में उसका प्रयोग इसी 
(श्र में हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्रिस आधार पर इसका इतना 
| तन हुआ । इसके उत्तर के समाधान में आचाय जी की खोज विचारणीय 
' हो सकती है,' किस्तु हमारी धारणा है कि निरंजन शब्द के इस प्रकार 
। के पतन में पाशुपत मतका.मो थोड़ा. वहुत हाथ है। पराशुपत मत में पशुत्व 
ता वन्‍्धन .से बद्ध जोवात्मा को ही. पशु कहते हैं। उसमें पशु को दो 
कोटियाँ वतलाई गई हैं---साँजन और निरंजन । शारोरेन्द्रिय से सम्बिन्धित 
जीव साँजन और 'उससे रहित निरंजन कहलाते हैं। निरंजन मन का-भी 
तेचक होता है | निरंजन स्वरूप रहित होते हुए भो बन्धन रूप है.। कबीर 
के निरंजन विषयक्‌ अंतिम बारणा पाशुपत मत से पूर्णतया प्रभावित 
* है। आगे चलकर कबीर पंथियों में उसकी खूब -छीछालेदर हुई ओर वह 
अप पिक के क0 न 6५ लटक 268 
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[बेदी विश्व 


है; 


/ । कैबौर पंथ और उसके सिंद्धाल्त--डा ० हजारी प्रंसाद ढिं 


तर 


* कबीर अन्धावंली और सन्त कबीर में यह शब्द साया जाल के अर्थ 

: “ मं शायद ही किसी, स्थल पर प्रयुक्त हुआ हो । हां -वेलवेडियर भ्रेस 
मे शब्दावली भ्ाग १ शब्द ३० में अचश्य ऐसा हुआ, है । में इसे 
“ामाशिक नहींमानता किन्तु फिर भी विचार कर लेना उपयुक्त समरा । 





[5 शक] 


अपने. पत की पराकाध्टा पर पहुँच गया । मंहाराज ब्रह्म के अ्रचारक केंह्म 
में प्रतिष्ठित किये गये हैं। कबीर वानी और अलुराग सागर मेंते 
यहाँ तक. कहा .गया है कि भविष्य में चल कर काल निरजन १३ जमालः 
मतों का प्रचार करेंगे । १ इनके प्रचार से कबोर पंथ को बालक 
शिक्षार्यें छिप जायेगी । | है 
कवीर के माया वर्णन की विशेषता । 

कबीर का मायावाद सम्भवतः भागवत, पुराण और शंकरावार्य ढ़ 
माया वर्सनों से प्रभावित है। उस पर उपनिपदों का उतना अविक प्रथा 
नहीं पढ़ा है, जितना इन दोनों का । शंकर को माया के समान कबीर # 
माया भी अनिवर्चनीय तत्व है। वह सांख्यों को शकृति के समानता 
धर्मणी और त्रिग्रुणात्मक भी है। सूफियों के शेतान के समाव उनकी 
वह आध्यात्म साथना में वाधा रूप भी है। कवीर की यह माया तल भें 
रूप होते हुये भी अध्यास मात्र है। वह सत्य तत्व से, मिन्न है। कबीर 
में माया के भावनात्मक वर्णन भी मिलते हैं। ये वर्णन निम्न कोटि 
रहस्यवाद के अन्तर्गत आ सकते हैं। कबीर की माया का वित्तार दे 
व्यापक हैं जहाँ तक मन और उनके विकारों को पहुँच है. वह सब मा 
है । इसी - लिये मन और माया का घनिष्ट सम्बन्ध माना है। में के 


कप त् पे हे पु री 
विकार ही माया के कुछ्म्वी हैं। इस प्रकार कबीर का माया वेद झपवा 


अलग मौलिकता रखता है । 
कबीर का जगत वर्णन & 
सृष्टि जिज्ञासाः---अनादि काल से चिन्तनशील मानव मत्तिरक 
दृष्टियोत्यत्ति संबंधी विविध जिज्ञासायें उठती रहो हैं । ऋगवेद के नातादी। 
सूक्क में ऐसी जिज्ञासाओं और विचिकित्साओं की सुन्दर मरांकी मिलती । 
महात्मा कबीर वेदिक ऋषिया को भांति गीत जे दिक क्रपिया:को भांति हो तलेपनतक नम तत्व चिंतक थे । खंतः 


4 
पक #55०: 


हा में शी कु ह्व्यिा 
२ सुझ्डकू--३/ ३/में निरम्जन का प्रयोग परात्पर के अर्थ में ड्ल्या 
गया है । 


२ पाशुपत का अध्ययन “सच द्शन संग्रह” से किया जा सकते है। 


है 


[ २०६ | 


मस्तिष्क. में ऐसी जिज्ञासाओं का उठना स्वराभाविक-थाः+ कवीर:की रचनाओं: 
में अनेक स्थलों पर कबीर की छष्टि संबनन्‍्धी जिज्ञासायें! मिलती :हैं | इनकीः 
अभिव्यक्ति अत्यन्त भोले ढंग से हुई हैं । एक उदाहरण देखिएं ) 


कहा भड़या अंम्बर काबू छागा, कोई जान गो जाननहार संभागां.। 
अम्तर. दस. केता तारा, कान; ,चतुर ऐसा चित्रनहारा -॥ 
जो तुम देखो सो-यहुः नाहीं;ः यहु- पढ़ा अगम अग्रोचर ःमाहीं । 
तीन हाथ एक अरधाई ऐसा-अम्वर चीनही रे माई | ४ 


५४४० 


इस अकार की .छष्टि जिज्ञासा. .संवन्धनी ओर उद्ियां... भी कवीर 
#-थावलो के. पृष्ठ १००, १०१, १४२ आदि: पर देखी.जा. सकती . हैं.। 
कबीर की इन सृष्टि जिज्ञासाओं: ने ही. उन्हें छुष्टि के स्वरूप: और विकास 
कम पर विचार करने के लिए अं रित. .किया,था । , . - के 
जगत सत्ता का स्वरूप::--जगृत सत्ता के सम्बन्धों. में, दाशनिकों. के 
विध मत प्रचलित हैं । तुलसी के शब्दों में “क्ोउ-कहे-- स॒त्य स्कूठ कह 
अउ, युगल पवल कर ; माने,?.कवीर-छष्टि को -स्लूठ-कहने वालों को श्रेणी 
आते हैं।. उन्होंने संसार :.को ,सर्वेत्र नृश्वर, .मिथ्या, एवं. स्वृप्नवत्‌ 
ही कहा है [हा न्‍ ६ ; 
अब विचारणीय ग्रह. है कि कबीर ने संसार सत्ता के सम्बन्ध में 
किपका अनुसरण किया है---वौंद्ध का या-वेदान्तियों का । संसार को मिथ्या 
और सप्नवत्‌ प्रायः दोनों. ही मानते हैं। शंकर के पहलें जो अह्त मत 


) (क) समझ विचार।जीव-जब देखा, -यहु स|खार सुपिन ,कर लेखा 
क० ग्रू ० २३३. न स बरि ही हि 
(ख) संसार. ऐसा जैसा सुपिन--कव्झ्रौ० “घू० १७१. 
(ग) ज्यों जल बू'द्‌. तेसा संसार उपजत बिनसत लगे न. वार 
फे० भ० घू० १२१ .-... 


स्प 


का 





[ ३८० | 


के आचाय हुये थे उनका रम्कान वौद्धों के स्वप्नवाद को ओर अधिक था। 
उन्होंने बोद्धों के समान हो संसार को स्वप्नवत अलीक एवं मायरिक कहा 
है । इन आचार्यों में गो पादाचाय अग्रगण्य हैं; वे शंकराचार्य के गुर थे । 
किन्तु शंकर का अपने शुरू से मतभेद था । वे अपने गुह के समान संष्ि 
को स्वृप्नवत मात्र मानने के लिए तैयार न थे; उन्होंने अपने मायावाद शे 
न्रह्म के दृष्टिकोश से स्पष्ट किया है । बोद्धों का स्वप्नवाद शल्य के दंषि 
कोण से समझाया गया है । बौद्धों और शंकराचार्य के स्वप्नवाद वा 
साया मिथ्यावाद में अंतर दे । उसे ब्रह्म सूत्र भाष्य में आचाय ने स्पष्ट के! 
दिया है। (२/२/२६) सूत्र का साष्य करते हुये आचाय लिखते हैं 
बोद्धों का यह मत, कि बिना किसी इन्द्रिय ग्राय पदार्थ के हो, जैमी 
स्वप्न मे काल्पनिक सष्टि होती है, बसे हो जागृत अवस्था में भी इच्त आई 
इन्द्रिय ग्रोरदुय पदार्थों के न होते हुये भी यह होते हये से देख पढ़ते हैं 
समीचीन नहा है ।१ इस मत का खण्डन करते हुये आचाये ने कहां किर्दर्ति 
सृष्टियां मिन्न-मिन्न श्रकार को हैं। उनमें परस्पर वधम्य है। विभिन 
होने से यह सम नहः सममो जा सकती हैं। इस प्रकार शंकर ने खत 
जगत को जागंरित जगत से भिन्न माना है। अब प्रश्न यह ६ 
कि जब आचाय जाग्रत जगत को स्वप्न जगत से भिन्न मानते ६ 
उन्होंने उसे स्वप्नवृत क्यों कहा। वास्तव में यह वात उन्हें 
आत्मा की तुलना में कही है | वे इन्द्रिय गोचर पदार्थ को आत्मा की ठुलवा 
में स्वप्नवत मानते थे । आत्मा पर आध्यारोपित पदाय ही मायामय €। 
ओर मायामय पदार्थ ही मिथ्या है। वौद्धा और शंकराचाय के मायावीर् 
का अन्तर मेंस मुलर साहव ने ओर भो सरल ढंग से समझाया है। “हे 
पर उसे भी उद्बृत कर देना आवश्यक है। वह ,इस प्रकार हैः--- 
47ए७४ 696 ७&रांड-80068, ॥770०७7क४ छत प8४०३ 
0 & 7679] फ़णणव +6१०ॉ१७४ 8४ 7887 इप8#7क/ए! 
जरगरांजी उ8 डिापा70, ठेप्ं55 8४ ४७ #]0[26%7॥7006 ० 
#76 80876 479 ६06 डंग्रा]6 7९१पांए९४ड* कंत6 768) 808 
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क्‍ #8प70 ठ 87006; .छ0वेकांड ए0080फाछ5 कछेत 
86 8ए#"एकि॥7?:73 ७076 छत प्राए9७) छत 090 
शो ए6 8ए6 80 [770एछ :&7"8.077 0907"0७०४ 07४ णा।; 
जिक्षा|76/ शरांपरडलस ७2068 काठ; डए०0798फ-: 982४7 
क्‍ गरं3" 6ऋफएछशा6- ३6889. छत ७670००8 0 था] 
-शर0प।/०06 880086 . 606: गांगंगरंडाय ० उिपवेतकां४ ६8. 
- 4॥6 ए९१४४४४४ छाडफ्छ० 0866॥0प&0 ए७ 9070०४४७ 
99"/0७7078 0क्रोाए, $+686 [0७70७ए70078 - ७76 8एछ8ए8 
ए७९०७ए७९ 88 0670७ए४078 07 8070४/77 
2 6095. प978 ॥904870 97700807%059, 
दम 7979. 209-!4 
/ .. उपयु क्व॒ उद्धरण से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि बौद्ध लोग 
 मायामय पदार्थों का कोई आधार नहीं मानते । वे उसे स्वप्नंवत्‌ कहते हैं । 
किन्तु शंकराचाय ने ब्रह्म को मायामय संष्टि क्री आधार भूमि माना है। 
“दूसरे यह कि बोद्ध .जागृत सष्टि को पूर्णतया स्वप्न सृष्टि के 
पमान मानते हैं । इसके विपरीत शंकराचार्य जाशत सृष्टि को: आत्माः की 
इलना में सप्नवत्‌ सममते हैं । जहाँ तक कंबौर का सम्बन्ध है कबीर बोद्ों 
5 भायावाद के अनुयायी नहां माने जा चंकते । इसके निम्नलिखित क्रारण 
निदशित किए जा सकते हैं। 0७ “20 गा 
. '१) कबीर पूण आस्तिक थे । वे-सव- कुछ व्ह्ममय ही मानते थे। 
वे “सब सलाविद ब्रह्म”? के पूर्ण अनुयायी थे । इंसी ब्रह्म तत्व को वे ' नाम ह 
उप जगत का आधार मानते हैं । वे स्पष्ट रूप. से घोषिंत- करते हैं:---- 
जां तुम देखो सो यहः नाहीं हवा 
यह पद अगम अग्राचर माही. ।: -क० झ ० पु० 
अथात्‌ जो यह नाम रूपात्सक संसार. दिखाई पड़ता है वह वास्तंव में 
पह: नहीं है। जिसमें इसक़ी; स्थिति है वह तःव' अवश्य: हो- अग्रेम “और 
अगोचर है। यहाँ पर स्पष्ट ही कबीर ने शांकर मत-का-अल्ुसरण किया है;। 
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(२) कबीर ने सब्टियोग्पत्ति के पूर्व का जो वर्णन किया है वह वाद 
के शन्यवाद के विरुद्ध है । वह ऋग्वेद के नासादीय सूक्त के आप्तिक वें 
से बहुत मिलता जुलता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि स्टि के पूर्व में जब कद 
न था उस समय भा निगुण तत्व विद्यमान था । किन्तु उसका वर्ण रहो 
हो सकता । क्योंकि वह नाम हूप के वन्धनों से नहीं बाँचा जा सकता।' 

(३) कबोर ने जगत को सेमर रे के फूल के समान कहा है। सेमर के पृ 
के समान जगत भो स 6 होते हुए सारहीन है। अध्यारोपद के तो 
इन्द्रियां उसमे अपने विपयो का आरोप कर लेती हैं और वह अत्यन्त श्र 
पक मालूम होने लगता है । अतः स्पष्ट है कि कबीर की जा 
सम्बन्धी धारणा पूर्ण शंकर वेदान्त के अनुकूल है । जिन स्थलों पर करे 
ने शूल्यवाद का वर्णान किया हैं वहां शल्य शब्द को ब्रह्म के 
पर्याय ही प्मकना चाहिये | आस्तिक कत्रीर को यदि बोढों करा श्ता 
सिद्धान्त मान्य होता तो अन्य नास्तिक पद्धतियों के समान वाद्धों को किन 
न करते ।ई 


१ जब नहीं होते पवन नही पानी, 

तब नहीं होंती रूष्टि उपानी । ह 

जब नहीं होते प्यण्ड न वासा, 

तब नहीं होते धरनि अकासा । 

जब नहीं होते गरम न मूला, 

नव नहीं होते कली न फूला । 

जब नहीं होते सबद न स्वाद, 

तब नहीं होते विद्या न वाद | 

जब नहीं होते ग्रुरू न चेला, 

गम अगसे पंथ छकेला । हा 

अब गति की: गति क्या कहूँ, जस कर गाँव न नाव । : ८ 

गुन विहून का पेखिये का का घरिये नांव | क० श्र० 8० *र 
३ यो ऐसा संसार है जैसा सेंवल फूल । 

दिन दस के त्योहार को ऋूठे रंगि न सूल ॥| क० श्र० ० *)। 
हे क० अभ्र ० पू० २४० 
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““संष्टि विके।स:---कंबीर की रचनाओं.” में कहीं 'पर भी व्यवस्थित 
ि विकास क्रम” नहीं मिलता “है । संध्योत्पत्ति ' के सम्बन्ध: में उनमें 
केवल दो एक स्थलों पर संकेत मात्र मिलते हैं। उनकी छशथ्योलत्ति एवं 
विकास सम्बन्धी धारणा पूर्ण .भारतोय .ही है | केवल “एकाथ स्थल पर-ही 
वे सूफो, मत ओर इस्लाम से कुछ प्रभावित. मालूम पढ़ते हैं । भारतीय 
दशऩों में भो उनके छष्टि विकास क्रम पर वेदान्त ओर सांख्यों का ही 
प्रभाव अधिक मालूमें पड़ता है । 


एक!धथ स्थलों पर कबीर: ने सृष्टि की “उत्पत्ति - ओंकार से बतलाई है। 
यह खसाथ्योत्पात्त सिद्धान्तः शब्दह्ने तवादियों का.है। इसका आधार, स्वयं: 
वेद है । ऋगवेद्‌ - में एक.. स्थल पर स्पष्ट . कहा गया है--“बागेब् ,विश्वाः 
भुवनानि नज्ञे |” वेद के अतिरिक्त: अद्वैतशिरोमणि शंकराचाय १ ने. भी: 
पष्टि को उत्पत्ति शब्द से -ही- सानी - है। उपनिषदोंरे में: भी ग्रणव, 
को महिमा -का.वर्णन करके यही. बातः प्रकट की गई है। क़वीर 
ने ययापे यह स्प४ नहों किया. है कि. ओंकार छष्टि "का उपादान कारण 
है या निमित्त, .किन्तु इसका निर्देश न करना ही यह प्रकट करता-है कि 
पे उसे सध्टि उपादान . और निमित्त दोनों कारण मानते हैं । यह सिद्धान्त 
भी वेदान्त. संम्मत हैं। उपनिषदों में यह सिद्ध करने के लिये कि एक हो. 
परह्म तत्व संसार का उपादान और निमित्त - कारण -दोनों हैं मकड़ी ओर. 
उसके जाले का दृष्टान्त दिया गया है। जिस प्रकार मकड़ी जाले का उपादान् 
ओर निमित्त कारण दोनों हैं उसी तरह से शब्द ब्रह्म भी संसार का 
उपादान ओर निमित्त कारण दोनों हैं ।* .इस प्रकार दश्ियोत्पत्ति सम्बन्धी 
यह धारणा पूण वेदान्ती हैं । ह 


) वेद सूत्र॒भा--१/३/२२ | 
* मारइक्योपनिषद १,२ श्लोक देखिये. है 
३ श्वेताश्वतर ६/१० ... के ३३... - ० पड 
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कबीर की कुछ उ्िियों से ऐसा प्रतोत द्वोता है कि वे सांख्यों के गुणपरि- 
णामवाद के अनुयायी थे । एक स्थल पर वे सष्ठि का लग क्रम दिखलते 
हुये कहते हैं-- 
पृथ्वी क्वा गुण पानी सीखा, पानी तेज मिला वाहि । 
तेज प्रन मिल पवन सतृद मिल, सहज समाधि लगावहिगे ॥ 


क० ग्र० पूृ० १३४ 

यह लय क्रम स्पष्ट रूप से सांख्यों के गुणोत्कप वाद की ओर हो 
संकेत कर रहा है| इसमें “गुणा: गुणेषु जावन्तें तत्रेव निवसन्ति च/ 
वाला भाव पूरा रूप से अतिष्ठटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कबीर ने 
छश्योत्पत्ति में श्रकृति या माया को भी विशेष महत्व दिया है--सांखों 
के समान वे भो त्रिगुणात्मक माया से धष्टि का विक्रास मन्ते हैं। 
सांख्यों के ५ तत्व का भी निर्देश उनको रचनाओं में कई वार 
मिलता द्वे ।१ इन सब के आधार पर कुछ लोग उनके 
विकास क्रम को सांख्यिक मान सकते हैं। किन्तु थोड़ा सूछम अध्यवत 
करने के वाद हम सरलता से इस निष्कप पर पहुँच जाते हैं कि जिम्त अर 
उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी वेदान्त मत का अनुसरण किया है, उसी अब 
इस ज्षेत्र में मो वेदान्त सम्मत मत का हा प्रगठीकरण करते हैं। वेद 
में सांख्य की २४५ पग्रक्ृतियों के स्थान पर अष्टया प्रकृति का विवाव 
पाया जाता है। कबीर ने भो अधष्टवा प्रकृति का संकेत किया है। बेदान 
ओर सांख्य के सष्टि विकास क्रम के अन्तर छो स्पष्ट करते हुये शंकरातर 
त्रह्म सूत्र के साध्य में लिखते हैं. कि ““उपनिषदों के इस अबैत शिकार 
को छोड़कर कि ग्रकृृति और पुरुष से परे जगत का पखह्म रूपी एक मूल देते 
है; उसी से अकृति पुरुषादि सबको दुष्टि हुई है। सांख्य शास्त्र के शव 
सिद्धान्त हमें अग्राहय नही हैं? ।१ आचार्य के कहने का अमिग्राय 4 है 
ै दिए डक कर 





३ पीखिए--क० भर ० ४० १४६, ७ बी व आठवीं पंक्ति 
२ देखिए--कबीर अन्थावली छ० २२६ और १२० 


६ रुप ] 
कि वेदान्त' में. प्रकृति -अनादि होते हुये भी . स्व॒तन्त्र नहीं । वह अल्योद्धव 
होने के कारण, ब्रह्माश्रित हैं:। किन्तु सांख्यों ने,उसे अनादि. और स्वतन्त्र 
तत्व माना है.। सांख्य शास्त्र के विकास क्रम का सिद्धान्त वेदान्तियों को 
पूणातया मान्य है। कबीर .-ने यद्यपि सांख्यों के गुणपरिणामवाद के ढंग 
'र ४प्टि विकास. दिखलाया है.। किन्तु - वे वेदान्त. मत का.परित्याग नहीं 
कर सके । उन्होंने उसी के - अनुसरण पर प्रकृति या माया को जिससे संसार 
को उत्पत्ति हुई त्रह्मोद्भत, या. त्माश्रित माना है, उनका ब्रह्म भी निगु ण 
ओर्‌- परगत्पर है । एक स्थल पर तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बेंदान्त- मत 
उनत किया है.।१ वे कहते हैं कि अल्लाह (परमात्मा) से नूर को छष्टि 
हुईर उस नूर या प्रकाश से त्रिगुणात्मक प्रकृति. उत्पन्न हुई । ह 
करीर के नूर : शब्द के आधार पर कुछ लोग उनके :सृष्टि विकास 

कैम को सूफों कहते हैं । परन्तु सूफियों के पारिभाषिक .. शब्द. के 
आधार पर यह मत स्थिर करना. समुचित नहों मालूम. होता । कबीर प्राय 
जिस वग के लोगों को उपंदेश करते ये वे उन्हीं. की «भाषा शैली: ,अपनाते 
+। अतः बहुत, सम्भव है उन्होंने -उप्रनिंषदों के - विचारों, को: सूफियों. तक 
हंचान के लिये उस्हीं- के पारिभाषिक शब्दों का-प्रयोग-; करना: उपयुक्त 
मजा हो। ज्योत्ि,या तेज-से संसार को स्षष्टि हुई है, यह धारणा अत्यन्त 
प्राचीन है। छांदोगय उपनिषद में एक: स्थल पर कहा , है कि- परत्नह्म से तेज 
(और: पथवी यह तीन/-तत्व उत्पन्न हुये. हैं. ।३ वेदान्त सूत्रों,में: अंतिम 
“जय: यह दिया गया -है:कि आत्मा. रूपी मूलब्रह्म-से ही - आंकाशादि 
ते महाभूतः क्रमशः उत्पन्न्‌. हुये।>:. वेदान्त ; का; ,ग्रह-मसत्त , कवीर - को 
बतया ,सान्य था।। उन्होंने स्पष्ट लिखा है किः->- :..- 


0 गत सनक तन लत न 9 न २३२४७०४४ + घर 9 
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पंच वर अविगत थे उत्पना थक लिया निवासा 
बिछुरे तत फिर सहिज समाना रेख रही नहीं आता । 
कृ० ग्र ० ४० १०९ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का सृष्टि विकास पूर्ण वेदान्ती है। 

अहाय ऑर जगतः:--कबोर का दृष्टि वर्णन ओर विकास कम क्षि्त 
दशन के अनुसार हुआ इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम उनकेत 
ओर जगत के सम्बन्ध पर विचार करना पड़ेगा। भिन्न मिन्न दरों में हे 
दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए विविध वादों का जन्म हुआ है। 
इन वादों में नेयायिकों का आरम्मवाद, सांख्यों का गुण परिशामवार 
विशिष्टाद्दै तवादियों का ब्रह्म परिशामव[द और अह्त वादियों के विवतंदार 
अध्यास या अध्यारोपवाद, प्रतिविम्बवाद आदि बहुत प्रसिद्ध है। इन पर 
का संज्षिप्त परिचय दे देना उपयुक्त ही होगा । 
.._ आरम्भवादः--नैयाजिकों का कहना है कि जगत का मूलकाए 
परमाणु हैं । ये परमाणु संख्या में असंख्य हैं। इन्हीं परमाणुओं * 
संयोग से सष्टि का विकास हुआ है'। यही आरम्भवाद हैं । 

गुणपरिणामबॉदः--यह मत सांख्यों का है। इनका ऊन 
कि जड़ छंष्टि का मूल कारण सत्य त्रिगरुणात्मक प्रकृति है इस अर्द॑र्दि * 
विकास से छष्टि का विकास होता है। 

वेदान्त का अध्यासवाद:--यह मत अद्वेतवादियों का है।ह* 
सत्कायवाद के दोषों का निराकरण करने के लिये कल्पित किया गया है 
सत्कार्यवाद के अनसार निगुणि ब्रह्म से सगुरा सृष्टि सम्भव नहों है। है 
असम्भव को सम्भव “सिद्ध करने के लिए अध्यासवाद, विवतंवाद श्र क्‍ 
प्रतिबिम्बवाद की ऋल्‍पना की गई-है। अध्यासवाद का संकेत अहामूत 
इस प्रकार मिलता है। “ब्रह्म सम्पूर्ण दुष्य जगत के परिवतनों का अधि 
है, जिसके ऊपर अविद्या कै कारण उनका अध्यास' होता है। अपने 8 
स्वरूप में वह दृश्य जगत से अतिशय और निविकार दै। (हम पते 7 
१ देखिए भारतीय दर्शान एृ० डर 
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२/१|२७) अध्यास का अथ हैं अतदू में तदबुद्धि का उदय होना । (अहम 
सूत्र १/१/१) संक्षेप .में कहीं अध्यांसवाद या “ अध्यारोपवाद- वर्णित है॥ 
सीप में रजत. का: भ्रम: और रज्जू:में :सप का भय होना अ्रध्यास ही 
कहलाता है. .- # के ॥ -' । - लद 
विवतेबाद:->यह भी अद्वेंतवाद का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को 
विवेचन-अधिष्ठान को दृष्टि से किया जाता है | इसका स्वरूप इस प्रकार है --- 
सततो न्यथा प्रथा विक्रार रत्युदीस्ति: 
जअतत्वा अन्यथा ग्रथा।ववत ज्ञत्युदाहम ॥ 
“ अर्थात्‌ मूल वस्तु में विनां- परिवर्तेन हुये हो. जब वाद्य स्वरूप 
पसिर्तित हों जायें तव-उस पंरिवततन को विवर्त परिणाम ही कहेंगे । यही 
विवंतंवाद है। इसे स्पष्ट करने के लियें अद्वेतवादी कनक कुरुडल, 'जलतरंग 
छीर और दही आंदि“के  दृष्टान्त दिया करते हैं। 
प्रेतिबिंम्बंबं[दे:--यंह भी - अद्वेतववाद का एंक सिद्धान्त है । इसका 

आधार वादरोयण” के “आसास- एवं च” (ब्रह्म सुत्र' २/३/५०) तथा 
अतएव उपमा सूयका दिव” (२/२/१८) सूत्रहै । इस सिद्धान्त के अनुसार 
संसार ब्रह्म का प्रतिविम्ब. है । जिस - अ्रकार प्रतिविम्ब केवल' दृष्टि ग्राह्म होता 
है, सत्य नहीं होता उसी -प्रकार यह संसार भी सत्य नहीं है । उपनिषदों में 
इस परतिविम्ववाद का स्थान-स्थान पर वर्णोन मिलता हैं । 

»> मह्य-परिशामवादः---य्रह मत. विशिष्टद्वेतवादियों का है-। इसके 
अपार कारणावस्था में ब्रह्म का सूद्ूम .शरीर उसमें लीन,.. व्यक्तिगत 
आत्माओं और प्रकृति तत्वों से बना है.।, कार्यावस्था . में जब .सष्टि उत्पन्न 
होतो है, ग्रह शरोरःही विकसित होता है । यद्यपि: ब्रह्म सदा अव्यक्त ओर 
अव्यय ही बना रहता है । यही जह्मय परिणामवाद है। -. . 
-... इन सिद्धान्तों में परमाणुवाद तो कबीर को बिल्कुल मान्य नहीं है । 
हो, गुणपरिणाम वाद के उतने -अंश में जो वेदान्त के मेल- में है, उन्हें 


) बेदान्तसार--प्ू० ८ हिरयश्ना 


[ रण ] 


कवीर को वेदान्त के सभो सिद्धान्त मान्य दें। वेदान्त में अद्ेत वेदान्त व 
विशेष सम्मान रहा है। अद्वत वेदान्त के अध्यासवाद, विवतवाद, प्रतिविश- 
बाद, सवात्मवाद आदि सभी सिद्धान्त कबीर में पाए जाते हूँ। आंवरकाश 
स्थलों पर उन्होंने ब्रह्द ओर जगत का सम्बन्ध इन्हों के अनुकूल निर्वात्ति 
क्रिया हैं। केवल एक दो स्थलों पर त्रद्म परिणामवाद को ओर उनके 
रुक्ान दिखाई पढ़ता है। संसार वक्त का रूपक इस ध्वत्ति का प्रमुख 
आवार है ।" 5 
सष्टि ओर ब्रह्म के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए प्रायः प्राचीन ग्र्थो 
में वक्त का रूपक कल्पित किया गया है। महाभारत में उसे ब्रह्म ३७ कह 
गया - है । उपनिपदों में यही सनातन अश्वस्थ बृत्त के नाम से वर्णित है। 
कठोपब्िपद्‌ में उसका वर्णान इस प्रकार किया गया है---“अध्व॑मूलोड 
वाक्शास्त्र एपोड़ श्वस्थः सनातनः 2 अर्थात्‌ जिसका मूल ऊपर को और 
है तथा शाखाएँ नोचे क्री-ओर हेँ, ऐसा यह बक्त अनादि ओर सनातन है। 
. कबीर ने उपनिषदों के इस हूपक को ज्यों का त्यों अहए कर लिया है। 
कठोपनिषद्‌ के:रवर में स्वर मिलाकर वे “कहते, है: 
5 चवतिलि कर शाखा उपरि करि: मूल । 
*. * बहुत भांति जड़ छाग्रे फूल” ॥ 
हि ह क० 'ग्र० 9० ६३) 
: - संत कवीर में इसका पाठ दूसरी श्रकारं से है। “तेल रे वेसा आर 
मूला तिसरे पेड़ लगे फल फूला?” । इसका अर्थ डा० 'रामकुमार जी ने 
प्रकोर दिया है---““एक पेद ऐसा है जो नोचे तो बैठा है अथवां जिसके गौर 
पते हैं छवर जड़े है; ऐसा पेड़ फल 'फूलों से परिपूर्ण है?।' संसार ३ 
इस रूपक से ब्रह्म ओर संसार' का' सम्बन्ध स्पष्ट है।। इसमें स्पष्ट हो तक 
को संसार का कारण ध्वनित किया गया हैं । 'इंस उक्ति को 'हम॑ ब्रह्म | 7 


बडे हा ड़ 


१ क्क्० ग्रू० पु०ण० ६२ ् 
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यामवाद को झोर संकेत सात्र करते हुआ पाते हैं । अन्य सभो स्थलों पर 
' “वीर ने वेदान्त के विवतेवाद, अध्यासवाद, प्रतिविम्बवाद, सर्वात्यवाद को 
ही अपनाया है ।१ विवतेवांद अद्वेत वेदान्तियों का सबसे प्रिय सिद्धान्त रहा 
है। इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विविव दृष्ठान्तों की 
कल्पना की है। कभो तो वे जलरे और हिंम का, कभी कनक कुणडलरे 
“0 कभी जल, तरंग कार और कभी कुम्भ६ और मिट्टी का उदाहरण 
देते हैं। कबीर की रचनाओं में प्रायः इन सभी दृष्टान्तों का प्रयोग किसी 
न किसी हुप में पाया जाता है। एक स्थल पर तो वे खाक का दृष्टान्त 
देकर कहते हैं कि सुष्टि विविध नाम रूप एक ही तत्व का विवर्त है ।5 
कंपीर ने प्रतिविम्ववाद को भी कम प्रश्नय नहीं दिया है। दपण० करे 
*टान्त का प्रयोग जो श्रतिविम्बवादियों में: बहुत प्रसिद्ध है, कबीर ने भी 


+77इन सबके लिए बलदेव उपाध्याय का--भारतीय दर्शन देखिए 
58. ५ “एपु० ४३ ६-२७, 
*“पाणी ही ते हिम.भया हिस है गया विलाय ) 
जो कुछ था सोई भया अब कुछ कह्या नजाय | क० ग्र० पृ० ३ 
*कनक कुएडल--जैसे बहु कंचन,के भूषन ये कहि. गालि तवाहिगे 
ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे, सुन्नहि माहि समावहिंगे ॥क० ग्र ० १३७ 
४--जसे जलहि तर'ग तर गनि ऐसे हम दिखलावहिंगे ॥ 
8 5 0 0).  ऑंग्ओ० बून १३७ ॥ 
९जल में कुम्भ कुम्स में जल है बाहर भीतर पानी । कि, 
डेटा इुस्म जल जलहि समानां यह तथ कथ्यों गियानी ॥ 
बा क प्ृ० १०३. 
एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एकहि सर्जन हार॥... ही 
2 की आय घृ० १० के 
/-यों दर्पन प्रतिबिस्ब देखिए आप दवासू सोई ॥ "मक 


क्र आऑ० पुब १ठछू 
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किय्रा है ।१ इस प्रकार हम कह पकते हैं कि कबीर का जगत वर्णन वह 
कद अद्वेतवादियों के अनुकरण पर है 


कबीर के जगत वणन को विशेषताय 

सष्टि सम्बन्धी जिज्ञासा आध्यात्मिक चिन्तना का मूल है। कबीर क 
संष्टि जिज्ञासा अत्यन्त तीत्र है । यही सष्टि जिज्ञासा साथक में साष्ठि कत 
सम्बन्धों प्रश्न उठाती है। कबीर वास्तव में स्वप्न वादी है। किन्तु उन 
स्वप्नवाद, गौंडपदाचाय और वोड्धों के स्वप्न वाद से बिल्कुल मित्र है । 
वह बहुत कुछ शंकर के स्व्रप्नवाद के अलुरूप हैं। इसका प्रमुख कर! 
यही है कि कबीर पूर्ण आस्तिक थे। वे सबके मूल में अविष्शन हम 

ब्रह्म सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करते थे.। 

कबीर का सृष्टि विकास क्रम वहुत कुछ वेदान्तानुकूल ही है। तप 
रूप से कहीं कहीं उनपर सांख्यों का प्रभाव दिखाई पढ़ता है। किन्तु सखा 
का द्वेतवाद उन्हें मान्य नहों है । उनका ब्रह्म और जगत का सम्बन्ध में 
यहीं प्रगट करता है कि वे अद्वोतवादी हैं। उन्होंने सर्वश्र अब व बेदी 
के विवरतवाद, प्रतिविम्बवाद आंमासवाद अध्यासवाद आदि का ही आंध्र 
लिया -है। विशिष्टद्दौ तवादियों के परिणामवाद की छाया चाहे 
कहीं दिखाई पड़ जाय किन्तु वह उन्हें मान्य-न था । 


कवीर की दशन. पद्धति 
कबीर ने कभो भी दाशनिक बननेकी चेष्टा नहींकी थी। किम्ठेर्ग : 
अध्यात्म श्रियता ने उन्हें दाशेनिक वना दिया है। उन्होंने सत्य का ९ 
अनुभव किया था । उनका दशन उसी स्थानुभूति मूलक सत्य तैंते डा 
अभिव्यक्ति है। हम अभी बराबर यहो संकेत करते आये है कि कबीर 
अनिकानेक दशनों के प्रभावों को आत्म सात करके एक मौलिक दस कं 
अस्तुत्‌ करने की चेध्टा को है।फिर भी वे अदूवेत वेदान्त के झरकिं 


समीप है । मा व 


१--और देखियरे---क० प्र० घू० २०१, पद ३३२ 
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यों तो भारत में १८ प्रकार के अद्वेतवादों की चर्चा परिडत लोग 
करते चले आये हैं। किन्तु इनमें तीन सबसे प्रमुख हैं । 
(१) शब्दाह्नत , 
(२) विज्ञानाद्देत , 
(३). सत्ताद्वेत | ह 
शब्दाद्वतः--यहमत अत्यन्त प्राचीन है । वेद[में इसका अ्तिपादन किया 
गया है। इस मत के अनुसार समस्त विश्व शब्द रूप हो है। शब्द से ही 
सेसार की सृष्टि हुई है। उसी में उसका लय हो जावेगा है । इस शब्द 
प्रह्मका वाचक 3४ है । 3० के महत्व का प्रतिपादन उपनिषदों. में बारम्बार किया 
गया है। कबीर शब्दद्वित- वाद में विशेष आस्था रखते थे । उन्हंने सर्वत्र 


 शब्दत्रह्म को सहिमा का प्रतिपादन किया है। कबीर का “शब्दसुरति योग?? 
. उनके शब्दाद्वत वाद के परिणाम, स्वहृप हो विकसित हुआ है । 


। 


शब्दाद्वत के बाद .विज्ञानाद्नत आता है। यह बुद्ध भगवान का मत 
.। भहायान सम्प्रदाय के प्रधान प्रवतेक , नांगाजु क जी ने इस पर 


 गम्भीरता से विचार :किया. है. .। वोद्धों के .योगाचार सम्प्रदाय में इसका 


4 


॥ 


/ 


भतिपादन किया -गया है।. कबीर में विज्ञानाद्वैत के चिन्ह नहीं दिखाई 


' जे हैं। यह बात दूसरों है कि अत्यधिक .खोज, करने पर एकाघ 


वात सिल जाय । 


सत्ताह्तत वाद का सम्बन्ध वेदान्त से है.। इसके अत्यन्त प्रचलित तीन 
खहप हैं । 


(१) ; केवलाद्वितू... 

(९) -विशिश्द्वैत 

(३). शुद्दाद्वेत मी 3 

जहाँ तक शुद्दाह्त -का- सम्बन्ध है- कबीर :इससे - प्रभावित, नहीं. 
है| पके हँ। इसका श्रमुख कारण-: यही है कि इस मत के प्रधान प्रवर्तेक 
लामो वल्लभाचायें, कबीर, के पश्चात्‌ हुए थे । .विशिश्चद्वेत :ऑर 
केवलद्वैत में कबीर का रुफ़ान -अधिकतर केवलाहैत-को ओर ही है। कुछ 
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लोग उन्हें मेदामेदवाद कहते हैं कुछ विद्वानों ने उन्हें द्वेतवादी तक 
समझा है । कबीर के सम्बन्ध में द्वेतवाद का कोई प्रश्न नहीं उत्ता का 
कि वें आत्मा ओर ब्रह्म को एक तत्व ही मानते हैं। वे स्पष्ट कहते र 
“बातम राम अबर नहीं दूजा” इसी प्रकार कबीर प्रकृति या माया को वह 
का परिणाम भी कहते हें उसे वे स्वतन्त्र नहीं मानते हैं । रही भेदामेद वात 
वात वह सिद्ध नहीं होती । भेदाभेदवादियों का मूल सिद्धान्त यहा हैड़ि 
चित (जीव) अचित (जगत) ईश्वर से भिन्न और अभिन्न दोनों हां है। 
इनके मतानुसार त्रह्म अखश्ड और अपने स्वरूप में पूर्णा है. फिर भी उस्तों 
अनन्त शक्तियाँ हैँ। यद्यपि प्रत्येक शक्ति दूसरो से भिन्न है तथापि ब्रह्म ऐ 
सबका तादात्म्य है । प्रत्येक शक्ति के दो स्वरूप हैं एक के सहारे ब्रह्म ऐ 
उसका एकात्म्य रहता है। दूसरे से उसकी नाम रूप में अभिव्यक्ति होती है। 
व्रह्म विभिन्न शक्तियों से समन्वित होकर अपने को अनन्त रूपों में अमि- 
व्यक्त कर रहा है। जिस शक्ति को इन नाम रूपों का एक साथ ज्ञान होता 
है उसको ईश्वर, और वह शक्ति जो उनको एक एक करके जानती है उसे 
जीव कहते हैं। द्वेताद्वेततादी भी परिणामवाद के ही समथक हैं। 
विशिशद्वैतवादियों से उनका केवल इतना ही अन्तर है कि वे ब्रह्म को 
चिदूचित्‌ विशिष्ट मानते हैं। यह विशिश्ता अभिन्नता की ब्ोतक है। 
द्वैताद्वेत वादी उन्हें मित्न और अभिन्न दोनों ही मानते हैं । 
महात्मा कवोर द्वेताद्वैत वाद नहों मानते थे । उन्होंने कहीं पर भी 
उसके परिणामवाद या अंशाशि भाव का समर्थन नहों कियाहै 
इसके विरुद्ध उन्होंने सर्वत्र सृष्टि को स्वप्नवत कहा है। यह स्वप्तवा' 
माया वादियों का मत है । वे जीव ओर ब्रह्म में मो केवल मायागत भेद हैं 
मानते हैं, वास्तविक नहों । उनके भमिन्नता और अभिन्नता दोनों नहीं मान 
हैँ | इन्हों सब कारणों से वे द्वताद्देत वादी नहों हो सकते ।- 
: कृवीर-विशिष्टाह्ैतवादी भी नहों कहे जा सकते-। रामानुज के मंत पे 
प्रह्म सगुण ओर -सविशेष है चिदचिच्छररित्व ही उनका लक्चंश है। ईखर 
छष्टि कर्ता और कर्म फल. दाता तथा सर्वान्तयामी हैं। इन्हें आत्मवाई 


> | णि 
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पूण रुपेण मान्य है। ये जगत की भी सत्‌ सत्ता हो मानते हैं । दूसरी बात 
यह है कि विशिष्टद्वेतावादी ब्रह्म को विभु जीव को अणु मानते हैं।इन 
लोगों का विश्वास है कि भगवान के सत्य की प्राप्त ही मुक्ति है। महात्मा 
कवीर विशिष्टाद्रेत वादियों कीं भाँति न तो ब्रह्म को सगरुण साकार या 
अवतारी ही मानते हैं ओर न उसे जीव को अपेक्ता विभु ही । जहाँ तक जगत 
की सत्ता का सम्बन्ध है वे उसे किसी प्रकार भी सत्‌ नहों मानते हैं। वे 
निश्चित रूप से स्वप्नवादी हैं । उनका स्वप्नवाद कहीं. कहीं पर तो वौद्धों 
के सप्नवाद » से प्रभावित मालूम पड़ता है। किन्तु वास्तव में - शंकर के 
मायावाद का रूपान्तर मात्र- है । कवीर ब्रह्म और जीव के अक्षांशि. भाव को 
लोकार करते हैं । किन्तु जीव॑ का अगुत्व . उन्हे मान्य नहीं है।* कबीर का 
जगत ओर त्रह्म का. सम्बन्ध अद्वैती ही है, हम ऊपर यह- सिद्ध कर 
जुके हैं। कवोर की मोक्ष सम्बन्धी धारणा भी विशिष्टद्वैतों नहों है। 
उनको मुक्त पूण ब्रह्म करता को दशा है ।२ अतएव हम उन्हें विशिष्टादती 
नहीं मान सकते । 


कबीर का रुफान अद्वेतवाद: की ओर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है । 
उसके प्रमुख रूप से निम्न लिखित कारण है । 


(१) उन्हें अद्वैत वेदान्त में वर्णित ब्रह्म का अव्यक्त और नियु णा स्वरूप 
मान्य है। सगुण भावना भी उन्हें वहीं तक- मान्य है जहाँ तक उसका सम्ब 
अव्यक्त ब्रह्म से है | डे 


(९) वे आत्मा: :और- परमात्मा. को; वेदान्त के ढंग: पर -अभिन्न 
मानते हैं |३ - कि नर 


(३) उनका अंशाशि भाव भी पूर्ण अद्वैती है ३ 





कृत ग्रू० पु०७...... . ला, के 
९ राम कबीर ओअक भय्येहैं कोऊ सके पिछानी-क० प्रँ० 552 
देखिये इसी पुस्तक, में जीव और ब्रह्म का विवेचन । हज 
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(४) कबीर आत्मा को स्वयं) प्रकाश रूप मानते हैं वे आत्मा ओर 

ज्ञान में कोई अन्तर नहीं मानते हैं 
(४) कबीर जगत सत्ता को मिथ्या और स्वप्न वत मानते हैं। 

(६) कबीर ब्रह्म को जगत का दयादान ओर निमित्त कारण माकत 


हैं, उनका छप्टि विकास कम अह् तता पूरा है ।* 
(७) कबीर को अद्वृत वेदान्त के प्रधान सिद्धान्त ग्रतिविम्बवाद, विवतिवा: 


अहिसावाद विशेष रूप से मान्य है। 
(5) कबीर की मुक्ति सम्बन्धी धारणा पूरो अद्वैती है।* 
इतना होते हुये भी कबीर का अद्ृतवादिया से निम्नलिखित वातो 


मतभेद भी है । 
(१) वे वेदान्तियों के श्र्‌ति प्रमाण्यवाद को नहीं स्वीकार करूँ हूं! 


(२) वे ज्ञान से अधिक भक्ति में विश्वास करते हैं 
(३) उनका ब्रह्म निरुषण वोडों और नाथों के शत्यवाद तय 


योगियोँ के द्वेताद्गतविलक्षण वाद आदि से प्रभावित हैं । 


सूफियों के समान जोव को ब्रह्म तत्व से निकली हुई वस्तु मानते है 
सूफियों ने अधिकतर जीव और ब्रह्म को स्पष्ट करने के लिए बादल रो 
समुद्र का दृशन्त दिया है ।कबीर ने “यहु जिव आया दूर सी अर्जी 
जासी दूर” (क० ग्र० पृ० ७५) में यही माव ध्वनित क्रियां है 
सकते # 


इन सब मत भेदों के आधार पर हम यह कदापि नहां 


कवीर सच्चे शंकर मताज्ुयायी ही ये । वास्तव में कबीर को अर्द्वेतर्वी 
हे | 


१ देखिये इसी पुस्तक में कबीर का शझ्रात्म वर्णन 


२ देखिये इसी' पुस्तक में कंबीर का जगत वर्णन'* 
५; ५ मोक्ते वणन' 


देखिये 
है. ७: हक 
३ देखिये ,, * “5; * «',, 
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, मान्य है किन्तु उसका स्वरूप उनकी प्रातमा ने स्वयं संवारा है। उनका 
कप ० रे रे ७ ४ है, कप 

: अद्वेती स्वरूप. एक ओर - तो बोद्धों, नाथों, से प्रभावित है। दूसरी ओर. 
: उन्हें विशिशद्वेतवादियों का भक्ति तत्वः पूरा रूप से मान्य है। सच तो यह 


है. उन्होंने उसे सबसे अधिक - महत्वें दिया है। उनका अद्वेतवाद थोड़ा 
बहुत सूफियों से भी प्रभावित है। : ह ; 


इस प्रकार कबौर का अद्वेतवाद विभिन्न मतों से प्रभावित होने: के कारण 


. नवीन और मौलिक तथा शांकर मत से अधिक साम्य रखने के कारण प्राचीन 
| है। हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के दशन सम्बन्धी मौलिक सिद्धान्त 
सम्भवतः कोई कवि नहीं प्रस्तुत कर सका है । 


कक 


कबीर की योग साधना 
योग का संक्षिप्त परिचय:--अत्यन्त प्राचीनकाल" से भारत में योग 
चर्चा और योगाभ्यास होता आया है । स्र्य॑ ऋगवेद संहितार में योग का 


रे गिर कल हे हक ज ५९ 
, वेणन कई स्थानों पर मिलता है । अथर्वेदर यजुर्वेद्‌ रे सामवेद ५ तथा उप- 


निषदो* में तो उसे और भी अधिक महत्व दिया गया है। पतंजलि- योग 





+ देखिये--मेमोअरस॑ श्राफ आर्कौलाजिकल. सर्वे आफ इण्डिया में नं2 
४१ के ४० ३३ और ३४ पर वर्शित पांषाण प्रतिसा - से. सिद्ध, होता 
है कि योग अत्यन्त प्राच्चीनकाल में भी प्रचालत,था । 


धरे मडल--सूक्त 3८, संत्र ७ तथा मंडल &.सूक्त ६७ मन्त्र ४8 5; 


345 


१8/१/८/२ पा 

२/ ६८ वि 
| | | 5 न, 20 कलर हे 
६ देखिये--कठोपनिषद २/३/१०-१२, १/२/१२ 
रवेताश्वतर १/८- 

वान्दोस्य १/३३/४, ४/३/ ३०४ 


ख्ि. #ए 
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सूत्र में तो उसकी पूरा प्रतिष्ठा कर दी गई है । उसमें उसकी परिभाषा “किन 
बृतिनिरोधः: योग:”” कहकर की गई है। उसमें 'इस चित्रव्रतिनिरोवह्पणं 
साधना के आठ अंग बतलाये गये हैं। वे क्रमशः यम, नियम, आन, 
आखणायाम, प्रत्याहार, बारणा, ध्यान और समाधि" हैं। इस प्रकार योग 
सूत्रों में योग शब्द एक विशेष दाशनिक और पारिभापिक अर्थ में प्रदुद 
हुआ 

आगे चलकर योग शब्द कुछ अधिक व्यापक अथ में प्रचलित हुआ 
आर आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य स्थिर करने वाली किसी भी साधना 
को योग कहा जाने लगा है ।९ इसका परिणाम यह हुआ कि भाख में 
अनेक प्रकार के योगों का प्रचार हो चला -। स्वयं गीता में ही १५ प्रकार 
के योगों का उपदेश दिया गया है। किन्तु साथना क्षेत्र में जितनी अधिक 
अअष्टांग यांग तथा उन्हां के आधार पर बने हुए हठयोग, राजयोग, तपयरीग 
'तथा मन्त्रयोंग आदि को ग्रतिष्ठा है, उतनो अन्य योगों की नहों । यहाँ पर 
उनका संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक है। 

अष्टाँग यागः--य्ोग दर्शन में योग के आठ प्रसुख अंग माने गये 
हैं। वे क्रशः यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, वारणा, स्यात 
ओर समाधि हैं। उसमें यमो और नियम के भी पाँच-पाँच भेद किये गये 
हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मचर्य और अपरिग्रह ३ ये पाँच यम तथा शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर शरणागति ये पाँच नियम हैं । इनके 
पालन से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं । शरोर और मन के शृद् 
हो जाने पर आसनों की साथना करनी पड़ती है। निश्चल छुख पूर्वक 
बेठने का नाम आसन ६ हैं। प्राणायाम की सफलता के लिये आसनों की 
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तधना परमापेक्षित. है । हठयोग ग्रन्थों में आसनों के विस्तृत वणेन मिलते 
है । :भेगवान शिव ने चौरासी लाख आसनों का उपदेश किया था। अब 
केवल चोरासी आसनों की ही चर्चा सुनी जाती है | हठयोग प्रदीपिका में 
फैवल चार आसनों का वर्णन है उनमें भी सिद्धासन को सबसे अधिक महत्व 
देया गया है । आसन सिद्ध होने के वाद श्वास और अ्रश्वास को गति को 
तक कर आणायाम-साथना को जाती है । योग सूत्रों में प्राशायाम तीन 
कार) का माना गया है--वाह्मव॒त्ति--आश्यान्तर बत्ति और स्तम्भ बृत्ति। 
ह्यवत्ति को ही दूसरे लोग रेचक कहते हैं। इसमें रेचन पूवक प्राण को 
रीका जाता है । इसी प्रकार आशभ्यान्तर प्राणायाम को पूरक भी कहते हैं। 
सम श्राण को शरीर के अन्दर ले जाकर रोका जाता है। स्तम्भ वृत्ति ग्राणा- 
थाम का दूसरा नाम कुम्भक है । इसमें अन्दर गये- हुए प्राण को यथाशक्ि 
रकना पढ़ता हैं ।.एक चौथे प्रकार का ग्राणायाम भी वर्णित है। इसको 
कोई नाम न देकर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है “बाहर और भीतर के 
विषयों को त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा आ्रणायाम है ।९ 
इनके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के भा प्राणायाम होते हैं इन्हें सुद्रा कहते 
हैं। नाथ पंथी हठयोग् में इन्हें विशेष महत्व दिया गया है। हठयोग ग्रदी- 
पिका में श्राणायाम के पूर्व घटकों का. विधान. भो मिलता है | पटकर्मों के 
अन्तगंत घौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि तथा कपालमाति क्रियाएं आती 
है। उसमें इनका विस्पुत विवेचन किया मया है ।३ - प्राणायाम के वाद 
भैत्याहार को स्थिति आती है । अपने विषयों. के सम्बन्ध से रहित होकर 
इन्दरियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना ही प्रत्याहारण है| इससे 
ए7०+++-+-+--_ानम____+त+तत+ 
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साधक को इन्द्रियों को परम प्राप्ति होती है । प्रत्याहार के पतला 
साथक धारणा नामक योगांक की साथना में प्रवृत्त होता है। योग पुत्रों 
अलुसार शरीर के किसी एक देश में (बाहर या भीतर) चित्त को केदि 
करना ही धारणा हैं।१ और जहाँ चित्त को लगाया जाय उसी में लगी! 
वत्ति की एकतानता को ध्यान कहते हैं । जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र * 
प्रतीति शेष रह जाती है ओर चित्त का निज स्वृहप श॒ज़्य सा होने दंग 
हैं तभी समाधि: की अवस्था सम्पन्न होती है। संक्षेप में योग सू्री में वे 
अष्टांग योग साथना है। अब हम क्रमशः हठयोग, लययोंग, मन्त्रयोग त 
राजयोग का संक्तिप्त परिचय देते हैं । 

हठयोग:ः--हठ्योंग को स्पष्ट करते हुए हृठयोंग अदीषिका के टौक 
कार स्वात्मा रामस्वामी ने लिखा है कि 'ह? का अथ चेन्द्र हैं ओर ० 
अर्थ सर्य । स्ये और चन्द्र से क्रमशः दक्षिण स्वर और वाम स्वर को गो 
कात्मक अर्थ भी लियां जाता है। इन्हीं दोनों को समता का नाम हव्वा 
हैं। हठयोंगी सावक का सिद्धान्त हैं कि स्थूल शरीर सृक्ठम शरीर की 
परिणाम है | यही कारण है कि सच्म शरीर पर स्थूल शरीर का मम 
किसी न किसी रूप में पड़ा करता है। अतः स्थूल शरीर की सावन 
सच्धम शरीर को प्रभावित करना चाहिये । इसीलिये वे स्थूल शरीर 
विविध साथना के सहारे सदम शरीर पर प्रभाव डालकर चित्तवत्ति गिर 
करते हैं | इसीं को हठयोंग कहते हैं। यह राजयोग प्राप्त करने का एक 5४ 
साधन है। हठग्रोंग साथना भी कई प्रकार की होती हैं | स्थूल हा 
आंच[य्य लोग इसे प्राचोन और नवीन दविविधा मानते हैं। प्राचीन हट 
के अन्तर्गत योग सत्रों में वर्णित अष्टांगों के प्रथम पाँच अंग आते : 
नवीन हठयोंग विविध रूपी है | कुछ लोग तो मुद्रा आसन आदि, से , ई० 


प्राप्ति करते रे । कुछ लोग कुरडलनी उत्थापन प्रक्रिया के सहारे हृठ्यो्गे ढ़ 


हब 
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साधना करते हैं | कुछ नाड़ी शोधन स्वर शोधन को ही हठयोग मानते हैं। 
इन सबका यदि विस्तृत विवेचन: किया जाय तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही 
बन जायगा । 


लययोग:--लययगोंग- को स्पष्ट करते हुए हठयोग ग्रदीपिका में लिखा 
है “लगो विषय विस्म॒तिः?' अथात्‌ ध्येय में वासनाओं का लय करना ही 
लय है। ध्येय का वर्णन करते हुए. उसी में कहा है “श्र वोमध्ये शिवस्थानं 
मनस्तत्रविलीयते?? अर्थात्‌ श्र वो के बीच में शिवस्थान है वहों पर . मन को 
केन्द्रित करना चाहिये ।* मन का -यह लय नाद के श्रवण या ज्योति के दशन 
से सम्भव होता है । कबीर का श ब्द सुरति योंग लययोग ही है । 


मन्त्रयोग:--योगों में मन्त्रयोग सबसे सरल है। योंग सूत्र में “तस्य 
वाचकः 4ण॒व/??३े लिखकर मन्त्रयोग का संकेत किया गया है । सक्कियोग भी 
मंत्रयोग का रूपान्तर है। जप साधना-मंत्रयोग कीं सबसे: प्रमुख विशेषता 
। इसी मंत्रयोग से सुधुम्ना के दशन होते हैं । सुघुम्ना दशन के फर्लस्वरूप 
हैं। तत्ानुभति होने लगती है । संक्षेप, में जब किसो मंत्र के सहारे चित्तदत्तिं का 


निरोध किया जाता है तब-उसे मंत्रयोग कहते हैं । कबीर में मंत्रयोग भी पाया 
जाता है दि 


राजयोगः---हठयोग लययोग .तथा मंत्रयोग से भो श्रेष्ठ राजयोग 
। सच तो यह है. कि यह पहले तीनों योग राजयोग की आवश्यक: एश्रभूमि 
मात्र हैँ। राजयोग योग शास्त्र में विविध नामों से प्रसिद्ध है। हठभीग प्रदीपिका में 
रंपके वहुत से पर्याय वाचो शब्द दिए गए हैं जेसे समाधि, उन्‍्मनी, मनोन्मनी, 
अमरल, लयस्तव . शुन्याशल्य परे पद्म, अमनस्क, - अद्वेतता, निरालम्ब, 
) हेठयोंग प्रदीषिका ४/३४ अर 3 ह 
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निरंजन जीवन्मुक्ति सहजा तुर्या आदि आदि |" हठग्रोग प्रदीषिकाका 
का मत है कि जब हृठयोंग साथना समाप्त हों जाती है तमी राजयोग 
साथना प्रारम्भ होती है। इस दुष्टि से ध्यान धारणा और समावि इछ्े 
प्रमुख अंग हुए कुछ योग ग्र'थों में राजयोग के १६ अंग माने गये हैं।' 
साधारणतया राजयोग में ज्ञान ओर भक्ति का सुन्दर समन्वय देखा जाता है। 


महात्मा कबीर की योग साधना 


जहाँ तक महात्मा कबोर का सम्बन्ध है उन्होंने योग जेत्र में सम 
प्रचलित योग साधनाओं को परीक्षा करके अपना स्वानुभूति मूलक सह 
योग प्रतिपादित किया है, जिसका पर्यवसान प्रपत्ति मूलक भक्तियोंग #ं 
हुआ है यही कबीर का अंतिम सिद्धान्त भी है । 

कबीर के योग सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करते समय हमें 
वातें स्मरण रखनी पड़ेगी । प्रथम तो यह कि कबोर का सारा जी 
सत्य के प्रयोग में वोता था । उनके ये सत्य के प्रयोग सभी क्षेत्रों में होते 
रहते थे । थोग क्षेत्र में उनको विशेष अधिकता रही है। ऐसा प्रतीत होत 
है कि वे जीवन भर विविध प्रचलित योग पद्धतियों का परीक्षण और प्रयोग 
हो करते रहे थे । इन प्रयोग, से उन्हें सत्य का क्रमिक अनुभव होता जाती 
था | इसोलिए उनकी योग साधना का विकास भी क्रमिक हो हुआ वा। 
उनके योग सम्बन्धी विचारों को स्थूल रूप से दो भागों में बाँटा वा 
सकता है । एक वे जो उनके योग के सच्चे स्वरूप की खोज में किए गए 
परीक्षणों और प्रयोगों से सम्बन्धित है और दूसरे वे जिनमें उनके योग 
अंतिम स्वीकृत स्वरूप का वर्णन मिलता है । प्रथम प्रकार की उद्लियों में हीं 
प्रयोग कालीन विश्वेंखलता, शिथिलता तथा अस्पष्टता पाते हैं । झर 
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प्रकार की उक्कियाँ प्रायः वर्णन प्रधान हैं | दूसरी प्रकार की उद्षियों में 
अधिकतर योग के. असत. स्वरूप का -खशडन ओर सत स्वरूप का मसडन 
किया गया है । 


कबीर की योग' साधना की विबिध अवस्थाओं को सममने के पूव 
एक बात ओर ध्यान देने की है। वह यह हे क्वि कबीर की समस्त धम 
पाधना घर के विक्त और जटिल स्वरूप की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित 
हुई है। कबीर का लक्ष्य सदैव से ही अनेकता में एकता, जटिंलता में 
परलता स्थापित करना ही था। योग क्षेत्र में भी कबीर जटिलता से 
परलता को ओर उन्मुख होते गए हैं। एक बात ओर है कबीर के समय में 
नाथ पंथो योगियों को तथा रामानन्दी योगियों की अधिकता थी । तथा 
दोनों प्रकार के योगो अवधूत हो कहलाते थे | इन अवधूतों में अपने पूर्व- 
ततीँसाथक को साथना की सात्विकता के स्थान पर तामसिक आडम्बर 
श्यता बढ़ती जा रही थी । रामानन्द के शिष्य और गोरखनाथ के अनुयायी 
वीर अपने इन गुरुजनों के चेलों के. आडंबर प्रिय जीवन पर तरस खाये 
ना न रह सके । यही कारण है कि उन्होंने अधिकतर इन अबधूतां को 
मम्नाने की चेष्टा की हैं। तभी तो योग सम्बन्धी अधिकांश उक्तियां 
अवधू्तों की ही सम्बोधित करके लिखी गई हैं । किन्तु कहीं-कहीं पर उन्होंने 
गम्बाधन में श्ोगो? शब्द का प्रयोग किया गया है वहां उसमें नाथ पंथी 
गगी का अथ लेना चाहिए । 


कबीर को रचनाओं - को पढ़ने - से मालूम होता है. कि उन्होंने सव-से 
हैले हृठयोग के. जटिलतम स्वरूप को -अपनाया था। इसो अवस्था में 
दोने पूरक, रेचक, कुम्भक, :घोती, नेती, वस्ति, वायु. संचालन के १६ 
धार कुएडलनी उत्थापनः तथा तत्सम्बन्धी अनेकानेक चक्रों का वन 
है। इसी अवस्था से सम्बन्धित उक्कियों में १० दरवाजे, ९३ कोठरी 

४ चन्दा, ६४-दिया, द्वादश कोश, ७'सुरति, १६ संख, ७२ नाढ़ियों 
गे चरचा को है। इस अवस्था के बरणुनों में हठयोंगः के विविध साथधकों:की 


[ ३०२ |] 
कह्दी हुई बातों का विश्पेपण तो हैं ही, साथ ही साथ नाथ पंथ ओर वंत 
साधना की अनेकानेक गुद्य बातें भाआ गई हैं। कबीर के युग में तंत्र 
साधना अपनी पराकराश् पर थी । इस अवस्था की उक्कियों को समभने हे 
लिए हृठगोग और तंत्रों में वर्णित कुरडलनों उत्बापन आदि का थोड़े ण 
संज्ञषिप्त परिचय आवश्यक है । 


हृठयांग में कण्डलनी उत्थापन प्रक्रिया:-- 
कुरडलनी उत्थापन प्रक्रिया का वर्णन ह॒ठयीग के अ्रथों के अ्रतिएि 
त्रिपुस्सार समुच्य, ज्ञानार्णव तंत्र, गनन्‍्वर्य तस्त्र, वामकेश्वर तंत्र आदि 
तंत्र अ्रर्था में भी मिलता है। हठयोग ओर तंत्र प्रथों में ही नहीं वडतई 
तक में इसका वर्णन आया है ।१* इस प्रक्रिया से ही योगी ली 
आत्मज्योति दशन तथा अनहद नाद श्रवण करते रह है । कुणडलनो सं 
नाद स्वरूपा ज्योति स्वरूप तथा शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। ता 
अपनी भावना के अनुरूप उनको अनभूति करते हैं।इस अकार # 
अनभूति के लिए चक्रमेद्न परमावश्यक्र बतलाया गया है। हठयोंग * 
प्रामाणिक ग्रंथों मे जेसे योग सूत्र, शिव संहिता, पेरएड संहिता आदि मे 
एयः घट चक्रों का ही वन मिलता है। किन्तु नाथ पंथ से तथा तल 
ग्रंथों में इन चक्रों को संख्या ६ से अभिक दी हुई है। आगे हैं 
उनका विवेचन करेंगे । हठयोग के ग्रथों में ओर तन्त्र ब्रेंथों 
महत्व और स्वरुप के सम्बन्धों में भी मतैक्य नहों है हृठयोग के ग्रर्थो 
अधिकतर सहस्तार चक्र और ब्रह्म रन्ध्र को महत्व दिया है। तम्त्र प्री 
द्वादश दल कमल की विशेष महिमा कही गई है । 
पंचक स्तोत्र” में इस द्वाद्श दल कमल का विशेष महत्व श्रतिपादित श्री 
गया है। चक्रों के नाम स्थान दल को मात्रिकाओं तत्व ग्रुण देवता शी 
मा 22 2208 0200 
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श्र 
१ कुण्डलनीं शक्ते: श्रवस्था त्रय॑विद्यते इत्यादि-“वर् 
२ शक्ति सम्मोहन तंत्र तथा महानिर्वाण तंत्र में £ चक्र हैं ।. 
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थादे के सम्बन्ध में सी हठयोग तथा तन्‍त्र अ्रथों में अन्तर पाए जाते हैं । 


; कैंबीर की प्रारम्भिक हठयोगिक उक्षियों का विश्लेषण करते हुए पता लगाना 
ल्‍ अं 5 + * कप (५०. / हें 

. कठिन पढ़ जाता है कि वे किस तंत्र ग्र'थ या हय्योंग के आचाय से प्रभावित हैं । 
. कबीर ने हठयोगिक साधना का ज्ञान प्रायः सिद्ध ओर नाथ पंथी साधकों से ही 


सीखा होगा. । प्रत्येक सावक की साथना में कुछ व्यक्तिगत विशेषता होना 
भी स्वाभाविक , है । कबीर ने इन . साथकों की वातों को सुन-सुना कर 


' दोहरा दिया होगा । सम्भवतः इसी कारण से उनके हठयोग की कुछ 


उक्कियां के आवार का. पता -ही नहीं लग पाता है । फिर भो उनकी 


. ऑधफकाश उक्किया अधिकतर प्रचलित साथना के मेल में ही हैं । ऐप 


फुएडलनो उत्थापन प्रक्रिया का शास्त्रीय वणशंव कर देना आवश्यक 
है, क्योंकि हंव्योग प्रदीषिका के अनसार कुएडलनी साधना सब प्रकार के 
योगिक प्रक्रियाशों का आधार है। योग शास्त्र का सिद्धान्त हैक्ििजो 
त्रह्मांड में है वहो पिंड में है। इसी सिद्धान्त के आधार पर शरोर के अन्दर 


. विश्व शक्ति तथा विविध ब्रह्मांडों का, जिन्हें चक्र कहते हैं कल्पना की गई 


।छाष्ट की समष्टि शक्ति को महा कुएडलनो कहते हैं। शरोरःुथ व्यृष्टि 


. शक्ति को केबल करडलनी कहते हैं । कुएडलनी की व्युत्पति इस प्रकार 


“कराडले> अस्या: स्तः इति कशण्डलनी? । अथोतू वह (्‌ शाक्कि ) 
जिसके दो कुराडल हों | ये करडल ईंडा ओर पिगला है। इन दोनों 
नाड़ियों के वीच सुषम्ना नाड़ी है । इसी से होकर कुगडलनी शक्कि ऊपर 
की ओर प्रवाहित होती है । सुषम्ता के भीतर भो कई सूद्म नाड़ियों की 
उल्पना को गई है'। इनमें वज्ा चित्रणी और . ब्रह्म नाढ़ियाँ प्रमख हैं। इस 
भंकार ईंडा, पिंगल सुषुम्ना, वज़ा, चित्रणी और ब्रह्म मिलकर पांच 
नाड़ियाँ हो जाती हैं। किन्तु अधिकतर चर्चा ईड्ा, पिंगला और सपुम्ना 
ही. होती है। इन नाड़ियों के कई सांकेतिक नाम भी हैं। इन्हें 


सिद्धात्मा ने मेमश: ललना, रसना, अवधूति, संतों.ने गंगा, यमना और 
परलती संज्ञाएं दो हैं। 
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.. साधक अनेक श्रकार की साधनाओं के सहारे कुरडलनी जाश्त कला 
हू । कुराडलनी शक्ति के जागृत होने पर जो स्फोंट होता है उसी को नाह 
कहते हूँ । नाद से प्रकाश होता है । प्रकाश का व्यक्त रूप महाविन्दु है झो 

हाविन्दु के भी तीन रूप हँ--इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया । इन्हें प्रतीकामक 
भाषा में सूये, चन्द्र, अग्नि तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव भी कहते हैं। इसी फ्राए 
नाद के भी तीन भेद वतलाए गए हैं--महानाद, नादान्त, और निरोधती। 
जीव सृष्टि से उत्पन्न होने वाला जो नाद है वहीं ओंकार है। उसी को 
शब्द ब्रह्म कहते हैं । ओंकार से वावन मातृकाएँ उत्पन्न होती हैं। इनमें 
४० अक्तरमय हैं। इक्यानवो प्रकाश रूप है ओर वावनवी प्रकाश का प्रवाह 
है। ये ही मातृकाएँ लोभ ओर विलोभ रूप से सौ होती हैं। ये ही वो 
कुराडल हैं । इन कुरुडलों को धारण किए मातकामयो कृराडलनों है। 
सहस चक्र में जो अव्यक्त नाद है वही आज्ञा चक्र में ऑंकार छूप पे 
यक्त होता है । 


अब थोढ़ा सा चक्रो१” पर भी विचार कर लिया जाए । पायु से दो 
अंग्रुत्त कपर और उपस्थ से दो अंगुल नीचे चतुरंगुल विस्तत समस्त नाढ़ियाँ 
का मूल स्वरूप पत्तों के अंडे की तरह एक कन्द वियमान है। इसमें पे 
हठयोग अदोपिका के अनुसार ७२ हजार तथा शिव संहिता के अनुसार २* 
हजार नांडिया निकल कर शरोर भर में फेली हुई हैं। इनमें तीन वाड़िया 
प्रमुख हैं । इड़ा, पिंगला ओर सुघुम्ना | ये तोनों नाड़ियाँ षट चक्रों को 
आधबृत करती हुई भूमध्य भाग में जा मिलता हैं। इस स्थल को त्रिवेणी 
कहते हैं | पहला चक्र मूलाधार नामक हैं। वह गुदा के ऊपर लिंग मूल 
के नीचे सुषुम्ना के मुख में संलग्न है। इसमें चार दल हैं। इसका रंग 
पीला बतलाया जाता है। इसके चार दल चार अक्तरमय हैं। वे अचर 


दमा 2 पा बा 
१ इन षद्‌ चक्रों का विस्तृत वर्णन शिव संहिता, घेरण्ड स'हिवा, वश 


घदचक्र निरूपण नामक ग्रथों में मिलेंगे । 
कल्याण के शक्तिअंक ० ४४४ पर देखिये 
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, श, व भर ह हैं । गणेश: इनके ध्येय देवता हैं। इस चक्र में ही ग्राण शक्ति 
$ साथ .-करडलनी प्रसत॑ रहतीः हैं ।कंएडलनी- स्वयू इस चक्र के नीचें 
त्रकोण कृतिमय अग्नि चकः जिसे- त्रिपुर भी कहते हैं, अवस्थित स्वर्थम्भू 
लिंग से साढ़े. तीन वल्षयों.में:: लिपटी हुई सपुष्तावस्था में पड़ी रहतों है॥ 
इस चक्र की अधिष्ठात्री डाकिनी देवी हैँ । द्वितीय चक्र का नाम स्वाधष्ठान 
कमल है। यह लिंग मूल में स्थित है। इसमें छः दल होते है। इसके 
संकेत अक्षर--ब, म, भर, य; र, ल, हैं | इस चक़ का रंग लाल है। इस 
चक्र की अधिष्ठात्री शांकिनी देवी है । इसका. ध्यान करने वाला विश्व भर 
में बन्धन रहित और मय रहित होकरें विचरण करता है।.. ... 

मणिपुर चक्र तूटीय चक्र है। यह नामि के नीचे स्थित है । यह सुन- 
हे रंग का है और दस दल वाला है। इसके संकेंताक्षर ड, दं, ज, तं, 
द्‌, ध, न, प, क, है । इसकी अ्रधिष्ठात्रीं लाकिनी देवी हैं। इस चक्र को 
चिन्तन करने वाला पाताल, सिद्धि प्राप्त करता है । बह इ च्छाओं का अधि- 
ति और रोग शोक का नाशंक हो जाता है. ह 

चौथा चेक हनाहत चक्र है। यह हृदय स्थल..में स्थित है। इसमें 
गैदश दल हैं। इसके संकेताक्षर क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, मे, 5, 5 
हैं-इसका रंग. लाल माना जाता: है। काकिनी.: नाम की - देवी : इसकीः 
अधिष्ठात्री हैँ। इसका चिन्तन करने:वाला: अपरिमिंत ज्ञान शप्त क़र्‌ त्रिका- 
जज हो जाता है। 5 8 न कक कह तप 

पॉचवाँ चक्र विशुद्धचक: है: यह. कराठ; में स्थित है । इसमें .१६ दल 
:है। इसके संकेताच्र अ,-आ,-इ,-ई, उ, ऊ;-नऊ: ऋ, ल,ल, ए,. .ऐ, ओ, 
ओ, भ, आर, हैं। इसका रंग देदीप्यूमान -स्वण:. के. समान है। शंकिनी 
नाम को देवी इसकी अधिष्छात्री है। 

दंग चक्र आज्ञा चक्र है। येह त्रिकुटी (भींहों के मध्य) में स्थित है । 
सके रो दल हैं। इसका रंग श्वेत है| संकेताज्ञर है; क्ष हैं। इसके दोंनों 
ओर ईद और पिंगलों हैःवंही मानों वोराणंसो हैं। यही विश्वनाथ क्काः 
पैस स्थान साना जाता है | हाकिनी इसकी अविध्ठांत्री 'देवो हैं॥ ४ 


$ 
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>ऊँछ लोग आज्ञा चक्र के ऊपर तीन पीठ स्थान मानते हैं। वे कमशः 
बिन्दु पीठ, नाद पीठ और शक्कि पीठ हैं। कुछ तंत्र अथों में आशा पे 
के पास सोम चक्र तथा मन: चक्र को कल्पना की गई है। सोम कऋ में 
१६ दल और मनः चक्र में रू दल बतलाए गए हैं। कुछ योगी लोग तु 
मूल में भी एक गुप्त कमल की कल्पण करते हैं। यह कमल द्ादश देह 


ज 


वाला है । इसका वरण रक्त हे 

थ्राज्ञा चक्र के ऊध्वे देश में सहस्त दुल कमल हैं। यही चंद्र मंइत 
है । जिससे अमृत मूल कमल स्थित सूर्य में भस्म हो जाता है। ताक, 
थोगी साधना के वल पर इसका पान कर लिया करते हैं। इस सहत्त 
कमल को कर्शिका में एक द्वादश दल कमल है। उसके ऊर्घ देश में। 
पब्छिमामि मुख योनि मंडल है । इस योनि में सुषुम्ना बिवर है। ३ 
बिवर के मूल में ब्रह्म रन्‍्ध्र है जो शज््याकार है। उसी में त्रह्म की लि 
मानी जाती है। इस रन्‍्प्र में ६ दरवाजे माने जाते हैं । इन्हें कुएडलनी 
खोल सकती है। कवीर ने इन्हें ६ खिड़कियाँ कहा है । इसी म्रह्म रत 
दशम द्वार भी कहते हूँ । 


हु है 


कुछ योगियों ने आज्ञा चक्र से ब्रह्म रन्ध्र तक के वीच में किए 
श्री हार, गोज्लाठ और पीठ भ्रमर ग्रुफा नाम के चक्रों को कल्पना की 
अमर गुफा ब्रह्म रन्ध्र को भी कहते हैं। कुछ योगी इन ' दोनों को हिं 
मानते हैं । कबीर ने आयः इसका-प्रयोग ब्रह्म रन्ध्र के अथ में ही किया ! 
बहुत से नाथ पंथो तथा तंत्र ञ्नथों में चंक्रों के और सभी जटिल वर 
“मिलते हैं । यहाँ पर उन सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। 


: महात्मा कुबीर के युग में नाथ पंथो हठयौगिक तथा तांबिक सर्वे 
का अच्छा प्रचार था । कबीर इन दोनों से प्रभावित हुए जान पढ़ती 
उनको प्रारम्भ कालोन योग साधना वास्त॒व में इन्हों तांब्रिकों और 
$ गयों को जटिलतम योग--सावनाओं का ही रुपान्तर है। इतकी 
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बुग से सम्बन्धित उक्षियों में हमें पंच प्राण,' सोलह आधार,* इक्कीस 
नाढ़ियाँ, ७२ कोठे,* त्रिकुटी संगम, * आदि-आदि कठिन और सांके- 
तिक वातों की चचा मिलती है । यदि इन सबका विवेचन किया जाय तो 
एक नवीन अ'थ ही बन * सकता है । हठयोग के ये वर्णन इतने जटिल हैं 
कि रहस्थात्मक हो गए हैं। कबोर को हठयौगिक साधना की यह 
प्रधमावस्था है । 


हठयोग साथना को दूसरी अवस्था में पहुँच कर कबीर कुछ अधिक 
धष्ट हो चलते हैं। उनको अस्पष्ट जटिलता स्पष्ट सरल वर्णानों में परिवर्तित 
हो जाती है। इस अवस्था से सम्बन्धित उक्षियों में हठयोंग के जो वर्खन 
मिलते हैं, वे प्रायः प्रसिद्ध हठयो ग, नाथ प्रंथो योग या तंत्र प्र'थों के 
आधार पर किए हुए जान पड़ते हैं। ऐसे स्थलों पर वे कमी तो षठ चक्र 
भेदन को वात कहते हैं कभी त्रिवेणी .स्नान का आदेश करते हैं, और 
कभी भगन (ब्रह्म रन्ध्र) के अझत पान करने का उपदेश. देते हैं । ज्िम्न- 
लिशित पद में देखिये, वह अस्पष्ठता और जठिलता नहीं है जो उनके श्रोग 
पाधना के प्राथमिक स्वरूप में मिलती है :--. ह 


पहाँ हुआ दस खोजिंले, जनम होत नहीं नीच रे । 
पक नाल्नि के अंकरे, 'पछिम ढिसा की वोट रे। 


री कुछुम दृल भीतरा, तह छः अंगुल का बीच रे | 





१ राग गउड़ी ७३ स'त कबीर... . 
ऐैरागरामकली ६ » ७». 
रे राग गउड़ी ६४ 2, ए न 
५ हलक रेल, 

है क० ग्रूं० पृ० ४६८ 


ँ 
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४5 भ्छे /5 ब ु कर 
नज़र झर रस पीजिए, तहाँ मंबर गुफा के घाट रे 
त्रिवेणी मह नाइये, बुराति मिल्ले जो हाथ रे, (ह्यादि) 

(कर ग्र॑० घछू० शे८म) 


साथना की इस अवस्था में उन्हें पवन शोबन में पूर्ण विशखात 
रहता है। वे कहते हैं :-- 
आसन पवन किये हृढ़ रहु रे, मन को मे छांड़िदे वरे। 
(क० प्र ० ४० २०४) 
हठयोंग साथना को विक्रास को तृतीय अवस्था में कबीर का दृष्टिकोण 
ही वदला हुआ प्रतीत होता है। इस अवस्था में हठयोंग के जटिल खहप 
का पूर वॉहिप्कार मिलता है । इसी अवस्था में कवीर ने सरल हठ्योग 
का अंम से सुन्दर सामंजस्य स्थापित 'किया है । 


देखिये निम्नलिखित हिडोल के रूपक से उन्होंने दोनों के सामंजस्य को 
कितने सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है :-- 


हिंडोलना वह भूले आतम राम | 
प्रेम भग्रति हिंडोलना सब संतन को विश्राम, 
चन्द्र सूर हुईं ख़ंभवा वर्क॑नालि की डोरि। 
झूले पंच पियारियाँ -तह  झले जीय मोर ॥ 
द्वादस गम के अंतरा तंह अस्त को आस । 
जिन यहु अमृत चाखिया सो ठाकुर हम दास ॥ 
सहज सुनि को नेहरी गगन मंडल सिर मोर। 
दाऊ कुंछ हम जागरा जा हम झल हिंडोल ॥॥ 
(क० अर पृ० ६४) 
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प्रेम और योग के संब्नन्ध को. स्पष्ट करते हुए महात्मा कबीर- कहते. 
है कि चन्‍द आर सूर की भट्टो में सुधमनि चिगवा की सहायता से राम , 
सायन की उत्पत्ति होती: है । सच्चा योगी इसी राम रसायन का पान कर.: 
श्रनिवेचनीय आनन्द को अनुभव करता है। ईश्वर ओर गौरी भी इसी: 
राम नाम के रसायन का पान कर आनन्द निमग्न रहते हैं । यह राम नाम 
को रसायन बड़ी में हगी पड़ती है। इस रस को वही परन कर सकता. है 
जो अपना सब कुछ त्याग सके ।) इसी प्रेम पियाले के पीने से कुण्डलनी 


सब जागृत हो उठती है । महात्मा कवीर इसी राम रसायन को पीकर 
' मंतवाले हो गए थे। “ 


दास कंबीर यही.रस माता कबहुँ. उद््‌दकिन जाईं 
- (क० अ्र० प्रृ० १११) 
कबीर का शब्द सुरति योग:--आगे चलकर हठयोग के विविध 
कभेदन अक्रिया उनके विविध आडम्बरों से कबीर को घृणा सी हो चली 
र लय योग को ओर उनका रुफान हुआ । कंवीर का लय योगः कबीर 
थियों में “शब्द सुरति योग? के - नाम से -असिद्ध -है। 'शंब्द ब्रह्म की | 





मा न जह ताज की धरम नाव क दब कम दब वध तल 
। कोई पीवे रस राम नाम का जो पीवे सो जोगी रे। 
सती सेवा करो राम की और न हुजा भोगी रे ॥ : .« 
हु रस तो सब फीका भया जबह्य अग्नि पर जारी रे । 
इवर गौरी पीवन लागे राम तनी; मतवाली रे॥ . ४ 
चन्द्र सरे दोई भाटी कीन्ही सुख मनि चिगवा लागी रे । 
अमृत को पी सांचा पुरया :म्रेरी: तृब्णा भागी.रे॥, -ै«' 
यह रस पीचे ग्‌ गा माहला ताक कोई नूक सार र-। 
कहे कबीर तहा.रस मंहगा को “जीग्रेगा जीवण हार र ॥ 
5. 2 (क० अ्० परृ० ११०) 
१ आसन'पवन्‌ दूर करि बवरे:--कु०-:अ'ढे ० २६६ 
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बारणा अत्यन्त प्राचीन है। वेदों में अनेक स्थलों" पर शब्द ब्रह्म का 
मद्त्व प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म सूत्र* भागवत३ आदि ग्रन्थों में भी 
शब्द ब्रह्म की अलोकिक महिमा का वणंन मिलता है। स्वामों शंकराचार्य 
ने सी शब्द त्रह्म की महिमा ओर महत्व को स्वीकार क्रिया है|? इस श 
का प्रतीक ओंकार या ग्रणव है । महर्षि पतंजलि ने भी “तस्थवाचकः 
प्रणव” कहकर (१/२०) शब्द ब्रह्म को ही श्रतिपाद्य माना है। मान्डक्यो 
पनिपद्‌ तथा कठोपनिषद्‌ में ओंकार की महान महिमा का वर्णन है।* 
महात्मा कवीर शब्द त्रह्म में पूर्णा आस्था रखते थे । उउ्होंने 
अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से अपनी इस आस्था की अभिव्यक्ति की है। 
कभी तो वे राम नाम को निर' जन शब्द तब्रह्महप ध्वनित* करते हैं ओर कभी 
अनहद शब्द की चिन्ता करने का आदेश देते हें जहाँ पर यह अनाहद 
शब्द सुनाई पढ़ता है वही भगवान का निवास स्थान है--- 
अनहद शब्द उठे झन कार तह श्रभु वेठे समरथ सार । 
उन्होंने शब्द ब्रह्म के प्रतीक ऑकार को भी अल्वन्त 
महत्व दिया है। वे शब्दवादियों के ढंग पर शब्द से ही संसार की 
उत्पत्ति मानते हैं ।८ पातज्जल दशन में वर्णित शब्द ब्रह्म का अनुभव 
न 2 3 जा पा 
ऋग्वेद १/१६४/१० 
अह्मयसूत्र १/३/२८ 
भाग ११/३१/९६ देखिए 
ब्रह्म सूत्र १/२/२८ 
माण्ड्क्योपनिषदू---+ क० १/२/१६ 
शब्द निरंजन राम नाम सांचो । 
ऐसा ध्यान घरों नर हरि सब्द अनाहद चिन्तन बरी ॥ 
कृ० ग्र० पु० १६८ 
देखिए इस अंथ का जह्यनिरुएणान्तर्गत शब्द जह्य का वर्णन 


न «० 
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तथा उसी में . लीन होने : की प्रक्रिया को उन्होंने अपनी साधना को योग 
साधना-का लक्ष्य बनाया था | यही कारण है.कि उन्होंने सर्वत्र शब्द ब्रह्म 
स॒रति - को लीनः करने का उपदेश दिया है । सरति से कबीर का क्या 
तांधय है--यह विचारणीय है | सरति' शब्द सम्भवतः कबीर को सिद्धों 
श्रोर नाथ पंथियों .के माध्यम से ग्राप्त हुआ था। सरतिं के साथ-साथ एक 
शब्द और बहुतः प्रसिद्ध है.। वह “भनिरंति” है। इन दोनों के अथ लगाने 
में बड़ी-बड़ी दूर तक बुद्धि दौड़ाई गई है। का 

- डा० वड़्थ्वाल जी 'ने अपने “सुरतिं निरति” नाम॑के लेख में तथा 
हजारी प्रसाद द्विवेदी -ने अपनी पुस्तक “कबीर? में इन दोनों शब्दों पर 
विद्वता से विचार किया है । डा० बड़थ्वाल के मतानुसार अधिकतर संतों 
ने इस शब्द का-अंयोग वहाँ की 'स्वति के अर्थ में किया है।" 
धम्पूर्णा नन्‍्द्‌ रे . जी. इसकी व्युत्पत्ति स्त्रोत से मानते हैं। गुलाल साहब ने 
धुति का अथ मन वतलाया है।* बड़थ्वाल जी ने इसे “रवति” से 
निकला हुआ सिद्ध किया है | इसके प्रमाण में उन्होंने श्र्‌ति वाक्य “सथति 
लम्भे सब अन्धीनां विग्र मोक्ष”? उद्घृत किया है।* राधास्वामी मत 
वाले इसका अर्थ 'जीवात्मा मानते. हैं। क्षिति मोहन सेन ने सुरतिं का 
श्र प्रेम और .निरति का प्रेम. वैराग्य किया है। आचाये हजारी प्रसाद 
दिवेदी सुरति का अर्थ अन्तमु खी वृत्ति और निरति का वाह्म मुखी वृत्ति 
मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान सुरति का अर्थ स्व॒रत अपने में लीन हो जाना 


१ योग प्रवाह घू० २७ : 
) विद्यापी5 चतुर्थ पत्रिका वाल्यूम र ए० १३४५ : <: 
एम० बी० पू० १६६ .: । 


४ दि निगम स्कूल घु० २६४ (एडीशनल नोदू्स) 

* कदीर! डा[० हजारी प्रसाद द्विवेदी--छ० ९२४ नवीन ससस्‍्करण 

६ .कबीर' डा[० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी--छ० ३३९४ नवीन स स्करण 
» कबीर का रहस्यवाद---डा० रामकुमार वर्मा--परिशिष्ठ देखिए ० ८ 
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हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन सा अर्थ कबीर को ग्राह्म था। साम्प्रदाविक 
ग्र'थों में सुरति निरति को बड़ी विशद व्याख्याएँ मिलती हैं । किन्तु उन्हे 
में अधिकतर साम्प्रदायिके जोड़ तोड़ ही समझता हूँ। छुरति के सरल 
में मेरी अपनो अलग तुच्छ धारणा हैं। अपने मत का प्रस्वापन के प 
हले में ऊपर निर्देशित विद्वानों की संत्ञिप्त समीक्षा कर लेना आावश्त 
समभता हूँ । डा० वड़थ्वादा ने सुरति का अथथ वहाँ की हटति किया है| 
वे इसे स्टतिं का तदभव रूप मानते थे। मेरी समम में यह मत पुष्ठ आवारों 
पर नहीं स्थित है। यदि कबीर ने सुरति शब्द का प्रयोग हृछति के अं 
में किया होता तो वे एक ही स्थल पर इन दोनों शब्दों का एक साथ हैं 
प्रयोग न करते । निम्नलिखित उद्धरण में देखिये उन्होंने उरति सु 
(स्व्रति) का एक ही स्थल पर एक साथ प्रयोग किया हैः-- 


सुरति छुमृत दुइ़ खू'टी कीन्ही आरंभ किया बंगेका 
ज्ञान तत्व की नली भराहई बुनित आवमा पेखीं॥ 
रब बन सोधिं सोधि सब आए, विकटों दिया वाई । 
मन सृधा को कूृच॒ क्रिया हे, स्यांन विथरनी पाई ॥ 
- क्० गझ्रा० ग्रू० १८६, पद ऐै१ 7 


इस उद्धरण में अंतिम पंक्ति भो ध्यान देने योग्य है। इसमे उत्ह ने 
मन को कूची रूप कहा हैं इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे छरति की मरे 
से भी अलग वस्तु मानते थे | अतः गुलाल साहब का यह मत कि हरी 
मन का वाचक है, भी दृढ़ भूमिका पर नहों आधारित-है। सम्पूर्ानन्द जी 
ने सुरति की व्युतत्ति स्रोत से मानी है-इसका अथ उन्होंने विकत्तदृर्ति 
अवाह किया है । उनका यह मत भी अधिक समीचीन प्रतीत नहीं हैती। 
कबीर ने एक स्थल पर लिखा हेः हा ;" 


बिसिया अजहु सुरतिं सुख आता कसे हुंड़हे राजा राम निवात्ता | 


[ ३१४: ]; 


यहाँ.पर इसका अर्थ करने , पर स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ने सुरति 
का अयोग चितव॒ति के प्रवाह के अथ. में न कर आत्मा के अर्थ में किया है। 
इसमें आत्मा को सम्बोधित.करके कहां गया है-कि हे आत्मन्‌.! वू अब भी 
विषय वासनाओं में ,लिप्त है तुझे ईश्वर.को अश्राप््ति. किस; प्रकार हो सकेगी । 
श्राचाय ज्ञिति मोहन सेन ने सुरति... को प्रेम का परयोयवाची , माना हैं। यह 


मत भी अधिक उपयुक्त ; प्रतीत नहीं. होता .] कदीर ने एक स्थल पर 
लिखा है ना : 22 2 


हुरति ढीकुल्ली छेज लेनु मब नित ढोलन हारे ।. 
... फेमल कुआं में. प्रेम रस पीवें चारम्वार ॥। 
। ५ ५5 - - कृ० पभ्रौ० छु० २०४ 
यहाँ पर कवीर ने अध्यक्ष हो सुरति , को प्रेम से अलग वस्तु माना हैं। 
थ्रतएव हम सुरति का अर्थ प्रेम नहीं ले सकते | डा० हजारी प्रसाद ने 
सुरति का अथ अन्तमु खी.वत्ति लिया है | मेरी समझ में यह अथथ भी कबीर 
को बानियों के मेल: में.नहीं है । वास्तव में सुरति को हम वहिमु खी आत्मा 
है सकते हैं, अन्तमु खी प्रवत्ति नहीं । क्योंकि अपने शब्द सुराति यांग मे 
कबीर ने वहिमु खी. आत्मा को शज्य रूपी शब्द में लोन करने का उपदेश 
दिया है। यदि घुरति का अर्थ अन्तम खो ब्रत्ति होता तो वे अपनी साथना 
में सुरोति को अन्तमु खी करने का आदेश न-'देते । इस शकार हम देखते हैं 
कि प्रायः सभी विद्वांन सुरति के वास्तविक स्वरूप और अथ का सहा ह 
में स्पष्ट नहीं कर सके हैं। इंन सभी” विद्वानों के अथ आय: आशुमानक 
हैं। अथ विज्ञान सें कोरे अनुमान को हों प्रश्नय नहीं देते ह। अछुमान के 
लिए हृढ़े आवार और तक होने चाहिए | यहीं कार है कि हमने सुरति 
के वास्तविक अथे की खोज करने की वेष्टा की है। “ 5 
महात्मा कबीर परम जिज्ञासु थे। उन्होंने उपनिषदं ओर वेदों का 
पतंगति के सहारे अच्छा अध्ययन किया था। बहुत. सम्भव है अपने ग॒द 
पऐमानन्द से भी उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हुआ.हो । यही कारण, है कि 


[ ३१४ । 

उनके अधिकांश सिद्धांत वैदिक आधार लिए हुए हैं। उनका शब्द मुरति 
योग भी उपनिपदों ओर वेदों का आवबार लेकर खड़ा हुआ दे। मुएडकोप- 
निंषदू में एक स्थल पर लिखा है “प्रणवों धनुः शरों हि आत्मा त्र्न 
तत्लक्ष्यमुध्यते ।?१ अर्थात्‌ ऑकार ढुपी धनुष से संयुक्त होने पर आत्मा 
रूपी शर ब्रह्म हपी लक्य॒ तक पहुँच पाता है । इसमें स्पष्ट ही आ्रात्मा को 
वेधक और परमात्मा को लक्ष्य ध्वनित किया गया है। आत्मा प्रणव जप 

रे अपने लक्ष्य तक पहुँच पाती है | कबीर के शब्द सुरति योग में 
भी सरति के द्वारा शब्द को भेदित करने को वात कही गई है। शब्द व्रह्म हव 
है | सरति को हम आत्म रूप मानेंगे। आत्मा साथना के सहारे शब्द तरह 
में लीन करने की प्रक्रिया को हो शब्द सरति योग कहा गया है। कठोप- 
निपद में शरीरस्थ आत्मा के भी दो रूप माने गए हैं--प्राप्ता आत्मा और 

प्तव्य आत्मा । उसमे उसका वर्णन इस प्रकार दिया हुआ हैः-- 


ऋतं पिवन्ता सक्षतस्य लोके गहां प्रविष्टो परमें पराप। 
छायांतपा ब्रह्म विदों वदन्ति पंज्चाग्नयों ये च त्रिणाविकेत्य। ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुड्ढी के भीतर 

प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया 
और घाम के समान दो तत्व हैं । ये वात वे ही जानते हैं जिन्होंने तीन 
वार नाचिकेता अग्नि का चयव किया है और पंचाग्नि की उपासना केसे 
हैं । इस श्लोक में शरीरस्थ आत्मा के दो रूप प्राप्ता और आल 
ध्वनित किए गए हैं । सुण्डकोपनिषद्‌ में यही बात दो पर्व 
के रूपक से प्रकट की गई है। उसमें कहा गया है कि एक ही ईछ पर ई 
पत्ती बैंठे हैं । उनमें से एक तो फल का अस्वादन करता है और इह0 
न मल न न लि 2 2222 0 या 5 5 3 डक 


१ झ्लुण्डकोपनिषद २/४, 
२ कठंपनिषद्‌ १/३/१, 
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फल से उदासीन है।' बृक्तं शरीर का प्रतीक है और दो पत्ती आत्मा 
के दो स्वरूप के प्रतिरुप हैं। जिस तरंह से वृक्ष पर उपभोंक्ा ओर उदासीन 
एवं उपभोग्य दो पत्ती वियमान वतलाए.गए हैं उसी तरह से शरीर में 
भी एक तो उपभोक्ता आत्मा है और दूंसरा उपभोग्य आत्मा । उपभोक्ता आत्मा 
ब्रम-अकम का कत्ती, और भोक्ता होता है। उपभोग्य आत्मा शुद्ध , बुद्ध 
मुक्त नित्य ब्रह्म रूप है। कठोपनिषद में जिस अध्यात्मयोग की चर्चा है 
उसम ब्राप्ता आत्मा का लक्ष्य प्राप्तव्य आत्मा को आप्त करना ही होता: 
है। कबीर का शब्द सुरति योग इसी अध्यात्मयोग का रूपान्तर कहा जा 
सकता है। उन्होंने प्राप्ता आत्मा को, सुरति के नाम से और अप्राप्तव्य 
आत्मा को निरति के नाम से अभिव्यक्त किया है । सुरति का सीथा साथा . 
श्रथ संसार में पूणात॒या रत आत्मा से लिया गया है | निरति से आत्मो के 
उस हुप से संकेत है जिसकी संसार में रति नहीं है। सुरति और निरति के 
इस गा का स्पष्ट संकेत हमें कबीर की निम्नलिखित साखी में 
मिलता है :-.. 


परति समानी निरति में निराति भईं .विरधार 


पुराति निरति परचा भया तव खूले स्यंभ दुवारे ॥ 


भ्रथांत्‌ सुरति (आप्ता आत्मा) साथना करके निरति (प्राप्नन्य आत्मा) 
* लौन हो जाती है। निरति, (प्राप्तव्य आत्मा) शुद्ध बुद्धि मुक्त नित्य 
“| हप होने के कारण निराधार रहती है। इस प्रकार जब सुरति का 
निरति से तादात्म्य हो जाता है तभी स्यंभु अर्थात्‌ कल्याण और, आनन्द 


है सुपणों सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते ॥ 
तयोरन्‍्यः पिप्पल स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकरीति ॥१॥ - 
समाने ढृक्ते पुरुषों निमग्नोंइनीशयां शोचति मुर्द्यभानः 
सुप्द यदा पश्यत्यन्यसीशमस्य महिसानमिति वीतशोकः रा * 
मण्डकोपनिषदं ३/१०-२-॥ * 
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के द्वार खुल जाते हैं । यय्वि आत्मा के दो रूप हैं किन्तु उन दोनों 
तालिक अन्तर नहीं है। तभी तो कबोर ने लिखा है :--- 
साहनच सुरति सरूप हे । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने सुरति का श्रयोंग साधक आत्मा के 
लिए हो क्रिया है। सम्भवतः राधात्वामी मत वालों ने उन्हीं कारणों पे 
उरति का श्र्थ आत्मा किया है। कबीर ने कदी-कही पर सुरति ओर 
“निरति? शब्दों का मनमाने ढंग से भी प्रयोग किया हैं। कहीं पर वो 
उन्होंने निरति से नत्य का अर्थ लिखा है और कमी समाधि का। 
इसी प्रकार कमो-कभी सरति शब्द का प्रयोग किन्ही अन्य अर्थों में 
कर दिया हो तो कोई आश्चय नहीं किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम है जहाँ 
पर सुरति वहिंमुखी प्राप्ता आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे अथ में प्रयुह 
गी गई हो । उपनिषदों में इस हिंसुखी आत्मा की अन्तमु ख करने दा 
संकेत मिलता है । कठापनिषद्‌ में एक स्थल पर इस प्रकार से लिखा हुआ हैं 


१ 
यराज्चि खानि व्यतृण त्स्तयंथ्र स्तत्मात्यरांड पश्याति नानतरातन्‌ । 
कह्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान मक्ष दावत्तचक्ष रमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ स्रयभू परमात्मा ने वहिंसुखी वृत्तियों को हिंसित कर हवा 
है। यही कारण है कि जोब वाहय विषयों को ही देखता है, अन्तरात्मा 
को नहों । अमरत्व को इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति वहिसु ख्री वृत्तियों की 
वश में कर लेता है वहीं उसो को गत्यगात्मा के दशन होते हैं। इस श्लोक 
में हमें प्राप्ता या उपभोक्ता आत्मा का वर्शान वहिम खी दत्तियों, के अर्थ मं 
भी हिया गया हैं। योगी सावक अपने इन वहिस खी वृत्तियों की 
अन्तमु खी करने की साथना करता है । इसके लिए वह अधिकतर अशव 
जप का जाप करता है | मुसडकोपनिपद के “प्रणवों बचचुः शरोहि आला 
अहम तक्षचयमुच्यते?'में प्रणव जाप के सहारे वहिमु खी आत्मा को, अन्तमु वो 
करके ब्रह्म: मे लीन करने का संकेत किया गया है। कबीर ने उपनियर्दो 
को इस अन्तमु खी साथना की ग्रतिष्ठा उह्ती चाल के अभिवान से 
३ कठोपनिषद---३/ व कठोपनियद--र/3]4 .  -््््३््््््३्३य7ः 
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: है। इसका निर्देश हम आंगे- करेंगे | यहा पर एक' वांत ' पर विचांर कर 
लेना ओर आवश्यक है । कबीर के नाम से पाए जाने वाले कुछ ग्र'थः में 
जिनका कि हम प्रमाणिक नहीं : मानते -हैं सात सरतियों :की चर्चा की 
३ हैं। यादें उनकी ऐसी:वानियाँ प्रामाणिक सिद्ध की गई तो. फिर सात॑ 
एुरतियों का समाधान किस प्रकार-होगा यह विचारणीय है। हमने सरति 
7 शव भीक्ता या श्राप्ता आत्मा लिया हैं । इसे हम वहिंम खी प्रव॒त्ति भी 
है सकते हैं। हमारे यहाँ आत्मू का एक पर्यायवाची शब्द प्राण भी 
भाना जाता हैं वृहंदारणयकीपनिषद्‌१' में प्राण को बह्य रूप कहा गयां: है। 
रैंप श्राण का वणन करते हुए यजुरवेंद में इस प्रकार लिखा हे श्न 
ही ऋषय: गतिहिता शरररे सप्त रक्षति/ । 'यंजुन ३४४५ 


अर्थात्‌ सात ऋषियों से शरीर की रक्षा होती हैं । सप्तऋषि वास्तव में 
7 भ्राणों के ही प्रतोक हैं । मुरंडोपनिंपद में लिखा है--“सप्त प्राणः 
“भवन्ति तस्माल्प्तार्चिष: समिध: संप्त होमाः ॥2 रे वृहद्रण्यको पनिषद्‌ में 
भी एक स्थल पर प्राण नामक पदार्थ के चारों ओर  सप्तऋषियों को अवस्थि 
पतैलाई गई है। मेरी समझ में कबीरः की सात: सरतियों वाली: कल्पना 
रहो वेद्क उक्कियों, पर आधारित है ऐसा मान लेने पर हमारे सुरति 
पम्बन्धी मत पर कोई विशेष व्याधात नहीं पड़ता हैं । 


+बीर के शब्द  सुरति-थोग की - कई-अवंस्थायें- दिखलाई :पड़ती. हैं । 
उसको भो अ्रवत्ति जठिलंता से सरलंता “की ओर रही- है। शंब्द सरति 
पाग की कुछ प्रारम्भिक उक्किया. म॑ हठग्रोग' का ,;प्रभाव-अंधिक. दिखलाई 
पडता है। किन्तु ऐसे स्थलों पर भी उन्होंने चक्र भेदन तथा धोती नेति 
पेस्ती आदि को कोई महत्व नहीं. दिया. है। उन्होंने मन साधना के द्वारा 


पे को त्रिकुटो एवं ब्रह्म रन आदि में केन्द्रित करने का उपदेश दिया 
है। वे कहते हैं; न का है > 





* जैवम एकोदेन: । आाणइति | स बरह्म इति व्द्त्यासते,. ब्रु०:उ० 
० 


[ ३२० | 


कबीर ने अपने सहजयोंग में सी शब्द ब्रंद्य को. ही त्रह्म- का सहज 
स्वरूप माना है। उसे वे “सहज शल्य” कहते हैं। इसी सहज- में मत छा 
लय करना सहजयोंग है | इसी लग को अवस्था को “उन्मनावस्था भी कहा 
गया है । यह उन्मनावस्था वास्तव में समाधि की अवस्था है। इस अबल्ा 


में पहु चकर साथक त्रिकालज्ञ हो जाता हैं। | 
डहु मन ले जो उनमानि रह । ता तीनि छोक की वात कह ॥ 
. के ग्र/० पृ० ३१९ 
इस अवस्था में जब ज्ञान योग का मिश्रण हो जाता है. तव हंठयीगिंक 
प्रक्रियायें ज्ञानमूलक हो जाती हूं । 
या जोगिया को जुगति जा वूझ. । रामरम ताको त्रिमुवत्र यूज्ष ॥ 
प्रयट कंथा गुपुत अथारी, तामें मूराति जीवनि: प्यारी ॥ 
हे प्रभू मेरे खोज, दूरि, 'ज्ञान गुफा में सींगीपूरि ॥ 
; क० प्र ० 8० वेश 
इनकी सहजयोग साधना में कहीं-कहीं हठयोंग ओर शब्द सुरति यंग 
का मिश्रण पाया जाता है। 38: 


का 


द्वाइ्स करवा एक वनंमाली | उलटां नीर चलाव.॥ 

सहजि सुपुमना कूछ भराव । दह दिसि वाड़ी पांव ॥| 

ल्यॉ-की-लेज- प्रबन का ढीकू-मन््‌ , मटका. ,जनाया:.॥ 
सत की पारटि घुराति का चाठा । सहजि नीर मुलकाया ॥ 


त्रिकुंटी चंढेयी पाँव ढो ढोर थ॑जरघःउर॑घ-कीक्यारी ॥| ' 
* “शक 5) ४20 0 337 ० न, हु क्कू० ७ पू० १६१ ह 


्छ डर 
० #/॥ ६०५. #< 


कि 5 मन यम जब 5 53० 3 कमान मत एन जज *+ >» 
जी 


१. हठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा: है उन्‍मनी सहज का. ही. पर्याव-: 
बाची है । हव्योग प्र० ४ (३ 





[ ३२१ ] 


ओर भी देखिये सहजयोंगी का वास्तविक स्वरूप निरूपित करते हुए 
कबीर कहते हैं:--- 


अवध जोगी जग से न्यारा । | 
मुद्रा निरति सुरति करि सिंगी, नाद न पंडो थारा ॥ 
वसे गगन में दुनी न देखें, चेतनि चाकी बेठा । 
चढ़ि अकास आसन नहिं छाड़, पीवे महारस मीठा ॥॥ 
परगट कंथा माहिं, जोगी, दिल में दरपन जोवे । 
सहस इकीस छ/से धागा विहचल नीके पोव॑ ॥ 
ब्रह्म अग्मरिनि में काया जारो त्रिकुटी संगस जागे । 
कहें कवीर सोड़ जोगरेस्वर, सहज छुनि ल्‍यो लागे ॥/ 

। ः ह क० अ० प्रू० १०६ 


3 


अत सुरति रूपी मुद्रा निरति रूपी सिंगी नाद द्वारा घारा को खंडित 

नहीं होने देना चाहिये | आकाश में रहकर भी दुनो अथांत नीचे को ओर 
देखने की आवश्यकता नहीं । महारस का पान कर बिना कथा के भी जोगी 
(गे निज स्वरूप हृदय में देखना चाहिये ।-इड़ा तथा पिंगला, में समाई हुई 
"पत्र तक जिसका विस्तार है ऐसी वायु के द्वार जब २१६०० जाप होते 
;* बे नाद अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इतना होने पर त्रिकुटी पर 
गगरण करे और काया के आंतरिक पाप॑ या वाहरी ताप आदि को ब्रह्म 


अभ्नि से भस्म कर दे । इस प्रकार की ही सहज सावना करनेवाला यांगा 
६) योगेश्वर हो सकता है। 


6. देजयोग अंत में अत्यन्त सरलतम रूप धारण कर लेता है। वह 
है '>+ 

भंहं ओर मन साधना में परिवर्तित हो जाता दे कबीर ने सच्चे योग 
ह््प्‌ 


कप 


द्थुं 


हे 
३ 


+ चित्रित करते हुये सव प्रकार से मन साथना को हो महत्व दिया है + 


२ ] 


"शी 


[ 


उनके मतानुसार सच्चा योगी वास्तविक मंद्रा न वारण कर मन की मद्रा ही 
बारश करता है । वह रात-दिन इसी मन साथना में संलग्न रहता है। 
मन को एक चुण भी इसर-उधर नहों होने देता । वह स्रेव मन में हो 
आसन आदि का साधन करता हैं । वह छिसो प्रकार के वाह्म जप तप भा नहीं 
करता । उसके लिए मन निग्रह हो जप, तप ओर संयम है। यह अन्य 
थोगियों की भाँति पपरा ओर सींगी भी नहों धारण करता । उसका बाएः 
विक यागिक स्वरूप उसकी मन सावना में ही निहित है । इस प्रद्ार सावः 
मनोंजय करके काम, क्रोध, लाभ, मोह आदि अन्य विकारों पर विजय ग/ 
कर लेता है। तभी उसे सफलता प्राप्त होती है ।* 


>५६१ 


आगे चलकर यहा सहजयोग भक्ति थोंग का हप घारण कर लेता हैं | 
इसी परिस्थिति में कबीर भक्ति को प्रमुख तत्व ओर योग को गोंस तल 
कहते हैं ।* - : 
निष्कप:--इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का योग साधना विभित 
हूपणी है। कवीर पहले तो जटिल हठयोगी के रूप में सामने श्राति है। 
पुनः लययोग का “शब्द सुरति” नामक रूप अस्तुत करते हैं। लय योग भी 
धीरे-धीरे राजयोग और मन्त्रयोग में जिन्हें क्रमशः सहज योग ओर भक्ति यीगे 
लक क 2 वह: आ 





१ सो जोंगी जाके सन में मुद्दा।' 
रात दिवस न करइई निद्ठा ॥ 
सन में आसन मन में रहना । ' 
मन का जप तप मन सू कहना ॥ 
' सन में खपरा मन में सींगी । 
अनहद नाद बजावे रगी ॥ 
पंच परजारि भसम करि भूका । 
कहै कबीर सो लहस लंका ॥ कृ० ञ्र० छु० १४८ 
-२ हिरदे कपट हरि सू नहें साच्यों । 
कहा सा जो अन॒हद साच्यो ॥.॥ कण श्र॑० ए० प57 


(महक, ॥ 


कह सकते हैं परिणत हो जाता-है । सन्त्र योग मिश्रित राज योग ही जिसे 
भक्ति विशिष्ठ सहज योग:सी कह सकते हैं, उनका अंतिम गोग सम्बन्धी 
मत है । उनमें हम भक्ति ओर योग का सुन्दर समन्वग्न पांते हैं।योग 
विशिष्ठ भक्कि मार्ग को उन्होंने “घांडे को धार? तथा “सिलहिली गेल” 
कहा है। यह “सिलहिली, गेल” हिंदू शास्त्रों में वर्णित. पिपीलिका मांगे 
का नामांतर है । 

. प़िद्धावस्थाः--महात्मा कबीर ने “पूरे सो प्रिचरय” प्राप्त किया था । 
उस परिचय के प्राप्त करते ही वे सिद्ध हों गये । उनकी सारी कामनायें शांत 
हो गई । सारा कथऩ और विज्ञापन खतम हो गया । 

थिति पाई मच थिर भया सत्‌ गए करी सहाय । 


क ८७ 


अनित कथा विन आचर्री हिरदेी प्रिमुतन राग्र ॥ 
5 च क० अ्र० प्रू० १४ 
इसो अवस्था: में पहुँचकर.सावक को तन की सुध्रि नहों रहती है। 
“तत पाया -तन वीसराया” के झ ० 8० पे 
यही जीवन मक्क की अवस्था है 4:इस आस्था में साथक की क्‍या दशा 
है जाती है कबीर के ही शब्दों .में देखिये 
में मत अवित रता- अकलप आंसा जाँत-। 
राम अमिल् माता-रहे जीवंत मुकुति : अतीत ॥ - - 
ह कण अ्र० पु०. १७ 


कवीर की भक्ति भावना 
शुरु की देन शायमध्य-्युग की साथारगा बमम-प्राण जनता को सिद्धादि 
विविध चोभत्स साधनाओं के दुल-दुल से तथा, नाथों की नीरस योगिक 
 केयाओं के पंक्रिल गत से बाहर निकालकर माव-भक्ति -को -अलौकिक 
रे पावन प्यस्विनों में अवगाहन कराने का पूर्ण श्रेय भक्त अवर कबीर को 


[ ३२४ | 


यह भाव-भक्ति उनके अन्तजंगत्‌ की अन्यतम विभूति थी; उनके गुु 
की दिव्य देन थी । इसों को पाकर कबीर कबोर हुए थे | आज भो उनको 
भाव-भक्ति-भरित भारता भारत के हृदय का हार है । 
भारत में भक्ति की अलोकिक बारा अनादि काल से वह रही हैं। मध्यबुग 
में तो वह मानों उच्छु'खल होकर उमड़ चली थी | सम्भवतः उसको मर्यादित 
करने के लिए हो अनेक आचार्यों ने विविध दाशनिक वादों की प्रतिश की 
थी । ऐसे आचायों में स्वामी रामानुजाबाय प्रमख हैं उन्होंने भारत मे 
भक्ति-लता का वीजारोपण किया था। उसे परिवर्धित करने का श्रेय 
स्वामी रामानन्द और उनके शिष्य कवीर को है | किसी की यह उक्षि इसी 
वात का समथंन कर रहो है। 
“भक्ति द्राविण ऊपजी लाए रामानन्द | 
परगट किया कवीर ने सप्त दीप नव खण्ड ।। 
भक्ति मागे के आचाये:--भारत में भक्ति-मा्गे से सम्बन्धित वेः 
विस्तृत साहित्य है । नारद भक्ति-सूत्र में मक्ति शाख्र के लगभग ॥३-)! 
आचारयों के. नाम दिये हुये हैं" किन्तु खेद है कि अब केवल नोर॑ई 
शांडिल्य और अंगिरा आदि के हो संक्षिप्त गथ प्राप्त हैं। इनमें भी नाए 
को भक्ति-क्ेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वाम 
रामान॒ज और रामानन्द जी ने इन्हें ही अपना आदरशे माना हो और उर्ती 
हो अनकरण पर उनके शिष्य कबीर ने अपनी भक्ति को नारदी कहा है ! 


भगति चारदी मंगन सरीरा, डरहि विधि भव तिरि कहे कर्वारा' ॥ 
को० ग्र॑० घु० १८३ 


नारद-मक्ति-सूत्र तथा नारद-पाज्चरात्र के प्रकाश 'में कबीर | 
भक्ति का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे उनसे वहुत अर्थ 
4 सक्ति सूत्र ८३ 


[ शर्ट | 


भगवद्गीता में भो भक्ति का अच्छा विवेचन हुआ है । कवीर के समय सें 
इन दोनों ग्रथों का अच्छा प्रचार था। अतः वे थोड़ा वहुत इनसे भी 
अवश्य प्रभावित 'हुए होंगे । 
भक्ति की महत्ताः--नारद-भक्ति-सूत्र में “सा तु कम ज्ञान योगेभ्यो- 
अविकतरा,?” कह कर भक्ति को कर्म ज्ञान ओर योग इन तीनों से श्रेष्ठ 
कहा गया है | भागवत में भी कहा है कि विश्व के कल्याण का सुभार 
भक्षि-माग पर ही निर्भर रहता है? नारद के समान कबीर ने भी भक्ति को 
कम ज्ञान ओर योग से श्रेष्ठ कहा हे वे उसे मक्ति का एक मात्र उपाय 
मानते हैं:-.- 
भाव भगति विसवास बिन, कटे न संसे सूछ ? 
कहे कवीर हरि भगति बिन, मुक्ति वहीं रे मूछ ॥” 
ग् क० ग्र० पु० २४६ 
और भौ-- 
जब लग भाष भगति नहीं करिहाँ, तव लग भव सागर क्यों तरिहा | 
; कृ० ग्र० प्रृ० २४० 
योग माग इसी भक्ति मार्ग के ही आश्रित है यदि भक्ति नहीं है तो 
योग भाग बथा हो है । ह 
हिरदें कपट हरि से नहिं साँचाँ, कहा भयों जा अनहद नाच्या ॥ 
क० ब्र॑० प्रू० १८२ 
कर्म मांग वन्‍्धन का कारण है, अतः सक्ति माग उससे भी श्रेष्ठ हैं । 
कर्म करत वद्धो अहंगेव, किल पाथर को करहां सेव । 
फेहु कबीर भगति कर पाया, भोले भाड़ मिले रघुराया ॥ 


“ही 
कण भर ० प्ु० ग्प० 
> 
मन 5 का न धन ८ मवटिससपतनस लता लत नर 


* नारद भक्ति सूत्र--सूत्र २६ 
उंमनदुभागवत्‌-.-७ | / ६ 


९ 


इसी प्रकार ज्ञान भा भक्ति के बिना व्यर्थ ओर रिर्थंक हैं :-- 


हक 4 # 5 


ही कांथ का न्‍न्ते ने पाया | राम भगतें वेट घर आया।। 
कृ० ग्र ० प्रृ० २७४ 


ज्ञान भा भक्त को हां प्राप्त हो सकता हैँ :-- 


अननमत, 


“कहु कवीर जानेगा सोई । हिरदें राम मुख रामे होईं ॥” 
क० ग्र॑० पु० २७४ 
भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह 
दिया है-- 
“क्या जप क्‍या तब क्‍या संजम क्या बरत क्‍या अस्वान । 
जब छग्रि जुक्त न जानिये भाव भक्ति भगवाव ॥॥ 


ओर भी देखिये:-- 


( #> ५ घ्य | 

(१) झूठा जप तप झूठा ज्ञान राम नाम: विन झूठा ध्यान! 

क॒० ग्र ० पू० ७४ 

भक्ति तत्व का विवेचन:--भक्ति की अनेक परिभापाएँ प्रसिद्ध ६ 

स्वयं नारद भक्ति सूत्र मे ही अनेक आचायों के मत दिये हुए हैं। कुछ परि- 
भाषाएँ इस प्रकार हँ--- 


(१) “पूजादिएवाबुराग इति पाराशये:” अर्थात्‌ पूजादि में अगाई़ 
प्रेम हाना ही भक्ति है। यह व्यास जी का मत है। 
(२) ““कथदिषितिगगः” * अर्थात्‌ गगे गुण कीत॑नादि में होने वार्द 


प्रगाढ़ ग्रेम को हो भक्ति मानते हैं । 
अर 27 यम अपन सन 5 पा याफ आ कया जता 0 कि मनन पलट पल सम 


३ नारद भक्ति सत्र--सूत्र १६ 
२ नारद भक्ति स॒,त्र--सूत्र १७ 


[ ३र७ ] 


(3) “आत्मसत्यविरोधेनेति शांडिल्य:”१ अर्थात्‌ शांडिल्य के मता- 
गुसार आत्म में तोत्र रति होना ही भक्ति है । यह लक्षण तो नारद भक्ति सूत्र 
में दिया है। आजकल शांडिल्य भक्ति सूत्र के नाम से जो अन्थ प्राप्त हैं उस 
में भक्ति की परिभाषा इस भ्रकार दी है-- 


“ता परानरक्षिरीश्वरे? * आअथात्‌ ईश्वर में परम अनरक्ति का ही नाम 
भक्त ह्‌। हु 


(४) स्वामी रामानजाचाय ने “स्नेह पूवकमनुध्यान भक्तिरिच्युच्यते 
इ१:”३ आथात्‌ स्नेह पूवंक किये गये भगवत ध्यान को ही भक्ति कहा है। 


(४) भागवत में. निष्काम भाव से स्वभाव की प्रवृत्ति का सत्यमूर्त भग- 
वान में लय हो जाने को ही भक्ति कहा है ।४ 


कवीर की भक्ति में प्रेम तत्वः--हम देखते हैं कि इन समस्त परि- 
भाषाओं में प्रेम तत्व को ही विशेष महत्व दिया गया है। नारद ने “सात्व- 
हिमिन्‌ परम प्रेम रूपा? कहकर उसे स्पष्ट प्रेम-विशिष्ट घोषित किया है। भक्कि 
ऐँत्र में कबीर पर नारद का वहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। उन्हें।ने वार-वार 
गरदी भक्ति का उपदेश दिया है। नारदी भक्ति का प्रेम तत्व कब्रीर* को 
भेक्त का भो आधारभूत तत्व है.। नारद के अतिरिक्त कवीर पर सूफियों का 
भी अभाव पड़ा है । उनकी ग्रेम भावना सूफियाँ के इश्क ओर खुमार के 
रात से भी सरावोर है। कवीर ने कई स्थानों पर “्रेम पियाले” तथा 

पता सर 8 23200 700 कक 


* नारद भक्ति सूत्र--सन्न १८ 
र शांडिल्य भक्ति सन्न--१ /१/$ 


गोता पर रामानुज़ का साप्य छवाँ अध्याय १ श्लोक 


न नमद्भागवत्‌ स्कन्द ३ अ० २८ श्लोक ३२- 


* केहु कबीर ज़न सये खलासे प्र म॒ भगवि जिह जानी । 
क० आ० प्रू० ३२४ 


[ इर८ ] 

तजनित “खुमार”" की चच! की है। प्रेम को रसायन रूप में कल्पित करे 
की इच्छा उनमें सूफियों के अनुकरण पर ही जागृत हुई. होगी ।९ कबीर 
की भक्ति का यह मघुरतम प्रेम तत्व ही ग्रियतम के सात्षात्कार का द्वार 
खोलता है ।३ कबीर ने प्रेम में अनन्यतार त्याग और तपस्या को विशेष 
महत्व दिया है । त्याग के सम्बन्ध में तो वे यहाँ तक कहते हैं---यदि तेरे हृदय 
में प्रेम को साथ हं तो अपना सिर काट कर छिपा ले | ग्रेम में त्याग आर 
तपस्या के भाव को ध्वनित करने के लिए उन्होंने सूरा ओर सती के हां 
की योजना को है। जिस प्रकार सती और सूरा चाहे ठुकडढ़े-टुकढ़ें हो जाये 
किन्तु अपनी तपस्या से मुख नहीं मोढ़ते ।१ उसो प्रकार भक्त को भी साधना 
से मुख नहों मोड़ना चाहिए । इसी प्रेम भक्ति के सम्बन्ध में नारद भक्ति सूत्र 
में लिखा है 'उसे (भक्ति को) जान कर वह आनन्द से उन्मत्त हो जाता है 
स्तब्ध अर्थात्‌ निष्किय हो जाता है और अपनी आत्मा में मगन हो जाता 
है?” इस भक्षि को प्राप्त करके फिर उस जिज्ञासु को किसो वस्तु की इच्छा 
ही नहों होती, न उसे शोक होता है, न द्वेप होता है और न वह किठ्ती 
सांसारिक वस्तु में ही रमता है। उसे किसी वस्तु में उत्साह नहीं होता। 
कवोर ने भक्त की इस स्थिति का वणन कई स्थलों पर किया है। 
रा 
१ हरिरस पीया जानिये जे कबहुँ न जाय खुमार | क० अर ० ४० १६ 
२ राम रसायन प्रंभम रस पीवत अधिक रसाल ।  क० श्र ० ४० १ 


३ ममिता मेरा क्‍या करी प्रेम उधाड़ी पौलि, 

दरसन भया दयाल का सूल मई सुख सौढ़ि । क० अ्र० ४० १६ 
४ जो जावो तो केवल राम आन देव स* नाहिं काम। क० श्रैं० १० १: 
& कबीर जो तुइ साध पिरम की सीस काटि कर गोंइ। क० अर ० ४० $' 
६ क० अभ्र॒ छ्छघ० ६६ साखी 8, १० 


७ सारद साक्त खन्नर ६ 


. [ ३२६ ] 
देखिए निम्नलिखित भजन में--- 
0 ८5 | 
गम भज सो जानिए, जाके आतुर नाहीं । 
सतत सन्तोष लीये रहे, धीरज मन मांही ।। 
जन को काम क्रोध व्यापे नहीं, त्रिष्णां न जराबे । 
प्रफूलित आनन्द में गोविन्द गुण गावे | । 
६७५ ४ +७ भ्े 
जन को परः निद्या भावे नहीं, अरु असति न माषे । 
३ ८5 ८5 भ्धे 
काल कल्पना मेटि कर चरनू चित राख ।। 
हि /5 ८5 (७ छ। ५), 
जन. समर द्विष्टी सीतल सदा, दुविधा नहीं आने। 
कहे कबीर ता दास सू' मेरा मन मांनें ॥ 
ह कृ० ग्र॑० पुृ० २०६ 
अब प्रश्न यह है कि इस आध्यात्मिक प्रेम को जाशृति किस प्रकार हो 
गारद भक्ति सूत्र में कहा है ।१ “विषय त्याग और कुसंग त्याग से भक्ति 
श्राती है। अखरड भजन से भी भक्ति आती है। लोक समाज में भगवद्‌ * 
गुण कीतेन से भो भक्ति आतो है, किन्तु प्रधान रूप से महात्माओं की कृपा 
ऐथा ईश्वर छपा के लेशमात्र से यह प्राप्त हो जाती है |”? महात्मा कबीर को 
भक्षि के इन सभी साधनों में विश्वास है। इनके कुछ उदाहरण दे देना 
: औैजुपयुक्त न. होगा । 
न्‍ (१)- विषय त्याग:-- 
4 बे #&5 ४ ६ 
एने कलत्र लच्छमी माया इहें तजों जिय जानी रे । 
हैत कोर सुनहु रे संतहु मिल्िहें सारंग पानी रे ॥!! 
क० ग्र॑० छू० ३४ 
कप कल बी 5 
५ कप 
: हा भक्ति सूत्र ३९, ३६, ३७ 


[ ३३० | 


(२) कुसंग-त्याग:--- 
“मारे मर कुसंध की केछा काठ वेरि। 
वो हाले वो चीरिए, सापित संग न वोरि ॥” 
क० ग्र॑ हृ० ४४ 
(3) अखण्ड भज़नः-- 
८ भर ८ ८5) 5 े ८४5 
काम परे हारि सिभमिरिय ऐसा सिमरा चित्त । 
अमरापुर वासा करहु हरि गया वहारे वित्त ॥7 
क० ग्र ० 9० २५० 
(४) गण कीतना[दिः-- 
रमडज़या गुण गाड़ए, जाते पाइए परम निवानु । 
क० ग्रे ० छु० १२१६ 
(५) इंश्वर और महात्माओं की कृपाः-- 
“करत्रीर सेवा को दुड् भले इक संत इक राम । 
राम ज। दाता मुकति को संत जपावे नाम ॥ 
.. कृ० ग्र॑० परिशिष्ट 
, उन्‍्हने भक्ति थ्राप्ति मं इन सबको महत्व दिया है। इनके अति 
' उन्होंने भगवद्‌ भक्ति प्राप्ति "में पूव जन्म के संस्कारों को भी सहायक 
माना है । 
पहली बुरा कमाई कारि वांधी विष की पांट । 


० /> 


कोटि क्रम पले पछक में जब॒ आया हरि ओट ॥* 
_ क्ु० ग्रौ० है० ६ 
गुरु को तो वे भक्ति का दाता ही मानते हैं-- - 
“ज्ञान भगति गुरु दीनी? क० प्रॉ० ४० २६४ 
भक्ति के साथनों के अन्तर्गत इन तत्वों पर विस्तार से वि 
किया जाएगा। * 
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'[ ३३१ ] 

- विरह तत्व:--नारद्‌" ने भक्ति में विरह तत्व. को भी विशेष महत्व 
दिया है। सूफियों की साथना का तोः वह प्राण हीः है कबीर पर नारद तथा 
पूफी मत, दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि उनमें विरह 
व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। सूफियों' के समान कबीर भी 
विरह को अपने गुरु को देन मानते हैं? साथक को साध्य से मिलाने वाला 
' अमुख साधन भी यहा है ।३ कबोर ने इसकी कल्पना वाण रूप में की है । 
विरह हपी वाण के लगते हो साथक प्रियतम से मिलने के लिए तड़प 
उत्ता है * इस विरह बाण का भिदना एक ऐसे भयंकर सर्प के समान है 
जिसकी व्यथा का निवारण किसी भी मन्त्र से सम्भव नहीं हो सकता ।६ 
राम के विरह से विधुर ऐसा व्यक्ति या तो जीवित हो नहीं रहता, यदि 
नेम लिप न 
१ भक्तिस त्र १६४ ह 

९ “गुरु दाधा चेला जल्या विरहा: ल्ञागी आगि। 

तिणका बपुड्ा ऊबरया गलि पूर के लागि ॥7? . 

कृ० गन प्ृ० १२ 


स्ध्ब्ह 


मिलाने वाला साघन---. - 
है बार हसणा दररि करि रोवण सो क्‍चत्त। 
तन रोये क्‍यों पाइये प्रेम पियारा. मित्त ॥”? 


क० ग्रा० पृ० हे 


जनक 


विरह वाण--- ह 

पत्तुरू सारया वाण सरि घरि करि सधी सूठि । 

आगे उचाड़े लागिया, गईं दवा स फूटि ॥?? ह 
क० ग्र.० पु० 

पिरह भुवंगम तन बसे सन्‍्त्र न लागे कोय । 

पम वियोगी न जिये जिम तो बौरा हाथ ॥। 


[ 2११२ ] 


जीवित रह भा जाता है तो पागल हो जाता हैं भागवत में तो इनके बढ़े 
संश्लिष्ट वन मिलते हैं। * कबीर ने विरह-विधुर उन्मत्तों के बड़े सुन्दर 
चित्र खींचे हें । एक स्थल पर वे कहते हैं कि जिसके हृदय में सदगुढ् का 
यह विरह रूपी हथियार मिद जाता है उसकी दशा इस ग्रकार विचित्र हो 
जाती है-- 
हंसे न वोले उन्‍्मनी चंचल मेल्हया मारि | 
कहे कवर भीतर मिद्या सदगुरु का हथियार ॥ 
क्र० अर पृ० ३ 


> 


इस विरह वाण के लगने पर वाचाल भो मूक हो जाता है, कान वाला 
भो वहरा हो जाता है ॥? पैर वाला भो लँँगड़ा हो जाता है ।* यही तन्‍्म- 
यता की अवस्था भक्ति का आवश्यक अंग है। 


उपास्य-प्वरूप--उपासना हृदय की सात्विक समपपेण-छुद्धि को 
अभिव्यक्ति है। यद्यपि यह अभिव्यक्ति उपास्य के व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों 
स्वरूप के अ्रति हो सकती है, किन्तु व्यक्त के प्रति वह अधिक पूर्ण और सफल 
होती है। यही कारण है कि शंकराचायेर ऐसे अद्वैतवादी एवं निय वाद 





१ श्रीमद्म्ाागवत ११/२/४०, ११/३/३२ 


२ “गूगा हुआ वाबला बहरा हुआ कान। 
पाऊ ते पंगुल भया सतगुरू मारया वान ॥? क० झ० ए० ३ 


३ देखिए---शि० मा०- पू० स्त्रोन्न-- / ४ 
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गे भो भक्ति को महिमा कहनी पड़ी है। गीता में भी कहा है ' “अव्यक्त में 
वित्त को एकाग्रता करने वोले को बहुत कष्ट होते हैं क्योंकि इस अव्यक्त 
गे गति देहेन्द्रियथारी मनुष्य के लिए कठिन: है?” कवीर राम के अनन्य भक्त थे- 
“जो जाचा' तो केवल राम आन देव सो नाहि काम”? 
कण० ग्र ० प्रृू० रणछद 
यद्यपि कवीर की भक्ति अधिकतर अव्यक्त और निग ण के प्रति ही 
ही है किन्तु व्यक्त भावना के स्वाभाविक आरोप को मी वे नहीं रोक सके 
(| तुलसो की भाँति उन्हें कहना ही पढ़ा--- 
(-- भजि नारदादि सुकादि वेदित चरन पंकज भामिती!! 
ह क० ग्र'० पु० २१८ 
२ जी सुख प्रभु गोविन्द की सेवा सों सुख राज न लहिये!! 
क० ग्र० पृ० २१८ 
रै-- आहि पुरुष देवाधि देव भगाति हेत नरसिंह भेष”” 
क० ग्रौँ० परू० ३०७ 
भगवान का पुरुषावतार तो कबीर को पूर रूप से मान्य था उन्होंने 
'नेक स्थलों पर विराट ब्रह्म का वर्णन किया है । 
विराट ब्रह्म के अतिरिक्त कबीर की भक्ति के उपास्य “सुनि मंडल वासी 
(एप भी हैं वह ज्योति स्वरूपी हैं। दसम द्वार के निवासी हैं। उस 
भीन पर पहुँचना बड़ा कठिन है--- 
पगति दुबारा सांकरा साई दसवे भाइ!! कु० अ्र० ध्रू० ३० 
गन्दिरि माही झबृकती दीया कैसी जोति |? क० अ० प्रू० ७३ 
फेरे सराबर भीत रे आछे कमल अनूप | 


मम ज्योति पुरुषोत्तमे जाके रेख न रूप [7 कर प्र ० पू० ३२७ 
का आम 556 ये अद वन 
इंखए्‌-.क ७० भअ० पु०. २०८-२७६ । 
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यहाँ तक तो व्यक्त ढ़प की वात हुई । कबीर के उपास्व निमुण ऋ 
भो हैं । अब प्रश्न यह हे कि निग्नु णा क्री उपासन किस प्रकार सम् 
होगी । कबोर ने इसका सरस्त मार्ग निर्दिष्ट किया हैं। उन्होंने अपन 
आत्मा से भक्ति करने का उपदेश दिया है । 


“तिराकार निज रूप हे ग्रेम ग्रीत से सेव क० श्र 8० 


यदि यह भो न हो सके तो हृदय में उसे नमस्कार करना चाहिए ' 
या अहन्न होकर उसका कीतन करना चाहिएरे निराकार को उपासना के 
यही विभियाँ है । 


चर्णाश्रम धर की अप्तान्वताः--अक्ति क्षेत्र में वर्शाश्षम परम को 
व्यवस्था पूर्ण उपेक्तणीय ठहराई गई है। । स्वामी रामानुजाचार्य पहले 
आचाये थेरे जिन्होंने शाद्धां कें लिए भक्ति काद्वार खोलने का प्रयत् 
किया था । उन्हांने उसके लिए ग्रपत्ति मांग का प्रवर्तेन किया ओर सतानी 
जाति के शूद्व, को अपने *म्प्रदाय में दोक्षित किया उनकी रिध्य पर 
में होने वाले स्त्रामी रामानन्द ने तो भक्ति के द्वार पर लगो हुई अगला मां 
सदेव के लिए समाप्त कर दिया । उनके शिष्यों में नाई, जाट, जेलाह, 
आरि सभी जाति के लोग थे । भागवत्‌ पुराण इन आचायों से एक चरत 
आगे बढ़ी हुई है । उसने भक्ति का मार्ग श॒द्ठों के ही लिए: नहीं चारडाल। 


तक के लिए खोल दिया कबोर भी अपने गुरु रामानन्द की भांति भ्हि 
० 





१ “पूजा कर न नमाज़ गुजार एक निराकार हृदय नमस्कार!” 
क्ृ० ग्र॑० घरु० २०३ 


२ “हरि जैसा तेसा रही हरखि हरखि गुन गांड” 
कर० ग्रँ० प्र० शस्द्र 


३ इन्फुल्ए'/स आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर-ताराचन्द ४० 
४ सागवत--दत्ता का अनुवाद भाग--७ वीं पुस्तक दुसवाँ अध्याय 
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तर में वर्राश्रम धर्म को उपेक्तणीय मानते हैं) उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
बोर का उपास्य ब्रह्म जाति और वर्ण को चिन्ता नहीं करता । 


कबीर की भक्ति ओर उसकी विशेषताएं 

कवोर का भक्ति का स्त्ररूष आर अकार:->-अब थाड़ा सा 
कबीर को भक्कि के प्रकार और स्वरूप पर विचार कर लिया जाये । श्रीमदू- 
भागवत में तीन ग्रक्कार की सक्ति कही गई हैं। तामसी, राजसो आर 
तात्विकी । भक्ति के ये तीन प्रकार गोंणी भक्ति के कहे जा सकते हैं । परन्तु 
पर भक्ति अंहेतुको और अव्यवहिंत होती है इसी को निगु ण॒* भक्ति कहां 
गया है। इस प्रकार की परा भक्कि में निमग्न भक्त भगवत्‌-सेवा के 
श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता है | वह सालोक्य, सार्ि, सामीप्य, सारुप्य 
साथुज्य मुक्ियों को देने पंर महणा नहीं करता वह केवल्य आर निवाश 
को भी इच्छा नहीं करता श्रीमद्भगवत्‌गीता -में चार प्रकार के भक्तिंग 
का वर्णन है ।--आते, जिज्ञास, अर्थार्थों और ज्ञानी । त्रथम तीन की भक्ति 
क्रो तो गोणों हो मांनना चाहिए किन्तु ज्ञानी की भक्ति अहेंतुको हो होती 
है ऐसा सक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है» नहंर्षिं शांडिल्य ने 
भक्षि के मुख्या ओर गोंणी नाम के भेद किये हैं ।८ भागवत की निगु ण 
भक्ति हो शांडिल्य की मुख्या भक्ति है। नारद ने भी .गोणी आर मुख्या 

कबीर को स्वामी अनद विज्नोदी जाति न काहू की मानी”? 

कृ० और ० छु० ३१६ 

२ देखिए श्रीमदूभागवत (३/२६/८) (३/२६/६) (३/२६/१९) 


ब 


लए श्रीमद्सागवत (३/२६ /११) 


लिए प्रीमद्स्ागवत (३/२६/१३) 
दैखिए श्रीमद्भागवत (११-/२०/३४) 
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रॉ बढ ते ना 
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नाम के ही दो भेद किये हूँ? देवी मीमांसा दशन के रसपाद में महा 
अंगिरा ने भक्ति को वेंघी और रागात्मिका नाम से दो। प्रकार का कहा है। 
वेधों के सम्बन्ध में उसमे लिखा है “विधि सा्ष्यमाना वेधों सोपान 
रूपा” अर्थात्‌ विविध विधानों से की जाने वालो भक्ति को वेधो कहते 
हैं। रामात्मिका भक्ति का वर्णान उसमें इस प्रकार किया गया है-- 
५रसानुभाविकानन्द शान्तिप्रदा रागात्मिकाशरै अर्थात्‌ इस का 
अनुभव कराने वाली आनन्द और शान्ति देने वाली भक्ति को रागात्निका 
हते हैं । गोता के १२/१३/१५ में इसी के समान निगु ण भक्ति का 
वरणन मिलता है। कबीर ने अपनी भक्ति की निगु णरे भक्ति कहा है उनमें 
निग्नु णु भक्ति की सभो. विशेषताएं हूँ भी । 


कबीर की निगुण भक्ति ओर उसकी विशेषताएँ:--३8 
निगु ण भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता निष्कामता है। कामना से भरक्लि- 
कलुषित हो जाती है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि शरीर जब तक 
सकाम रहता है तब तक दास्याभक्कि निष्फल रहती है। निष्काम निगम ण 
भक्ति से जीवन-काल में जोवन-मुक्ति* और शरीर त्यागने पर मुक्ति मिंलती 


१ नारद भक्ति सूच्र---४<€-६ & 
२ देवी मीमांसा दर्शन रसपाद--सत्र ११ 
३ देवी मीमांसा दशन रसपाद--सत्र १२ 
४ क० भर ० छु० 
६ “जब तक भगत्ि सकामता तब तक निष्फल सेव?” 
क्क० ञ्र० पघु० २८१. 
६ “कहत कबीर जो हरि ध्यावे जीवन बन्धन तोरे?? 
क० प्रै० प्ु० ३१८ 
७ “कहत कबीर निर जन ध्यावो, तित घर जाड बहुरि न आवो” 
क॒० अ्र० छू० ३०६ 


[ ३३७ ] 
-तता की वर्षा होने लगतो है। भागवत की निग॒ णा भक्ति के समान कबीर 
जो भह्नि भी त्रिगुणातोत है । त्रिगुण का प्रपंच तो सब माया? हो है। 
इनत्रिगुणों से ऊपर उठने पर चौथे पद मेंर भगवान की ग्राप्ति होती है। 
ग गिगु शा भक्ति को अवस्था है । इसी अवस्था में पहुँचकर भक्त अभिनव 
बन प्राप्त करता है। तभी कबीर ने कहा है-- कर 


“कहि कबीर हमारा गे|विन्द, चौथे पद्‌ महिं ज॑न की जिन्द ।”” रे इस पंक्कि 

प्रयुक्त 'जिन्दः शब्द के अथ के सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है। 
" चद्वली पारडेय ने“ अनेक तकों के साथ .इसे “जिन्दीकर . का वाचक 
द क़िया है। हम उनके इस-मत से सहमत नहीं' हैं । यह शब्द कब्रीर को 
ध्षथिय्नों से ्राप्त हुंआ- भा. । गोरख नाथ. ने; इसका कई वार प्रयोग किया 
|। उनमें यह शब्द जीवन का पर्यायवाचो प्रतीत होता है ।,डा० बंड्थ्वाल .ने 
पक्रा यहां अथ- किया.भी है ।६ मगोरख के अनुकरण पर, हम उसका अथे 
विन करना ही अधिक स्वासाविक समझते हैं । उपय क्क पंक्ति में कबोर ने 
ही कहां कि है त्रिगुणतोत अवस्था में पह च. कर भक्त जीवन लाम.. करता 
९। ऐसे स्थलों पर 'जिन्दीक' आदि दुरारुढ़ अर्थ लगाना ठीक नहीं है | इसः 
के अवस्था में; पहुँचा हुआ भक्त. इन्द्रतोत ,और समदशों होः 
तिहै। 
9 9-त+++त-+++त 3 तल तलननततनतसलल्तसनन्‍तल+-+++++ 


। रज गुण तम गुण सत गुण कहिए, यह सब तेरी माया”. 


ह .... कण ग्रा० घरु० २७२ 
' पथ पद को जो नर चीन्हें तिनहिं परम पद पाया”! 
2 कण अ ० घृ०.२ ७२ 
क0 ग५० पृ ३६४ 20072 मय उपज >आ 2773: ५ 
जिन्द कबीर की संलिप्त चंचौ-+विचार विमर्श-साहित्य सम्मेलन 
५ अयाग चुद हुक /० 7५ 5 5 ४३४5३ 7० ०: 


भ्भ 
जे कु 


रे स्शप्तो काचो बाई काया | गो० वा? स॒० पू० #४ 
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“अस्तुति निन्‍्दा दोड विवरजित तजहु मान अभिमाना | 


लोहा कंचन सम जानहि ते मूराति भगवाना ॥” 
क्‌० प्र ० 5 २७२ 


रु लि (९ लि . उऊ थे 8० कल 

धारे-बोरे उसके कृत कम नध्ट हो जाते हैँ आर उसका उद्धार हो जी 

है। यह स्मरण रखना चाहिये कि समदर्शिता को यह अवस्था ज्ञानमूलक होते 
हुए भी भक्ति का आवश्यक उपादान है।' 


ऐसे ही निगु ण भक्त के सम्बन्ध में नारद भक्ति सूत्र में कहा है! कं 
वेदों को भी उपेक्षा कर केवल अखंड भगवत्‌ प्रेम का ही लाभ करता ६! 
वह स्वयं तर जाता है और लोकों को भी तार देता है (सूत्र ४६, *०)।४ 
फिर यदि निग्य ण भक्त शिरोमणि कबीर ने वेदादि का विरोध किया वीं 
कोई विशेष अनुपयुक्त नहीं है। इतना अवश्य है कि कबीर कान्तिद्शों महत्र, 
थे। उन्होंने जिस बात का विरोध किया है अति रूप में किया है। है! 
ऐसे स्थल कम हैं । वास्तव में उन्होंने वेद पुराणों की उपेक्षा इसलिए की ई 
' कि बे पुस्तक ज्ञान से सहजज्ञान को “अधिक महत्व देते थे" इतने है 
-भी वे पुस्तक ज्ञान को इतना हेय नहों सममते ई जितना उसके अनान) 
जुसरण कोर हु 


कबीर ने भक्ति में सदाचरण को विशेष सहत्व दिया है। वारहवे 
में इसे विरोध' रूप कह कर यही वात ध्वनित की गई है। इसके अति 
“उसमें यह भो कहा है--स्त्री, धन और नास्तिकों के विषय की बाते 
जा मा पा लक 
व. नारदः भक्ति सूच---४& 9 
5२ क्या पढ़िये-क्या गुनिये, क्या वेद पुराण सुनिये.। ॥ 
पढ़े सुने क्या. होई, जो सहजन मिल्‍यो सोई ॥ क० अ० 8० है 
“वेद कतेव कहहु मत ऋूुठा कूठा सोई जो न आप विचार !' 
है क्‌० प्र० र्पा शि५ 


है ७:६६ 
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नहों सुननो चाहिये! तथा अभिमान और दम्भ आदि दुग्यु यों को भी त्याग 
देगा चाहिये ।९ उसमें एक अन्य रथल पर कहा गया है कि दुष्ट संगति से 
पदेव बचना चाहिये३ क्योंकि हुए संगति के कारण क्रोध, मोह, स्मति और 
नम आदि होते हूँ ।१ कबीर ने इन सभी दोषों से वचने का उपदेश दिया 
है।* लो के सम्बन्ध में कई उदाहरण दे चुके हैं। स्त्री निन्‍दा तो उन्होंने 
जो सोलकर को है। उनको हृढ़ धारणा है--- 
“तारि नसावे॑_ तीन सुख जा नर पासे होय । 
भगति मुक्ति निज ग्यान में, पेसि न सकईं कोय ।॥।”” 
कृ० ग्र ० घुण ४० 
पैन भक्त का महान शत्र है ।९ अह बात कबीर ने अच्छी प्रकार समझ 
ते थी। यहो कारण है कि उन्होंने कामिनी के समान कंचन की भी घोर 
निन्दा की है-... 


एक कनृक और कामिनी * दरगम घाटी दोय । 
े क० अभ्र ० पु० ४५ 
) नारद भक्ति सूत्र ६३ 
ऐैनारद भक्ति सन्र ६४ /- -. 
* गारद भक्ति सूत्र 8३ 


४ नारद भक्ति सूत्र ४४ 022 
श्री 


४ निन्‍्दा:--देखिए कामी नर को अंग | क०,ञ्र ० पृ० ३६ 
|| 


ने विरोध--देखिए साया को अंग । क० पर० ४० ३२-३३ 
गास्तिक विरोध --देखिए क० ग्र॑ ०. पृ० २४० पर प्रथम दो पंक्तियों 
मे नास्तिक पद्धतियों का ही विरोध किया गया है । 

ह * मैन आर दम्भ त्याग:--देखिए क० ग्रँ० प्रु० २६० /६६8 ओर 
भें! देखिए क० आ० पृ० २७७--पद्‌ ४० परिशिष्ट 


के गति का विरोध:--देखिए क० झा० घू० ४७ कुसंगति 
भरग [| - 5 28 व दा 2 
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इसो प्रकार उन्होंने कुल, कुसंग, लोभ, मोह, मान, कपट आशा श्र 
तृष्णा आंद का भक्ति मे वाघक माना है । विश्तार-भय से यहाँ पर तबे 
उदाहरण नहों दिये जा सकते । भक्ति प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक 
बात है मन मारना क्योंकि सारे विकारों की जड़ मन ही है तभी तो की! 
कहते हं--- 


“मन मारे विन भगति ने होई |” के ग्र० ४० ३११ 


इतना सब होते हुए भी वे भक्ति में किसी प्रकार के व्यर्थ शारीरिक कट 

को सहना उचित नहीं समभते थे । 
“भूखे मगति न कीजे, यह माला अपनी लौीजे |? 
कृ० ग्र ० 8० ३१४ 

विशेषताएँ.-.-कवीर की भावत्र-भगति की कुछ अपनी विशेषताएँ हे 
उसको सबसे बड़ी विशेषता प्रपत्तिपरता है। या तो प्रपत्ति भाव का वणन 
गीता तथा उपनिषदों तक में मिलता है किन्तु उसके प्रमुख प्रचारक सलामी 
रामाजुजाचार्य थे । अपत्ति का रूढ़ अर्थ है आत्म निवेदन । भक्ति फेत्र में 
प्रपत्ति शब्द शरणागति के अर्थ में प्रयुक्त होता है भक्त का सव धर्म और 
साधनों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना ही. अपंत्ति है'। इस अपत्ि 
भाव के वायु पुराण में ६ अंग माने हैं:--- मा, ” 


आनुकल्यस्य संकलपः ग्रातिकूंट्यंस्थ वजनम || 
रक्षिष्यतीति विज्वासों गीप्तत्वे. वरणं तथा || 
आत्मनिशक्षिप कार्पण्ये पदविदया शरणागतिः | 


रामानुज को शिष्य परम्परा में होने.के कारण कबीर ने * प्रपत्ति मॉर्ग 


को पूणतया अपनाया है। उन्होंने अपनी. . स्व॒नाओं में स्थान-स्थात पर 
भगवा # की शरण में जाने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं:---:- : 


| शे४१ ] 
: ““जनकबीर तेरी सरन आयो राखि लेहु भगवान ।? 
0. पध्ल गा जज 2 हे े ५ कक ह॒ कर ग्र॑० पु० १ &० 
तथा;--- डे | ह । | 
_'कहत कबीर 'सुनहु रे प्रानी, छाड़ह मन के भरमा । 
केवल नाम जपहें रे नी, परहु एक की सरना ॥” 
ह पक पा . क० ० परृ० २६७ 
ओर भी देखिए:-.. -' 
“तेरी गति तू ही जाने कबीर तो तेरी सरना |!” 
० कट आ, का, क० ग्र० पृ० १६२ 
प्‌ 
यह प्रपत्ति की भावना ही : कवीर की भक्ति भावना का प्राण है । इस 
शपत्ति में जात पाँत की वाधकता का कोई प्रश्न ही नहीं है । कबीर ने 
सर कहा है-. + . ; ह 
_करकीर का स्वामी अनद विनोदी जाति ने कोई की मार्नी!! 
अवीर में प्रपत्ति:के सभा अंगों का विकास पाया जाता है। पहली 
बात है आजुकूल्यस्य संकल्प:---अर्थात्‌ वे बातें करना जो भगवान के अनु 
ईत हों उन्हें अच्छी - लगें । कबौर की सारी वाणी, समस्त उपदेश इसी 
लकी लेकर खड़े हुए हैं। . ः ु 
वह भक्ष को सदगुरणों को शिक्षा देते हैं उसे सदाचरण सिखलाते हैं। 
पैव्य सेवक भाव में रढ़ होने का उपदेश देते हैं। इन सब से अविक ज़ोर 
उन्होंने हृदय को निष्कृपटता पर दिया । उन्होंने स्पष्ट कहा है:--- 
“हरि न मिले विनर हिरदे सूध! क० आा० ध० २१४ 
पति का दूसरा अंग है 'प्रतिकूल्यस्य  वर्यनम्‌ः इसके अलुसार प्रपन्न 
“जुप्य को कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिये जिनसे भगवान -अग्रसन्न हो । 


[ ३४२ ] 


इसके लिए उसे असद्‌ कर्माो से दूर रहना चाहिए | इसी भाव से प्रेरित 
होकर कबीर ने क्राम, कोच, लोभ, मोह, मान, कपट, आशा, तृष्णा श्रादि 
को निन्‍्दा की है। मगवान को असनन्‍्त सबसे अश्विक अप्रिय हैं। 
“राम मणि राम मणि राम चिन्तामणि । 
,भाग बड़े पायो छाड़े - जिन || 
. असंत संग्रति जिन जाड़ रे मुल्यज् । 


साधु संगति मिल्ली हारे गुण गाईं ॥7  : 
क्र० ग्र ० पृ० १२५ 


तीसरा अंग है “रक्षिष्यतीति विश्वासः”? अर्थात्‌ भगवान रक्षा करेगे 
यह विश्वास करना । इसके विना अपत्ति हो ही नहों सकती । यही वृत 
है जो अपन्न साथक में पूर्ण आस्तिकता का प्रवर्तन करता है। कवीर को 
बानियों में सवेत्र इस अंग के उदाहरण मिलते हैं-- 
“अब मोहि राम भरोसो तेरा, ओर कोन का करो निहोरा!' 
कृ० ग्र० पु० १२४ 
चौथा अंग है अकेले में भगवान के गुणों ,का वरणणन करना, 
एकान्त रूप से भगवान का ध्यान करना और उनकी महिमा का वर्णुत करन 
आदि हैं । कवीर में इसके भी उदाहरण मिलते हँ--- ह॒ 


“निर्मल निरमल राम गुण गाव, सो भगता मेरे मन भाव | 
क० ग्र॑० ४० ११९ 
“मन रे राम सुमारिे, राम सुमारि, राम सुमारि भाई | 
| क० शभ्र० 9० १६ मा 
पाँचवाँ अंग है आत्म-निक्षेप, उसका अथ्थ है अपने आप को ( 
तया भगवान के अधीन कर देना । कवीर ने इस अंग का वर्णन ' देविं: 
सती के रूपक से केसी सुन्दरता से किया हैं । हु 


“जो प॑ पतित्रता हृवे नारी, केसे हीं रहाँ सो पियहि पियारी । 
तन मन जीवन सौपि सरीरा, ताहि सुहागिन कहें कबीरा॥ 
क० भर ० प० १ ३३ 
छुंटा अंग कार्पएय है। इसंका अथ है दीनता। अपनी दोनतोा 
दिखला कर हो भक्त भगवान की शरण में जाता है । इसके अन्तगंत ही 
श्रात् निवेदन, भक्त की अकिंचनता एवं-क्ुद्ता और भगवान की महानता * 
आदि के वणन आते हैं । अन्य भक्तों की भाँति इस अंग के कबीर में भी 
अच्छे उदाहरण मिलते हैं । भक्त की अनन्यता और नम्नता का एक उदा- 
हरण देखिए... ....... ः 
पुपनेहु वरराई के, जिह मुख निकसे राम । 
ताफ़े पग की पारी मेरे तन को चाम ॥”” . क० ग्रँ० प० १२८ 
और भी देखिए:-.... - 
जिहि घट रास रहे भर पूरि, ताकी में चरनन की थूरि । 
* क० प्र ० पृ० २६ 
. एक स्थल पर कबीर ने भक्त की भंगवान के प्रति कैसो सनन्‍्दर आत्म 
पेमपंण को भावना व्यक्त की हैं। 
44 
मे गुलाम मोहि. बेचि ; गुसाई |. 
पेन भन धन मेरा रामजी के ताड़ ॥” ० प्र० प्रू० १२४ 


आलम्पनू को महत्ता और भक्त की हीनता -का. भी. एक 
उदाहरण देखिए । | 


कहे कर्वीर पुत्र केसच्रा तू सकल विियापी । 


से समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ।!? क्ृ० अ० परू० १४८ 
निम्नलिखित पंक्षियों में कैसा आत्म निवेदन है-+- है 
भाषा मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत. वहि साथी ॥ 
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कारनि कवन आड़ जय जनम्यां, जनमि कवन तनु पाया ॥ 
कृ० प्र० प० ११३ 
भक्ति में विनय का बहुत ऊँचा स्थान है | तुलसोदास को विनय 
पत्रिका का इसोलिए इतना बढ़ा महत्व है। कबोर को बाण) में विनय दो 
कमी नहीं है । 


“म्राघा कवकरिही द्ाया, काम क्रोध अहं कार व्यापर नी छूटे माया ।" 
क० ग्र ० पृ० १६२ 
क़बीर को भक्ति कृपा साध्य अबिक है क्रियासाध्य कम । कबीर सबदे 
ही उसे भगवान की कृपा का हा परिणाम समभते हैं। इसलिए उन्होंने 
प्रप्ति को साथना में इतना ऊचा स्थान दिया है । कतार को स्चनाओं में 
स्थान.-स्थान पर भक्ति की क्रपा साध्यता ही ध्वनित की गई है। 


 काहि कबीर उबरे दो तीनि, जापरि गोविंद कृपा कौन्‍्ह ।' 
ड क्कण० ग्र (»। छु० २ १ द 
कवोर की भक्ति कौ एक दूसरी सबसे बड़ो विशेषता उसकी यो 


विशिष्िता है बहुत से स्थलां पर कोर ने सक्ति और योग का मिश्रण क 
द्यिा है:-.. 


“प्रेम भगति हिंडोलनां सब सन्‍्तनि को विश्राम । 
चन्दः सूर दोड़ खम्भवा, बंक नालि की डोरि । 
झूले पंच वियारियाँ, वहाँ झूले जीय मोरि । इलादि”? 
.. के० ग्रौ० 8० ६४ 
भक्ति का हृठयोग से मिश्रण हो जाने का एक श्रमुख कारण यह भी 
है कि उन्होंने योग के “सुनि मसडल वासो” पुरुष को अपना उपास्य मावा 
है। एक बात ध्यान देने को है। वह यह कि हठयोंग और प्रेम योग का 
मिश्रण साधना ' की मध्यावस्था'- में दोख पड़ता है । साधनां की अन्तिम 
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अवस्था में वे पूण रूप:से सहज या प्रेम भोगी हो रह. जाते हैं.। उनकी 
इस काल की युक्कियों में भक्ति ओर हृठ्योग-का मिश्रण नहीं मिलता। 
हवयोग की साधना बड़ी कठिन होती है। यही -कारण है उन्होंने स्वत्र 
श्रपती भक्ति को “कठिन दुहेली”” “खांडे की धार” आदि. कहा है। हठयोग 
पिश्रित भक्ति को ध्यान में रखकर वे कहते हैं:-- 


गति दुवारा संंकड़ा, राई दसवें साई [?,कर भर पर ३० 
अब थोड़ा सा भक्ति के भेदों पर-विचार कर ..लिया जाय । भागवत में 
उसके नो: अकार कहे-गए हैं। 
अ्रवर्ण कीर्तन विष्णों: स्मरण पाद्सेवनस 
अच॑न बन्दनं दास्य साख्यं आत्म निरवेदनमं ।।' 
नारद भक्ति सूत्र में उसके ग्यारह भेद किये हैं वे इस प्रकार हैं 
गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति ,पृजासक्ति, 
स्मरण।सक्ति, दास्यासक्ति, सख्योसफि; 
कान्तातक्ति, तन्‍्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति रूपा 
'  एकपाप्येकाद्शधा सेवति ।!! रे 


4 4 


 अक्षि के दोनों भेदों को देखने से पता चलता है कि भागवत में वर्णित 
"दो में वेधी भक्ति का भी - समावेश है। किन्तु नारद भक्ति सूत्र में वर्णित 
कि भेद हैवे सव भाव भक्ति के ही हैं। कवीर में भागवत्‌ के श्रवण 
5 ? मेरण, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्म-निर्वेदेन आदि' नहीं मिलते । 


| 


* शिए उन्होंने भाव-मूलक अचने विधि: का निर्देश किया हैं। नारंद-भक्ति 
02000 7 शा मन ल जल तीज डिक दल मिट कक लत नली कल ३2 माबल शतक 


| 


ब्खः 


कर ् 


प्ब्््ा 


हा शमद्भागवत ७/५/४२ 
| एड भक्ति सूत्र--स्न ८र 
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सूत्र में जितनी आसक्तियों का सम्बन्ध दे, कबीर में वे सब पाई जाती हैं। यहा 
र हम क्रमशः उदाहरण देते 

१) गणमहात्म्यासक्ति:-- 

पमिरमलछ निरमछ राम गण ग़रावे सो भगता मेरें मत भाषे ।” 


कृ० ग्र० पु० १९४ 
(२) रूपासक्ति:--- 
“कृद्र'प कोटि जाके छावन घरों, घट घट भीतारे मनसा हर 
क० गअ्र ० पृ० ३०३ 
(३) पूजासक्ति:-- 


जो पूजा हरि नाही भावे, सो पूजन हार चढाव | 
जेहि पूजा हरि मन भावे सो पूजन हार ने जाद। 
रा | कृ० ग्रे ० 9० 
(४) स्मरणासक्ति:-- 
“भगति भजन हरि नाँव हे, दूजा दुक्ख अपार | 
मनसा वाचा, कर्मना, कबीर सुमिरणसार ॥* 
क॒० ग्रा० ४० * 
(५) दास्यासक्ति:-- 
“जो सुख ग्रभु गोविन्द की सेवा, सो सुख राज न लहिय | 
क० प्र ० 2० २६* 
(६) साख्यासत्ति:-- 
. इसके उदाहरण कवीर में बहुत कम हैं । 
(७) कान्तासक्ति:-- 
“हरि मेरा पीव में रामशकी- वहुरिया । 
| -- कु० ग्रौं० टरं० 


[ ३४७ | 
(०) वल्सल्यासक्ति:-ने "एज हा ० के 
हरि जननी में वालके तोरा, तथा वाप राम सुनि विनती मोरी ।! 
(8). तन्मयतासंक्ति:-- ह 
कहै कार हरि दरस दिखावो , हमहि बुलांवों के तुम्हि चलिआवों | 
ह (क० ग्र० पू० . २०.७ पद ३५८) 
(१०) परम विरहासक्ति:-- 
“बाल्हा आव, हमारे ग्रेह रे, तुम, बिन दुखिया देह रे। 


सव कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों इ़हे अदेह रे । 


एंकमेक हवे : सेज न सो , तब लग कसा: नेह रे -॥ 

| ता क० ग्र'० .छु०ण १६२ 
(११) आत्मनिवेदनासक्ति:-- ।$ 

गधों में ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नहा साथा । 


गरिनि कब आई: जंग नम्या । 
विसि केवने सचुपाया [| (कर गो व० १६२) 


भक्ति के साधन:ः--यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा भक्ति के साधनों की 
अपेक्षित है कबोर ने कहों पर भक्ति के-साथनों की सूची नहों:दी है । 
$ यत्र तत्र ध्वनित भरकर दिये गये हैं. उनंमें प्रमुख निम्नलिखित हु 


(3) मानव शरीर ।... 

(९) गुरू सेवा । 

(२) भगवान की कृपा |... ......... 

(४) नाम; जप॑, स्मरण, कोर्त नादि । 

(४) सत्संगति । 

*-महात्मा तुलसीदास ने वेद का प्रमाण देते हुए लिखा है-- 
बिनु वेद भजन नहिं वरनां” भजन भक्ति का श्राण हैं। भजन के इस 


न 
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महत्व को कबीर दास जी ने भो स्वीकार किया है मजन विना शरीर के 
सम्भव नही | निरोन्द्रिय आत्मा ज्ञान स्वरूप मात्र होती है । वह बील नह 
सकती अ्रतः स्पष्ट है कि शरीर भक्ति का सबसे प्रथम साधन है। शरीरें में 
भी मानव शरीर हो एक ऐसा है जिसमें ज्ञानादि का विशेष संचार पाया 
जाता हैं । भक्ति के लिए ज्ञान अत्यन्त आवश्यक तत्व है, अतः भक्ति की 
साथना के लिए मानव शरीर ही सर्व श्रेष्ठ है | मानव शरीर बहुत कठिनता ऐं 
मिला करता है । अतः कवीर का यह दृढ़ विश्वास हैं कि मानव शरीर 
पाकर जो भगवान को विस्मरण कर देते हें उन्हें अन्त में बहुत पश्चाताप 
करना पड़ता है ।' 

२--भक्षि का दूसरा साथन गुरू सेवा है । मनुष्य संसार में आते हो 
आज्ञान के इन्द्रजाल में फँस जाता है । वह लोक ओर वेद के व्यवहारों में पढ़ 
कर वास्तविक सत्य तत्व को भूल बेठता- है । उसको यह आज्ञानता किसी 
अकार दूर नहीं होती । इसके लिए गुरू की वढ़ी आवश्यकता है । 

कबीर ने गुरु को विशेष महत्व दिया है। गुरु हो ज्ञान, श्रेम, विरं 
तत्वों को देकर अपने शिष्य का उद्धार करता है किन्तु गुरु से ये दा 
तत्व सरलता से नहीं मिल सकते हैं । इस प्रकार के गुरु की प्राप्ति अत्य 
आर निष्काम गुरु सेवा-हो से सम्भव है। अतः्गुरु सेवा मक्ति का आवश्यक 
साथन है। कवीर को भक्ति को श्राप्ति गुरु सेवा से ही हुई थी ।* 
““मक्ति प्राप्ति के लिए गुरु-सेवा के-साथ भगवद्‌ कृपा भी परमावश्यक है । 
कबीर पूएणः रूप से भक्ति की कृपा साध्यता में विश्वास करते हैं। इसका 
प्रमुख कारण यहो है कि गुरु की प्राप्ति विना भगवद्‌ कृपा के नहीं होंती। 





१ “मानस देही पाइ के हरि बिसरो वो फिर पछुताई |? 
क्क्० सर े २२१ 


०5 


२ “गुरु सेवा.ते सक्ति ऋमाई”? हि क० ग्र० घु० 


३ “जब गोविन्द कपा करी, तब, गुरु मलिया आइ!” ,क०.ऋ ४० * 
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गुर की छुपा भक्ति ग्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है| अतः गुरु कृपा का महत्व 
भगवद्‌ू कृपा से भी-अधिक हुआ-। ४: ॥ 


कवीर की धर्म साथना तथा भक्कि साथना के प्राणभूत तत्व नाम, जप 
मरण तथा कीतेन हैं । कबीर ने इने तीनों को बहुत अधिक महत्व दिया 
है। कबीर ने उच्च स्वर में घोषणा की है--- 
कर्वीर कहता जात हूँ, सुणता हे सब कोई .। 


परम कह भ्रा हायगा नाँह तर भल्ा। न हाड़ | के गा पूृ० ४० 
और भी-- " 
''कर्वीर कहे में कृंथि गया ,.कथि गया.बह्म महेंस । 
राम नावें ततसार है, सब काहू उपदेस |”? क० अर पृ० » 
कबोर 'सुमिरन? को भक्ति और धर्म का सार समभतते ये। वाकी सब 
वातों को व्यथ का जंजाल मानते. थे ।-समिरन”ः के अन्तर्गत “अजपा 
जाए! भी है | प्रत्येक श्वास: के आवागमन में साध्य के साथ अद्वेत भावना 
ला ही अ्रजपा जाप है। अजपा- जाप करते-करते साधक: स्वयं - साध्य- 
जह्ष हो जाता है ।१ 
नाम-सुम्रिन? के साथ कबोर को कीतन भोंवहुत-प्रिय था ।' वे किसी 
रैताम्बर पीर का कीर्तन बहुत पसन्द करते थें । | 
. पसेंगति को भक्ति का प्रमुख साथंन माना जाता है। आध्यात्म रामा- 
उन में तो उसे प्रथम साधन कहा हीं है।ई इस साधन को कबोर नें भी 
पंप महत्व दिया है। उनका विश्वोस था “जो जैसी संगति करें 


न तू करता त्‌ भया, मुरू में रक्े नतू हक 7 
पारी फेरी बलि गईं जित देखीं तित तू है”... क० ग्र० घृ० & 
* उया खूब गावता है हरि का नाम मेरे मन भावठ है? 
। पवन तह 5 कु आठ प्रेंढ ई३० 
वां संगति रे वा साधन प्रधे्े स्मृतम?? “ झआ० रा० आ० २ 
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सो तेसी फल खायः) तथा “कबीर संगति साथु को के 
निष्फल होय ।?*९ साथु को वे भगवद्‌ स्वरूप मानते थे । उन का कहना है 
जिस दिन साधु से साक्षात्कार हो जाय उसी क्षण उसे सौंभाग्यशाली सम- 
माना चाहिए। उससे भेंट होने मात्र से सब पाप ज्षीण. हो जाते हैं.। २ थव 
प्रश्न यह हैं कि क्या कबीर की ये सब बातें सब प्रकार के साघुओं 
सम्बन्ध में लागू हॉगो १ यो तो उन्होंने स्थान-स्थान पर साधुओं के गुणों 
का वरणन किया हे किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसकी विशेष- 
ताए निद॒शित कर दी हेँ--. 

वे इस प्रकार है-- - 

“निर बरी निह-कांमता, सांडे सेती. नेह । 
विषिया तू” न्यारा रहे, संतन का अंग एह ॥ 
कृ० ग्र ० १० *० 

उपयु क्व बात इसी कोटि के साधुओं के सम्बन्ध में कही ग़ई हैं । 

इन साधनों के अतिरिक्त कबीर में भक्ति के अन्य सामान्य सावनों शी 
भी निद्शन मिलता है। इनमें श्रद्धा, विश्वास, सदाचरण, सत्याचरण, 
सरयता और निष्कपटता आदि प्रमुख हैं। 
, भक्ति की प्रकृृति:---अब विचारणीय यह है कि भक्ति एकान्तिक है वा 
लोक संग्रहात्मक । इस सम्बन्ध में दो मत हा सकते हैं । लेखंक को बारणा 
यहीं है कि कवीर ने उसे एकान्तिक नहीं रहने दिया है। उसका स्वरूप सरत क्‍ 
ओर सहज है .। वह. अत्यन्त लोकोपयुक्त है। कबीर ने अपनी भक्ति को 
अनिवाये नहीं 5हराया- है । उन्हाने सुमिरन, सत्संग और सदाचरण को ही 
. विशेष महत्व दिया है। अतएवं हम उसे पूर्ण एकान्तिक नहीं कह सकते। 
जन--+पपपपपपपपपभभहभपएहपहैपहभपपत/त+-_+त/तक0ह0भतमर....टट 


$कू० अ ० छू० डे :- 
२ क० आ७ःपु० ४६. --- $ 5 कलर क्‍ 
“कबीर सोइ दिन भला, जा दिन संत मिलाहि । द 
“अंक भरे भर भेटिया पाय सरीरा जाहि ॥?: / क० अर ? ४० १९ क्‍ 
।क्‍ 
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निष्कप:--कवीर “भाव भक्ति” का सन्देश लेकर भारत में अवतीण 

हुए थे। कबीर को इस भाव-भक्ति का वरदान अपने गुरु स्वामी रामानन्द्‌ 
जी पे मित्रा था । अपने गुरु के इसी वरदान “को उन्होंने “सप्त .दोप नव 
ए्‌इ” में सन्देश के रूप में प्रसारित किया -था । इसे पाकर हिंन्दू जाति 


'इक्त्य हो गई । युग के कालुष्य क्षीण हो गये । 


कबीर ने अपनी भक्ति को नारदी कहा है । निश्चय ही नारद की प्रेम- 


: मूता भाव प्रधाना भक्ति का कबीर: पर्‌ बहुत- अधिक प्रभाव परिलक्तित होता 
भर ञति ८७ ४५ ७ से म्दि 

 है।नारद के अतिरिक्त सूफियों के “इश्क” तत्वने भो उनेकी भक्ति का 

 छर्प तँवारा है। यह मधुर से मधुरतम हो गई है | उनकी भक्ति पर उनके 


योगी खहप की भी छाया है । हठयोग-साधना की कष्ट साध्यता उनकी 
भक्ति को भी प्रभावित किए हुए है.। तभी तो वे उसे “खांडे की घार” के 


 प्रैमान कठिन कहते हैं। कबीर की भक्कि भागवत पुराण से भी कम 
. अभावित नहों है । भागवत की नि ण भक्ति से अधिक भिन्न नहीं है। 


कबीर की भक्ति के उपास्य निगु ण “सुनि मंडल वासी” पुरुष के होते 
हुए भो सगुर ओर साकार हो गये हैं। ज्ञान क्षेत्र में जो पारात्पर है वे हो 


हे जुत्र में “तीन लोक की पीर जानने . वाले गरीब निवाज” बन जाते 


.है। कबोर का यह उपास्य “झनद विनोदी ठाकुर” है। वे जातिगत भव 
. "देना में विश्वास नहीं करते) उनकी भक्ति की इस विशेषता ने उसके 


'घार और प्रसार में बड़ी सहायता पहुँचाई है । 


( 'र को भक्ति की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। वह नारदी होकर भो 


. पेवेशाकिक, सावेकासिक्र ओर सावभौमिक है । वह अत्यन्त सहज और 


हैकर भी “खांडे को घाए?? के समान कठिन और बवष्ट साध्य है। 
मे फारण यही है कि वह भाव-प्रधान है। वाहय विधि विधानों का 





। अबोर को ठाकुर अन॒द्‌ विनोदी, जाति न काहू की मानी |”? 
कृ० अं ० 8० ३१६ 
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सो तेसी फल खाय?! तथा “कबीर संगति साथु को कदे व 
निष्फल होय ।”र२ साथु को वे भगवद्‌ स्वरूप मानते थे | उन का कहना है 
जिस दिन साथु से सात्ञात्कार हो जाय उसी क्षण उसे सोभाग्यशाली सम- 
मना चाहिए । उससे भेंट होने मात्र से सब पाप क्षीण हो जाते हैं।। * अब 
प्रश्न यह हैँ कि क्‍या कबीर की ये सब बातें सब प्रकार के साधुओं के 
सम्बन्ध में लागू होंगो ? यों तो उन्होंने स्थान-स्थान पर साथुओं के गुणों 
का वणन किया है किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसकी विशेष- 
ताएँ निर्देशित कर दो हैं--. 
वे इस प्रकार है- 
“निर वेरी निह-कांमता, सांडे सेती नेह । 
विषिया तू न्‍्यारा रहे, संतन का अंग एह ॥" 
कृ० ग्र ० धृ० १० 
उपयु कल बातें इसी कोटि के साधुओं के सम्बन्ध में कही गई हें। 
इन साधनों के अतिरिक्त कबीर में भक्ति के अन्य सामान्य सावनों के 
भो निदशन मिलता है। इनमें श्रद्धा, विश्वास, सदाचरण, सत्याचरए, 
सरयता ओर निष्कपटता आदि प्रमुख 
भक्ति की प्रकृतिः---अब विचारणीय यह है कि भक्ति एकान्तिक है वी 

लोक संग्रहात्मक । इस सम्बन्ध में दों मत हा सकते हैँ । लेखक को वारण 
यहां है कि कवीर ने उसे एकान्तिक नहों रहने दिया है। उसका स्वरुप पर 
ओर सहज है । वह अत्यन्त लोकोपयुक्त है। कबीर ने अपनी भक्कि 
अनिवाय नहीं ठहराया है। उन्हाने सुमिरन, सत्संग और सदाचरण को ही 

विशेष महत्व दिया है। अतएवं हम उसे पूर्ण एकान्तिक नहीं कह सकते । 
३क० अ० पृ० छ८ , .. जि ध 
२ कृ० अर ०-प० ४६ | 

“कबीर सोइ दिन भला, जा दिन संत मिलाहि । 

अंक भरे भर सेटिया पाय सरीरा जाहि ॥?  कण्ग्न * ४१ ४7 
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निष्कर्ष:--कवीर “भाव भक्ति” का. सन्देश लेकर भारत में अवतीण 
हुए थे। कबीर को इस भाव-भक्कि का वरदान अपने गुरु स्वामी रामानन्द्‌ 
जी से मिला था-। अपने गुरु के इसी वरदान की उन्होंने “सप्त ,दोप नव 
खण्ड” में सन्देश के रूप में प्रसारित किया -था । इसे पाकर हिन्दू जाति 
हल्वृत्य हो गई । युग के कालुष्य ज्ञीण हों गये । 


:.. कबीर ने अपनी भक्ति को नारदी कहा है । निश्चय ही नारद की प्रेम- 
मूला भाव प्रधाना भक्कि का कबीर पर बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित होता 
है।.नारद के अतिरिक्त सूफियों के “इश्क” तत्व ने भो उनेकी भक्ति का 
स्वरूप सँवारा है । यह मघुर से मधुरतम हो गई है| उनकी भक्ति पर उनके 
योगी स्वरूप की भी छाया है। हृठयोग-साधना की कष्ट साध्यता उनकी 
भक्ति को भी प्रभावित किए हुए है। तभी तो वे उसे “खांडे की घार” के 
समान कठिन कहते हैं। कबीर की भक्ति भागवत पुराण से भी कम 
प्रभावित नहीं है । भागवत को नि श भक्ति से अधिक भिन्न नहीं है । 


कबीर की भक्ति के उपास्य निग्नु ण “सुनि मंडल वासी” पुरुष के होते 

हुए भो सगुश और साकार हो गये हैं । ज्ञान ज्षेत्र में जो पारात्पर है वे हो 

 ओक्वि ज्षेत्र में “तीन लोक की पीर जानने वाले गरीब निवाज” वन जाते 

हूँ । कबीर का यह उपास्य “अनद विनोदी ठाकुर” है। वे जातिगत भव 

भावना में विश्वास नहीं करते) उनकी भक्ति की इस विशेषता ने उसके 
प्रचार और प्रसार में बड़ी सहायता पहुँचाई है । 


५ कबीर को भक्ति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वह नारदी होकर भी 
सावलोकिक, सावेकालिक ओर सावभौमिक है। वह अत्यन्त सहज और 
सरल होकर भो “खांडे की धार?” के समान कठिन और कष्ट साध्य है। 
. का कारण यही है कि वह भाव-प्रधान है। वाहय विधि विधानों का 





.3..33--...-«+-+ न न+--+*+++*नन«-+-अजान+म-०- 
हि ५ 
3 कबीर को ठाकुर ऋनद विनोदी, जाति न काहू की मानी |”? 
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उसमें कोई स्थान नहों है। इसमें सवंज सदाचरण, सत्याचरण, सहजाचरण, 
सहजोपासना आदि पर ही विशेष जोर दिया गया है। “कनक ओर 
कामिनी” उनको भक्ति के सबसे बड़े बावक हैं । भक्ति या भगवान को सेवा 
में उन्होंने कामना या फलेच्छा को वाधक माना है। उनको भक्ति भागवती 
ओर निष्काम है । ' 


कबीर ने अपनी भक्ति में प्रपत्ति पर विशेष वल दिया हैं । श्रपत्ति भारतीय 
देन है | वायुपुराण में वर्णित प्रवत्ति के सभी अंगों का विंकास कवर को 
वाणों में मिलता है| कबोर की भक्ति में मन सा्थना, मानसिक पूजा, 
मानसिक जप तथा सत्संगति को विशेष महत्व दिया है। अपनी इन 
सब विशेषताओं के साथ कबीर की भक्ति अपने युग की सवसे बढ़ी देन 
थी । इसके अभाव में हिन्दू समाज न मालूम किस अवस्था को पहुँच 
गया होता । ' 


पाँचवाँ प्रकरण 
कबीर के घामिक ओर सामाजिक विचार। 


विवे ४ | 
: कन्रीर के धार्मिक विचार--बर्म के तत्व विवेचन--सहज धर्म का 
वहुप--कवोर का सहज घम ओर उसकी विशेषताएँ---निष्कष 


कबीर के सामाजिक विचार 


कबीर के सामाजिक विचार---व्यक्षिवाद का प्रविल्य---र्म के वास्त« 
विक स्वरूप का लोप--पारसु्परिक संघर्ष ओर विदवंष भावना--कंवीर का 


कार्य--दशन त्ेत्र. में--धर्म क्षेत्र--समाज क्षेन्र--कंबोर का सामाजिक 
मतुवाद | 


ही हा ४२४ 
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कबीर के धार्मिक विचार 
हत्मा कबीर के धार्मिक विचारों को .विवेख्वता-करने से अथम हंस 
में के खरूप. के सम्बन्ध विचार - कर .. लेना चाहते . ढँ। वर्म 
गे अनेक परिभाषाएँ प्रसिद्ध »हैं ।ै. उनमें से कुछ इस कार हैं।ट' ५६ 


(१) आचार ग्रभृवों धर्म! । हा 7 मंबु०् १२ 


(२) चोदना, लक्षणयों ,, धर्म... हक 


बढ न 
55 5 पक 27 223] 
बडे हर 


( ३५४ ] 
(३) धारणा द्वर्म मित्याहु; धर्मो धारयते अजा: । 
यस्मादू थारणं सयुक्त' स॒ धर्म इ़ति निश्चयः | 
म० भा० वर्ण ६६,१६ 


(४) या अम्युदयानि श्रेय संसिद्धः स; धर्म, ।. (करादो) 


इससे से प्रथम परिमापषा स्मतिकारों की हैं। ये लोग कुछ विशेष प्रका 

के नतिक नियमों के पालन तथा कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसरण 

को घन मानते रहे हैँ । उनकी निम्नलिखित उक्षकियों से इसी बात 
- सम्थन होता है। 


हिंचा सत्यमस्तेय शॉचमिंद्रिय निग्रह:” (मनु) 
ढ़ (शान्ति पद १६२/१४) 


दूसरी परिसाषा मीमांसकों की है । इसमें धरम को प्रेरणा प्रधान मात 
गया है। इसके अलुसार धर्म विविध थ्रवृत्तियों पर उचित अगला देने वात | 
तत्व सिद्ध होता है । फ 

तीसरी परिसाषा महाभारत से ली गई है । इसका अथ है “बम! 
शब्द ध धातु से वना है । धम से ही सब ग्रजा बँधी हुई है। इस परिना। 
में व्यास जी ने समाज की व्यवस्था करनेवाले समस्त तत्वों को घंम कई 
है । वे तत्व कौन से हैं ? यह निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता! 
साधारणतया इनके अन्तगत उन तमास नेतिक आचारों ओर सामाजिक 
व्यवस्थाओं को लेना चाहिए, जिनसे समाज की स्थिति वी रहता है 

चौथी परिभाषा महषिं कणाद की है। यह अधिक स्पष्ट ओर सास्गर्भी 
मालूम होती है। इसके अलुसार' थम लौकिक एवं. पारलौकिक समृद्धि ४7 
:शान्ति का विधान करने वाली साधना पद्धति हैं। । 
 ' यान देने पर स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की सभी परिभाषाएँ एक 
एवं अपूर्ण सी हैं । इनमें केवल-कणाद की परिभाषा कुछ अधिक ४08. 


[३४५४ | 


मालूध पढ़तो है। किन्तु घम का निश्चित रूप उसमें भो स्पष्ट नहीं 
हो पाया हैं । 


वर्म की सभो परिभाषाओों पर विचार करने पर हमें उसके दो स्थूल 
पत्त दिखाई देते हैं। उन्हें हम धर्म के साधारण और विशेष स्वरूप कह 
सकते है। उसका विशेष स्वरूप व्यक्ति, देश ओर काल को सीमाओं से वधा 
रहता है। यही कारण है कि. विविध देशों के धर्मों में हमें परस्पर अनेक 
विभेद दिखाई पढ़ते हैं। धर्म का साधारण स्वहप देश, काल और व्यक्ति 
को सीमाओं के परे रहता है और ग्रायः सभो देशों के धर्मों में समान हूप 
से परिव्पक्त है । इसमें मानव मात्र के नेंतिक नियमों को प्रतिष्ठा रहती 
है। प्म का यह स्रहूप हो मानव धमम के नाम से प्रसिद्ध है । विश्व के धर्म 
स्थापक्ों ने प्राय: अपने धर्म में बम के दोनों पक्तों को प्रतिष्ठा को है। 
कल धर संस्थापकों' के उठते ही धम के ठेकेदार धर्म के विशेष स्वरूप को 
“कर सेव धर्म का अनथ करते रहे हैं । यहो कारण है कि किसी भी धर्म 
गे लेप विक्ृत हुए विना-न रहा । किन्तु यह विकृृत स्वरूप चिरस्थाई 
मो नहों रहता । समय के प्रवाह में सदैव उसको प्रतिक्रिया उदय होती 
* | बेंमी का इतिहास वास्तव में इसी क्रिया और प्रतिक्रिया का इतिहास 
( चन्‍जव संमाज में धर्म के विशेष रूप को अधिक महत्व देकर उसे 
*हत किया गया तब-तव धमम के साधारण स्वरूप की पुनप्रतिष्ठा की 
ई है। सतिकिया रूप में उद्भूत धरम के इन सोवारण स्वररूपों में सहजा- 
“गा, सहज साथनो और सहजोपासना विधि पर सदैव ही ध्यान रखा 


या है। धर्म के साधारण स्वरूप को सहज धर्म की संशा समय-समय पर - 
पी कक । वेदों के (आंत्य इसी सहज पंथ के ग्रवतंक माने जाते हैं । 
जद्दा 


पहजयान आर वाउल॑ सम्प्रदाय सहज सम्प्रदाय - आदि सभी मत 
में के साधारण और सहज रूप से ही .सम्बन्धित हैं। ये सभी 
रोष स्वरूप के.विक्ृत हो. जाने पर हो उसको प्रतिक्रिया रूप: में ही: 
7 हे हैं। इन सब में मानव धर्म की पुनर्नतिष्ठा करने का प्रयत्न 

। केदीर को धार्मिक विचार धारा का उदय भो हिन्दू और 


भर पथ 
बम के 


[ ३५६ ] 
इसलाम धर्मो के पा्खंड पूर्णा एवं विक्ृत रूप की प्रतिक्रिया के रूप में सम- 
ना चाहिए । यही कारण है कि इसे विधि विधान प्रधान हिन्दू और 
इसलाम धर्म के विरुद्ध सहज वर्म कहा गया है। कुछ लोग उसे मानव 
धर्म, निज घम या हित धर्म भो कहते हैं । 


कबीर, दादू आदि संतों के इस सहज साथना के सहज धर्म के स्वहप 
को स्पष्ट करते हुए आचाये क्षिति मोहन सेन ने इस ग्रकार लिखा है “कबीर 
दादू आदि के मत से साधना सहज होनी चाहिए । ग्रतिदिन के जीवन के 
साथ चरम साधना का कोई विरोध नहों होना चाहिए । आज की वज्ञातिक 
भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार कह सकते हैं, पथ्वी जिस प्रकार 
अपने केन्द्र के चारों ओर धूमती हुई अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है 
ओर यही गति उसे सूर्य के चारों ओर बृहत्तर वार्षिक गति के मागे में अग्र- . 
सर कर देती है उसी प्रकार साधना भी जीवन को सहज ही अग्रसर 
करती है । 


देनिक गति से सूये को शाश्वत गति का जो योग है, उसी को संत 
सहज पंथ कहते हैं । नदी के भोतर दोनों जीवन का पूरा सामज्जत्य है। 
* नदी प्रतिपल अपने दोनों किनारों पर अगरण्ित कार्य करती चलती दै। 
और साथ-साथ अपने को असीम समुद्न में प्रवाहित भी कर रही है। उसका 
द्राड पथ गत जीवन उसके शाश्वत जीवन के साथ सहज योग से युक्क है । 
इसमें से एक को छोड़ने से दूसरा निराश हो जाता है । इसलिए भक्त कबीर 
कहा है;-- संसार और ग्रहस्थ जीवन को छोड़कर साधना नहीं हो 
सकती । साधना में नित्य और दनिक लक्ष्य में कोई विरोध नहीं । 


: कवीर ने इस सत्य को खूब समझा था । यही कारण है कि वे सन्या- 
सियों-के शिरोमण्पि होकर गृहस्थ थे । कबीर की वाणी में सहज परम के 
सम्बन्ध में अनेक वातें भरी पड़ी हैं । 
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उपयुक्त अवतरण से कबीर के धर्म की आधार भूमि तो स्पष्ट हो गई । 
हम उनके सहज धर्म के अंगों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे ।१ 


कबीर के आध्यात्मिक विचार वाले प्रकरण में अध्यात्म श्रोर श्रनुभूति 

का विवेचन किया गया है। कबीर का धारा जीवन अध्यात्म साधना में ही 
वीता था उनको वह साथना अनुभूति के आधार पर ही टिकी हुई थो । 
श्राध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि यदि हो सकती है तो अनुभूति के सहारे 
हो हो सकती है । कबीर का सहज धर्म अध्यात्म की पुठ लिए हुए था । 
उसकी उत्पत्ति अनुभूति के ही साँचे में ढलकर हुई थी । हम कह चुके हैं 
कि क्वीर का सारा जोवन सत्य के प्रयोगों में बीता था । वे सब प्रयोग 
छानुभूति के सहारे हुआ करते थे । इन प्रयोगों से जो सत्य खण्ड निकलते 
थे, वे हो महात्मा कबीर को मान्य होते थे । इन में भी उन्होंने अधिकतर 
उन्हीं को महत्व दिया है, जिनका स्वरूप उन्हें सहज एवं सरलतम प्रतीत 
टैता था। कबीर का सहज वर्म ऐसे द्वी सरलतम सत्य खराडों से बना 
हआ है । कवीर के सहज थम में दशन का जो अंश है, वह भी सरलतम 
ही है। उसमें तक जाल का इन्द्रजाल नहीं मिलता । दशन में वे तक की 
ऐसे अप्रतिष्णा समभते थे । उन्होंने स्पष्ट कहा दे “कहत कबीर तरक दुइ 
पिनकी मति है मोंटीट । कबीर, का यह अजुभूति मूलक सारा 

न अइतवादी है । उन्हें ब्रह्मांड के अणु-अण में ब्रह्म के दर्शन होते थे। 
होने पूण रुप से अनुभव कर लिया था "जामें हम सोई हम हो में नीर 

. मिले जल एंक हुआ” तथा “हम सब मांहि सकल हम मांहि हम प्‌ आर दूसर 
"ह” | यहो कबीर का अद्वैतवाद है । यही उनके सहज धर्म का आ्राधार है। 
से वह पूर्ण आस्तिक हैं । किन्त इस आस्तिकता का आधार भी “सहज 


तेल! है 
+ | पेह तत्व न हिन्दुओं के ईश्वर से मिलता है और न मुसलमानों 


गन 
३ भध्यचुग 
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५ अल्लाह से, योगियों के गोरख से उसकी कोई समता नहीं हो सकती 
वह “सहज? घट-घट व्यापी भी है। उन्होंने मोक्त स्रहूप भी पूण अद्वेती मान 
है--“सहजे रहे समाय न कहुँ आवे न जायरा १ क० ग्र/० धरृ० २०० ॥ 
ठीक भी है जब सब कुछ “सहज हो है और आत्मा भी उसी का अंश 
है, तव कही आने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही “सहज” 
कबीर के सहजवाद का प्राण हैं। इसी के चारों ओर उनकी सारी साथना 
केन्द्रित है । 


कवीर के सहज घम में स्वानभूति के साथ-साथ चुद्धिवादिता का 
सा पूरा स्थान हँ। जिस प्रकार उनके सहज घमं का दशन अनुभूति पर 
टिका हुआ है, उसी प्रकार उनके विश्वास बुद्धिवादिता पर ठिके हुए है। 
महात्मा कबीर दशन क्षेत्र मे तक विरोधी होते हुए भी जीवन में बुद्धिवा- 
दिता के समर्थक थे । उनका सहज धर्म धर्माभासों की प्रतिक्रिया के रुप में 
उदय हुआ था । ये सव॒धमांसास वाह्य आचारों से परिपूर्ण ओर मिथ्या- 
डम्बरों से भी हुए थे । कबीर के शब्दों में “एक न भूला दोय न भुला 
भूला सब संसार” ।१ कबीर का लक्ष्य इन्हीं धार्मिक भूलों का हुपार 
करना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि “कूढ़ी करणी राम न पांव सोच 
टिंके निज रूप दिखाबे”रे कबीर के जितने भो धार्मिक विश्वास हैंवे 
सत्य पर ही आधारित हैं, उन्हें अंघविश्वासों से बेहद घणा थी । लोक अरे 
वेद का अन्धानुसरण उन्हें विलकुल पसन्द न था ।३ क्योंकि उन्हां के अनु- 
सरण के फलस्वरूप लोक में इतने अन्ध विश्वासों की उत्पत्ति हुई थी ।* 

महात्मा कबीर के विश्वासों की प्रथम भूमिका ध्वंसात्मक है। उन्होंने 
सभी धर्मो' के सभी अन्ब विश्वासो, पाखराडों एवं वाह्याडम्बर का बहुत 
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विरोध किया था। किन्‍्त ये विरोध जड़ता मूलक नहीं पूर्ण बुद्धिवादी दें । 
छुआ छूत पर तक उपस्थित करते हुए वे उसके ठेकेदार पंडितों से ही प्रश्न 
करते हैं कि हे पांडे, तम्हों वतलाओ कोन सा स्थान पवित्र है, जहाँ बंठ कर , 
भोजन किया जाय। संसार-में वास्तव में कोई वस्तु कम और स्थल ऐसा - 
नहों जो पवित्र हो ।१ इसी प्रकार पंडितों के सन्ध्या, तपस्या, -पठकर्म 
आदि कमकाएडों को वे अभिमानोत्यादक वतलाते हूँ । परिडत लोग इन 
गदाएड में लग कर असली तत्व को भूल जाते हूँ। अतः कबीर इन 
और मूलक कमकारडों में आस्था नहीं रखते थे । वे सहज वम में व्यर्थ के 
जप त्रतादि भी नहीं पसन्द करते थे ।९ स्वगं-नक में भी उन्हें विश्वास न 
था | भगवान-के भजन का परित्याग कर अद्दोई का त्रत करनेवालो स्त्री को वे 
गदही कहने में नहों हिचकते ।३ उनका दृढ़ विश्वास था कि “'तीरथ त्रत 
मे किय्रे ते सवे रसातल जाहिं? ।४ संक्षेप में कबीर के सहज धर्म में किसो 
अकार के वाह्याचारों का स्थान नहों है । उनका सहज धम, हृदय की. 
पता, चरित्र को आचार . अवणता- और .मन की शुद्धता पर 
आवारत हे ।५ 
हसचेय ही महात्मा कबीर का सहज धर्म आन्तरिक शुद्धता पर, 
पे यदि सन शुद्ध है, हृदय निष्कपट है, विचार पवित्र हैं और 
खेक है तो धार्मिक कहलाने में बाधा प--_ पार्मिक कहलाने में बाधा नहीं पढ़ सकती । की सकती । कबीर... 
न 
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क्ीध तृष्णा तले ताहि मिले भगवान ॥क० झ० पूं० १॥ 
# अथवा ५१ पर 
रा सू .सुध भाई । हेड करे 
? भाव घुरांण मुढ़ाइ ॥ क० भर ० ४६ ॥ 


. इसी सांच चलि ञौ 
“न लम्बे केस करि 
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ने धम में मन की शुद्धता पर वहुत जोर दिया है। मन शुद्ध होने हर सह 
शान विना पढ़े ही प्राप्त हो जाता है। इसो प्रकार उनका विश्वास है-- 
भगवान को प्राप्ति जो प्रत्येक धर्म का लक्ष्य है, बिना हृदय की शुद्धता के 
नहीं हो सकती । कबीर ने स्पष्ट घोषणा की हैः-- 

“हरि न मिल विन हिरदो सूध”” 

” मन पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो, साथ हो साथ विचार भा सालिक हो 
तभो मनुष्य धार्मिक कहला सकता हैं। विचारों का सच्चा और पवित्र होना 
नितान्त आवश्यक हैं। क्योंकि धर्म के प्रधान अंग नीति शात्र और अध्यात्म 
शास्त्र के प्राण तत्व यह विचार ही होते हैं । यदि विचार शुद्ध ओर 
पवित्र नहीं हैं तो घर्म भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। यही 
कारण है कि जब धर्मो' में विचार की सत्यता और पवित्रता समाप्त हो 
जाती है तभी वे विह्ृषत हो जाते हैं। ग्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का यह कर्तव्य 
है कि वह प्रत्येक तत्व को विचार के साँचे में डालकर पवित्र कर ले। 
वास्तव में धम्म को प्रतिष्ठा करनेवाले वेद, शात्र मिथ्या तत्व का ग्रचार 
नहं। करते, जितना अन्धानसरण करनेवाले ।१ इसीलिए कवीर ने सहज 
धम की प्रधान विशेषता विचारात्मकता मानी है। विचारों की शुद्धता वहुत 
कुछ आचारों की सात्विकता ओर शुद्धता पर आधारित रहती है | तभी वा 
धर्म को आचार प्रभव कहा गया है। सम्भवतः यही कारण हैं कि प्रत्येक 
धर्म मे आचारों के विस्तृत विधि निषेघ मिलते हैं । जहाँ तक आचारों का 
सम्बन्ध है कबीर ने इन पर विशेष जोर दिया है। किन्तु उनके वाह्यात्मक 
रूप से उन्हें विशेष छूणा थो। वे उसका नेतिक और मानसिक हूप हों 
पसन्द करते थे । यही कबीर की अपनी विशेषता -थी । जितने भी नेंतिक 
आचरणों का सम्बन्ध विश्व धम से है उन्हें कबीर ने अपने सहज वर्म 
भे पूरा स्थान- दिया है। वास्तव में कबीर का सहज घममं “मानव धमं” हाँ है 
जिसकी स्थिति हिंतवाद को भूमिका पर छ। इसीलिए उसे हित घमं भी 
३ चेद कतेब कहो मत झूठा कूठा सो जो न विचारे ॥ 
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कहा जाता है। सच्चा मानव धर्म या विश्व धर्म सदैव हो उन नैतिक 
आचरणों पर आधारित रहता है जिनसे मनुष्य को धारणा होती दे ओर 
जो समाज स्थिति का कारण होते हैं ।.इन नेतिक आचरणों में कुछ विधि 
: हप में होते हैं और कुछ निपेघ रूप में । महात्मा कबीर में दोनों स्वरूपों का 
निर्देश किया है । विधि हुप में पाए जाने वाले नेतिक आचरणों में सत्या- 
चरण, सारग्रहिता, समदर्शिता, शील, क्षमा, दया, दान, धीरज, सन्तोष, 
परोपकार, अहिंसा आदि प्रमुख हैं। निषिद्ध ग्राचरणों में मद्य, मांस, काम 
क्रेव, लोभ, मान, कप, तृष्णा आदि प्रमुख हूं । कबीर ने सत्र ही अपने 
पोर्मिक विचारों में सदाचार के पालन ओर निपिद्ध वस्तथों और आचरण 

रिव्याग पर जोर दिंया है। इस प्रकार उनका सहज व सच्ची नंतिकता की 
भूमि पर खड़ा हुआ है। अत्येक 'धर्म का एक पत्त “रहनो? होता हैं। इन 
गेतिक भाचरंणों का सम्बन्ध धर्म के रहनो स्वरूप से है 


.. वीर के सहज धर्म के “रहनी? स्वरूप में मध्य मार्गानसरण का भो 
चालान है। मध्य मार्ग सदैव ही श्रेयस्कर होता है। तभी तो बौद्ध ने 
अक्े अनुसरण पर जोर दिया हैं । उन्होंने अपनी धार्मिक साथना में उसको 
- 7 महवे दिया है । महात्मा कबीर पर इन दोनों को छाप पड़ी थी । बह माग 
5 उद्धिवादी प्रतीतहुआ था । सम्भवतः इसीलिए उन्होने अपने सहज घम 
“पी भी 'स्‍्थान-दिया है। विशेषकर तत्व निहूपण में तो उन्होंने इससे 
'आ पेविक सहायता ली है। उन्होंने. मध्य मार्गानसरण पर.विशेष जोर 
जा ह। उनके एतदूसम्वन्धी विचार “मधि को अंग? शीर्षक अंग में विशेष 
झेप से व्यक्त हुए हें । उसी की एक उक्तकि है, देखिएः---- 


फर गरधि अंग जेको रहे तो तिरित न लागे वार | जे 
5३ हुहु अंग्र सो छांग्रि कारि, डबत हैं संसार | 


रे 
पु 2 


कर देने मध्य भाग को इतना मंहत्व क्यों दिया: 
थी के एक.अन्त- का प्रहण विरोब-कां: कारण 
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हिन्दुओं के माग का अनुसरण करते तो मसलमानों का विरोध सहना 
पड़ता और यदि मसलमानों का मार्ग अहण करते तो हिन्दओं की विरोध 
भावना जागती । इस दवन्द को बचाने के लिये मध्यमार्गानुसरण ओर भी 
अधिक श्रेय स्‍्कर था । 


कबीर ने अपने सहज धम्म में समरसता को विशेष महत्व दिया है। 
कबोर संपतार के महान क्रान्तिकारी होने के साथ-साथ सच्चो साम्यवादी भी 
थे । वे जीवन में, समाज में, धर्म में, साथना में सर्वत्र एक समरसता चाहते 
ये । जीवन में वे खुख, दुख, मानापमान, निंदा,'स्तुति को सम कर देना 
चाहते थे ।१ समाज में जाति भेद के ऊबड़ खावड़ टीले को समभूमि के 
हूप में बदल देना उनका लक्ष्य था। वे साथना में कथनी ओर करली दोतों 
को उचित और सम महत्व देना अत्यन्त आवश्यक समभते थे। धर्म में 
अनुराग ओर विराग को भो उन्होंने सम्रभूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रयात 
किया था । कहना न होगा कबीर को क्रान्ति भावना इसी समरसता को 
लेकर आगे बढ़ी थी । कबीर का सारा जीवन ही विविध विषमताओं को सम 
रूप देने में ही लगा रहा । ह ' 


प्रत्येक धम का अपना साधना-माग अलग होता है । कवीर के सहज 
धर्म साधना मार्ग भी सहज हो है । उसके प्राणभूत उपादान सहजज्ञान, 
सहज वेराग्य, सहज योग और सहजा भक्ति थे । सहज वेराग्य और सहज" 
ज्ञान सहज साथना के प्रारम्भिक सोंपान हैं । वेराग्य शब्द का अ्रयोग-कबीर 
ने प्रचलित अर्थ में नहीं किया था । वे गेरुआ वल्न पहनकर जंगल में चले 
जाने को वैराग्य नहीं मानते थे । उनको वेराग्य धारणा में वासनाक्षय को 
विशेष महत्व दिया गया है । वास्तव में वेराग्य के लिये मन का- विचार रहित 
होना जितना अविक आवश्यक था उतना बनदास नहों । कबीर ने स्पष्ट कहा 





१ “लोहा कंचन सम जानहिं ते मुरत भगवाना॥?? 
 क्० श्र ० ७० १२९० 


, सर्व भूत एके कहि जाना चुके वाद विवाद ॥ _ क॒० प्र ० ० ९३६४ 
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है कि “बनह वसे का कोजिये जो मन नहों तजे विकार ।? इस प्रकार मन 
का संगम हो सच्चा वैराग्य है। कवीर ऐसे हो वैरागी थे.। अपने सहज धर्म 
में उन्होंने ऐसे हो वैराग्य को प्रतिष्ठा को है। सहज अंग में उन्होंने सहज 
परम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है जो सहज में हो विपय वासना 
त्याग देता है वहीं सहजानुयायो कहा जा सकता है ।१ सहजमार्गा धीरे- 
धोरे सहज भाव से सब सांसारिक वस्तुओं से उदासीन होंते-होते राम में लीन 


हो जाता है ।९ 
कवीर के सहज धर्म में केवल वैराग्य को ही महत्व नहीं दिया गया है। 


शान के साथ क्मयोग भी अनिवाय माना गया है। यहाँ तक कि कवौर कहते ढ॑ 
(जहाँ ज्ञान तह धमम है?” ।३ जिसने अपने जीवन में ज्ञान का चिन्तेन नहीं 
किया उसका जन्म व्यथ ही समझना चाहिये। * कवीर ने साथना के माग में 
. विचार पर सवार होकर सहजनज्ञान के पाँवड़े पर पेर रखने का आदेश दिया 
है।* अ्रव प्रश्न यह है कि ज्ञान है क्या £ इसके उत्तर में कवीर कहते हैँ. 
राजाराम मोरे ब्रह्म ज्ञान” ।£* जो इस राम नाम के ज्ञान को जान लेते दें 
वे निपल हो जाते हैं ।७ इसी ज्ञान की आंधी के सामने समस्त श्रम टीड़ियाँ 
उद्द जाती हैं ।८ ह 





+ सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्‍्हे कोइ । 

जिन सहज विषया तजी, सहज कही जे सोइ ॥ क० अर ० पू० ४१ 
३ सहजे सहझे सब गए सुत वित कामनि काम । 

एकम एक हो मिल्रि रह्मा दास कबीरा राम ॥ क० अर ० 8० डर।। | 
रे क० ग्र० पु० २६२ . है ही 


3 बावरे त ज्ञान विचारें न पाया। बिर्था जनम गवाया ॥ 
क्‌० ग्र ० पछु० रे६० 


चर ८ ध्ट 
अपने विचारों असवारी कीजै, सहज के पाँवड़े पग धरि लीज ॥ 
“ कृ० ग्र० प्ू० २६६: 


डर 


कृ० प्रछ पघु० ३२७ चर 
निमल ते जे रामहिं जान ३. -क०आअ० .घूण् शेप | 
सत्र उड़ानी अ्रम्म की ठाटी रहे न माया बांधी.। क० गे ४० रेड: 


4 &छ «7 
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सहज घम्म की साधना में कम को कोई विशेष महत्व नहों दिया गया 
है । फिर भो हम यह नहीं कह सकते कि कवीर उसके विरोधी थे । व्यक्तिगत 
साधना के क्षेत्र में वे चाहे कम को विशेष महत्व न देते हों, दिंतु समान 
में कम करना वे आवश्यक समभते थे । उन्होंने इसीलिये घोषित किया है 
“जो जैसा कम करेगा उसे उसो के अनुरूप फल मिलेगा ।” जहाँ तक 
साधना का सम्बन्ध है कवीर ने रहनी के साथ करनी को आवश्यक ःहराया 
हैं। हाँ, इतना अवश्य है क्रि उनकी करनी का स्वरूप हठ्योगियों का-सा 
नहों था । साधना के प्रारम्भ में उसका स्त्ररूप चाहे जो कुछ रहा हो किन्तु 
उनका अन्तिम मान्य हूप सहन योग ही था । उन्ह।ने सदैव हृठयोंग के 
जटिल स्वरूप की उपेक्षा को है। कबीर के सहत योग का स्वरूप योग साधन! 
अन्तगत दिखाया ज्। चुका हैं । यहाँ पर संक्षेप में हम उसे मानसिक साधना 
कह सकते हैं । मानसिक साथना में खिंथा मुद्रा ओर आधारी आदि पारण 
करने की आवश्यकता नहीं होती । उसमें थोतो, नोकी, पद्मासन आवि 
जुगतियों का भी स्थान नहों है। उसमें सहजा भक्ति को हो सबसे अधिव 
महत्व दिया गया है। भक्ति में भी नाम, स्मरण, अजपाजाप एवं प्रपत्ति के 
ही प्रधानता दी गई है । कबीर को कीर्त न बहुत पसन्द था । वह तो साधन 
का सरलतम रूप है। उनका विश्वास था कि “गुण गाए गुणनाम कहें” 
अर्थात्‌ भगवांन के गुणों का कोतेन करने से कर्म बन्धन "कट जाते हैं 
कौतन के समान ही नाम स्मरण को भी साथना में परमावश्यक मानते थे। 
वे उसे सार रूप सममते हैं । 


425 ध्जै ३: 
कबीर सुमिरन सार हे ऑर सकल जंजाल ॥ 

क० ग्र० ६० * 

यह स्मरण जप अजपाजाप का रूप घारण कर लेता है तो “रामरतन” 

की प्राप्ति बहुत ही सहज रूप हो जाती है ।१ अपत्ति का अर्थ हैं शरणांगति। 

आजम +-ज-+7प][]्_ 
१ पंच रंगी प्िव- पिव- करे, छुठ जो सुमिरे सन। 

आईं सूति कबीर की, पाया रास रतन 'क०थञ्र० छु० 
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प्रत्ति को हिंदू भक्ति -माग- में प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। 
इसलाम का तो यह प्राण है। .“इसलाम?? शब्द का श्रर्थ ही प्रपत्ति है। 
3० भंडारकर जैसे विद्वान का तो यहाँ तक कहना है क्रि प्रपत्ति को भावना 
हिन्दू धर्म में इसलास से हो आई है । किन्तु मेरो समझ में इस प्रकार की 
धारणा अतिरज्जनापूणा है। भागवतपुराण को, यदि हम इस दृष्टि से कि 
उसको रचना मुसलमानों के भारत में आने के वाद हुई थी । प्रमाण न भी 
माने तो भी हम भगवद्गीता के साच््य को नहीं ठुकरा सकते । गौता में तो 
नपर्ति का अत्याविक महत्व दिया गया है । जो कुछ सी हो कबीर ने अपने 
हज वन्त में प्रपत्ति भाव को विशेष महत्व दिया हैँ । उनकी रचनाओं में 
भगवान की शरण में जाने के उपदेश भरे पड़े हैं । गीता के समान एक स्थल 
पवें भी कहते हैं “मनुष्यो, मन से समस्त भ्रमों को त्याग कर केवल राम 


. को शरण में जाओ और उसी का जप करों ??१ कबीर की सहजधर्म की 
ताथना का यही सार है। 


प्रकार उनकी 


जिस प्रकार कबीर की धर्म साथना मानसिक है उसी 
उपासना भर अचन विधि भो-भावात्मक एवं मानसिक है। उनका अटल 


विखास था;-... : 


!पर भगति सू' हरि न अराधा, जनम मरन की मिटी नसाधा.॥ 
हें ' * छकू० ग्र॑० प्‌ृ० २४४ 


० 


कबीर ने अचेन और उपासना के लिए किसी प्रकार के वाह्याचारों का 
देश नहों दिया है। अगर पूजा को चौकी देना है तो वह सच्चो शील की 


"5 


) कहत कबीर सुन हे प्रानी, छाडहु मन के भरमा । 


केवल नाम जपहु रे प्रानी, परह एक की सरना |) 
« .क९ श्रँ० पु०, ३६ है 


९ पलक लत पी के 2 
805 072 20 (277 
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ही चाहिये।' इसी प्रकार भावात्मक आरती का भी विधान किया है।रे 
इसी प्रकार मुसलमानों को भी समझाया हैः-- 


सेख सबरी वाहिरा क्या हज काब जाड़। 


जाका दिल सावत नहीं ताको कहाँ खुदाड़ ॥ 
क० ग्र० पु० २६३ 


इस प्रकार कवीर के सहज बम का स्वरूप सब प्रकार से सात्विक, सरल, 
सहज, भावाध््मक ओर बोद्धिक है । उसका अद्वेत दर्शन अन भूति पर आधा- 
रित है । उसके धार्मिक विश्वास और रीतियाँ वृद्धिवादिता पर खड़ी हुई है 
उसकी नेतिकता, सात्विकता, सरलता और मानव धम से अनप्राणित हैं। 
,उसकी साथना मनोजय और भक्ति एवं प्रेम से ग्राणोंदित हैं। उसकी अचन 
ओर उपासना विधि पूर्ण भावात्मक और मानसिक है। संक्षेप में यहो कबीर 
के सहन धर्म का स्वरूप है । 


फचीर के सामाजिक विचार 

स्व कत्तेग्याकत्तेव्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के समष्टि-स्वरूप 
का नाम समाज हैं। व्यक्ति के आचार विचारों के अनुरूप ही समाज की 
स्वरूप होता है। यहो कारण है कि जब तक व्यक्तियों में किसो प्रकार के 
दोप उत्पन्न नहां होते, समाज का स्वरूप सुन्दर ओर सुन्यवस्थित रहता है 
किन्तु व्यक्ति के कर्तव्य च्युत होते हो समाज में विश्शखलता आने लगती 
है। इसो विश्ठ|खलता को दूर करने के लिए प्रायः युग के महापुरुषों का 
जन्म हुआ करता है तभी तो वकले ने कहा है कि युग की विभूतियाँ थुग 
प्रसूत होती हैं । हमारे महात्मा कवीर मध्ययुग की ऐसी ही महान विभूति ये । 
हि न पक 

१ साच सील का चौका दीजे, भाव भग॒ति की सेवा कीजे ॥ 
कृ० अभ्र ० पृ० २४९ 


२ खंत कबीर राग विभाछु प्रभावी ॥ कृ० ग्र ० 9० २४६ 


[ ३६७ | 


कबीर के सामाजिक विचारों को . समभने से पहले उनकी पृष्ठभूमि जान 
लेनी आवश्यक है। प्रथम, प्रकरण में इस पृश्रभूमि झी थोड़ो-सो चर्चा को 
जा चुके है। जिस समय महात्मा कबोर का जन्‍म हुआ था उस समय 
, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अन्यकार, अध्ष्तव्यस्‍्तता और बिश्ट|खलता फेंली 
हुई थी । प्रथम प्रकरण में वर्णित कारणों ओर परिस्थितियों के अतिरिक्त 
-भी इसके प्रमुख रूप से तीन कारण ओर थे । 
, $ वक्तिवाद का ग्रावल्य 
- ३, धर्म के वास्तविक स्वदप का लोप 
३- पारसरिक संघ और विद्वेप-भावना 
« व्यक्तिवाद का प्रावल्य:--कबीर का युग व्यक्तिवाद का युग था । 
जिसकी लाठो, उतको भैंस” और “अपनी अपनी ढफली अपना अपना 
एग” वालो कहावत प्रत्येक क्षेत्र में पूण रूप से चरिताथ हो रही थी | 
जितका मन जिसमें लगा हुआ था वह उसी को अच्छा समझता था । कोई 
किसी को बात को सुनने के:लिए तैयार न था । कबीर ने इस व्यक्तिवादिता 
उस युग के विविध साथकों को- आडम्बर प्रधान साथनाओं का चित्र 
. आंथत करके अच्छा वणन किया है ।*स्वामी शंकराचाय के बाद कोई भी 
ऐ़ी विभात भारत में प्रादुभू त नहों हुई जो इस अन्धकार को विदीण करने 
में सम होती । स्वामी रामानन्द, इस में कोई सम्देह नहीं कि.अपने युग 
की, अद्वितीय देन थे: किन्तु सर्वृशास्त्र पारंगत विद्वान होने के कारण तथा 
गत में अधिक विश्वास करने के कारण” साधारण जनता के सम्पर्क में 
-फि ना सके । इसका फल यह हुआ कि उनका काय अधूरा ही रह 
इक पढ़हि पाठ इक अमहि उदास, इक नगन निरन्तर रहें निवास । 
कक जोग जुगति तन होहि खीन, ऐसे राम नाम स'गि रहै न लीन ॥ 
रेक होहि दीन इक देहि दान, इक करो कलापी सुरा पान । 
रैक तंत संत औषध बान, इक सकल सिद्ध रास अपान 
: हक धोम घोटि तन होहिं स्थाम यू' मुकति नहीं बिन रास नाम 
पु ; कक? झ? ४०२१ 


[ श६ृ८ ] 


गया । महात्मा कबीर ने उसी की पूर्ति की थी । कबीर जो सन्देश लेकर 
हमारे सामने आये वह रामानन्द की ही दिव्य देन थी। केवल प्रस्तुत करने 
का ढंग उनका अपना था | वह थी “भाव भगति”? । इसी भाव भगरति के 
सहारे ही उन्होंने व्यक्तिवादिता के समाज कों संयमित करने का प्रयत्न 
किया । इसी के द्वारा वे समाज के विविध अवयवों को एक सूत्र में वाँवने 
में समर्थ हुए थे। निगु निया भाव भगति सब को होकर भो किसो एक 
वर्ग, किसी एक धर्म, किसो एक जाति से विल्कुल सम्बन्धित न थी। यह 
सभी धर्मों की साथनाओं के प्राणभूत सात्विक तत्व को आत्मसात करके 
भी मोलिक बनी रही । यही कबीर की सबसे बढ़ो विशेषता थी । कबीर के 
समाज सुधार को समभने के लिए उनकी निगु ण॒ साव भक्ति को सदेव ध्यान 
में रखना पड़ेगा क्योंकि समस्त धर्मो' के बाह्य तामसिक और राजसिक 
अवयवों को ध्व॑ंस करके वे उसी का मंडन करते हैं । 


धर्म के वास्तविक स्वरूप का लोपः--धर्म का समाजसेः 
धनिष्ट सम्बन्ध है। समाज की धारणा करने वाले तत्व धर्म हैं ओर समान 
है स्वकर्तव्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का समष्टि स्वरूप । कर्तव्याकरतव्य 
का विवेचन करने वाला शासत्र नीतिशात्न कहलाता है। नीतिशात्र धर्म का 
प्रवान अँग है | सामाजिक व्यक्ति का धर्म के इस अंग से पूर्ण परिचित होना 
परमावश्यक है । इस प्रकार व्यक्ति समाज और घम दोनों का मिलन बिंदु 
हैं । यही कारण है कि जब धर्म का हास होने लगता है तव समाज भी 
दूषित हों जाता है। कवीर का युग ऐसा ही था ।- वह धार्मिक हास का युग 
था । इसीलिये उस थुग में समाज भी पतन को पराकाष्ठा को ओर शीघ्रता 
सेबढ़ रहा था।.. +, . .€... द् 


कवीर के युग-को' धार्मिक. दशा का चित्रण भी हम इस 'अ्रभ्र; के; पहले 
प्रकरण में. कर चुके हैं.। कवीर ने स्वयं अपनी रचनाओं-में जो र चित्रात्मक - 
वर्णन प्रस्तुत किये हैं उनका संक्रेत कर देना अनुचित न होगा । महात्मा: 


[ ३६६ ) 
जटिलता) का वणेन करत हूं, और कभी 


बेविध साधनाश्र! की 
(खंड, अन्धर्विश्व 


कश्ी तो वे | 


कब कप और इस्लाम वमी के 









निरन्तर रहें निवास । 


इक पढु॑हि पार इक अ्रमहि उदास, रैक नगन 
इक जोंग जुगति तन ही खीन, ऐसे राम नाम संगि रहै न लीन 0 १? 
इत्यादि क० | ० ४० २१६ 


$ आ उस्बरों पाखंडों और अंधविश्वार्सों के कज उदाह- 7 


(भरे 'कर सेती मह्ला जय हिरदे बढ ड इल । 
पग तो पाला में गिल्या, भाजण लागी सल ॥ क० # 


० १० ४० 


क्या भया, देडेंग नहीं विवेक । 
करि, दग्ध्या लॉक खनेक ॥! क०प्र ०्पृ०४६ 


करी रसोई: न्यारी जानी । 
कही कहाँ व्‌ छोती ॥। 
 ऋ० आ ० छु5 3३ 


च्षडे किक कक 
(बे) 'बेसनों भया तो 
छापा तिलक बनाई के 


(से) एके पवन एक है! पाणी, 
माटी सं. माटी ले पादा लागी 


लमानों के पाखंडों का वर्णन अनेक स्थलों पर 


इसी प्रेकार मुंस 
प_लता है।-+ - 2 ह ॥ े 4 
(अ) “यह सब कूठी बंदिगी विस्था पंच निवाज ) हे 
झेंकाज” 0 


सांचे मारे मूठि पढ़िं काजी क्र 


या, चल्या दनी के' साथ :) 
लद जब हाथ?! 0 
क्क० भर ० 2१ 


(ब) .“काजी- मुलों. अमि 
दिल्ल थे दीन विसारिया करद ल 


[ ३७०. ] 


“इसी प्रकार कभो रुढ़ियों की हँसी उड़ाते हैं? ओर कमों धर्म के ठेकेदारों 
“की पोल खोलते हैं ।९ देखिए क्राजी साहब के आचरण का कैसा 
रस्योद्घाटन किया हैँ :-- 

कबौरे काजी स्वादि वसि, ब्रह्म हत॑ तत्र दोड़ | 


चढ़ि मसीति एके कहे, दरि क्यू" सांचा होड़ ॥” 
* ः कन ग्र० पू० ४२ 
पंडित भा अपने विद्या के, मिथ्याहँकार में डूबे रहते थे । पंडित ही नहीं 
. सनन्‍्यासी, जोगी ओर तपस्वी भी अहंकार से रहित नहों, थे--- 


है 


पांडत जन मात पाढ़े पुराच, जाया मात जाग ध्यात्र | 


सन्‍्यासा मात अहमंव तपसा मात तष के भव ॥ 
धर० ३०२ 





4 वादह्याचारों की निन्‍्दा- देखिए-: 
(क) तीरथ वरत सब बेलड़ी सब जग मेल्य। छाइ। 
क्रबीर मूल निकंदिया कोण हलाहल खाइ |?! 

टन ४ ट कृ० गब्र० पु० ७४ 

/(ख) सेंख सबूरी बाहिरा का हज काबे जाइ । 
जिनकी दिलल.सस्‍्यावति नहीं, तिनको कहा खुदाई ॥।?? 

क० अभ्र ० 8० डे३. 


“२ “ताथे कहिए लोकाचार, वेद कतेव कर्थे व्योहार । 
जारिं बारि. कहिं आये -वेहा .मूवां पीछे श्रीव सनेहा ।। 
जीवत पिन्नहि- मारहि डंगा, मूव पितृ ले घाले गंगा। 
ज्जीवत पिन्न कू श्रन न ख्वांव, मू वां पाछु प्यण्ड भरांव ॥ 
ज्जीवत पित्र कू' बोले अपराध, मूवां पीछे देहि सराध | 
कहि कबीर सोहि अचिरज आच, कऊवा खाइ पित्र क्यू पावर ॥ 
गोगा- ड+ऋ ना कण० ग्र ० पृ० २०५ 


खा है | जब वो धर्म पतनोन्धुख होकर वाह्याचार परवान होने लगा ते 
उपनी होड़ में सनातन धर्म के साल आचारों ने भी अपना अटिरंजिंत 
हर बारण किया सनातन वंम के कण वार पडिते ओर त्रीह्मएण अधिक 
सजग हो गये। उन्होंने अपने बम की और भी खझधिक आंचीर प्रधान 
बना कर उसकी नींव इंढ करने को च्चुष्टा की इसका परिणाम लें ६ तर 


: इब दाशनिक परद्धतिय और आचारों के #वीर के लिए. अनेक ग्र्थ 
खे गये । इसका गरिणारम ये हुआ कि लोग आचारों, अरे बिचारों के 
गाया जाल में ही फैसकर रह गये और बाघ्तविक पे का लोप हैं गया । 
बवीर ने एक स्थल पर इस परिस्थिति की मार्विक बणन किसी हे 

“आलम दनी सत्र फिरि खोजी , हरि विन सकल अथानीं । 
छह द्रसन छयानव पाखंड, आकुल किनेंड न जानां ॥ 

जप - तप. संजम .. .पुजा अरवा जोतिंग जंग बोरोना 

बरागद लिखि लिखि जगत भुडाता मत हीं, मन में समान |। 


' हैल्दू समाज की ही यह दशा ने थीं । इस्लाम के सुक्ेदार भी १ श्र 
] चुके थे । काजी साहब का वर्णन करते हुऐ. कबीर कहते हैं” 
“काजी मुलां अ्रमिया चल्या दुंतीं * साथि । 
दिल थे दीन विसारिया करद लेक जे थि।। 
० ऋण प्र ०.४ ड 


[ ३७२ | 
इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया है--- 
“एक न सूलछा दोड़ नमूछा, भूछा सब संसारा ।? 


कबीर के जीवन का लद्धय समाज को इन्ही मिथ्याचारों ओर विचारों 
के माया जाल से निकास कर एक सरल ओर सहज घर्म का उपदेश देना 
था । यह सन्देश देने के लिए उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई थी ।९ 


पारस्परिक संघघे--कवीर का युग संघप का युग था । एक जाति 
दूसरी जाति को दबाने की चेध्टा कर रही थो | दूसरी पराजित होने पर भी 
हार मानने को तैयार न थी । इसका परिणाम यह हुआ कि विद्वेपाग्नि सदा 
भभका करती थो और धर्म को आड़ में इस अग्नि में नित्य ग्रति होम हुआ 
करते थे । इन्हें देखकर कबीर की सरल और सात्विक श्रात्मा काँप उठी। 
उन्हें दोनों वर्गों के >केदारों से इतनी अधिक घृणा हो गई कि यह भयंकर 
क्रान्ति के रूप में व्यक्त होने लगो । उन्होंने साफ-साफ कह दिया--- 


पंडित मुल्ला जो लिख दीया, छाँड़ि चले हम कछु भ लाया ॥ 
क० अ्र० पृ० ३६९ 


वे दोनों मार्गों का परित्याग कर एक ऐसे मध्य मार्ग को निकालने की 
चेष्टा में लग गये जो नवोन होते हुए भो प्राचीन से सम्बन्ध वनाये हुए 
था। इस प्रकार यह दोनों से सम्बद्ध होकर भी दोनों से विलक्षण भी था[्‌। 
उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी मिली । उनका सुवारवाद इसी मध्य मार्ग 
को आधार-भूमि पर खड़ा हुआ है। उन्होंने इसी भूमि पर दोनों को मिलाने 
की चेष्टा की थी । 


45 फिर पल मल 8 आप मय मम सदन 





१ क० भर ० ह० १६९ 
२ “मोहि आग्या दई दयाल दयाकरिं काहू कू समझराइ ' 


कहै कबीर में कहि कहि हास्यो, अब मोहिं दोस न लाइ ॥”! 
क्क० ० पु० १ ६६ 


| [३७३ ] 

 फबीर का काये:--सदाचरण प्रिय कबीर अपने युग के सबसे बड़े 
साम्यवादी नेता थे । उनकी साम्यवादी प्रकृति उनके युग की ही विषम- 
ताश्नों को प्रतिक्रिया का परिणाम थी । युगोय परिस्थितियों में हम दिखला 
चुके हैं कि कबीर का युग विषमता का युग था । जीवन में, देश में, घम 
में, समाज में भयंकर विषमतायें बढ़तो चली जा रही थों । साम्यवादी 
कबीर भला इनको केसे सहन कर सकते थे । वह .उन विषमताओं रूपी कूढ़ा 
करकट की दशन थम और समाज- चेत्र से-हटाने में सग गये | इस प्रकार 
सष्ट है के यद्यपि , कबीर का लक्ष्य सुधार करना न था किन्तु युगोय , परि- 
लितियों ने ऐसी बातें करने के लिए बाध्य किया. जो उन्हें अब सुधारक की 
पदवी दिलाने के लिये पर्याप्त समको:जा. सकती है। 


दशन क्षेत्र भे:--यंयंपि भारत में दर्शन धर्म का ही अंग माना जाता 
है, किन्तु विवेचन की सुविधा के लिए हमने उसे धम से प्रायः अलग हा 
उखा हैं क्यं कि उसको सम्बन्ध तत्व विवेचन से है। प्रायः दाशनिकों ने 
ऐल विवेधन में बुद्धितूलक तक को ही प्रंधानता दी है । भारत में ही अद्वत- 
वाद, द्वेतवाद, विशिष्टाहतवाद आदि विविध दशन पद्धतियों का विकास 
और उदय तक के वल पर ही हुआ है । यद्यवि वेदान्त सदव तक के विरुद्ध 
रह है। पदान्त सत्र और उपंनिपद वरावर तक की अंप्रतिष्ठा बॉषित करते 
है हैं ।उन्हों के समान कबीर ने स्वष्ट केह दिया कि जो तक के वल पर तत्व 
) इतता सिद्ध करना चाहते हैं. उनकी बुद्धि बड़ी स्थूल हैं ।। यह तो हुई 
रशन चैत्र को पहली सथारात्मक विशेषता । उम्र चेत्र की दूसरी विशेषता, 
ऐप सरूप-निरूपण सम्प्न्धी है । तत्वं-निरूपण में उन्होंने अनुभूति को 
नाप महत्व दिया है.। उनके तत्व निडपंश में व्यक्तित्व की -अमिंट- छाप 
हे है। इससे एक ओर तो वे वेद सम्मत बने रहते हैं, दूसरा आर एक- 
जखार के द्वारा मुसलमानों से सम्बन्ध वनाये रखते हैं। आपने विलच्षणवाद 
_ जज्ला यहाँ भी नहीं छोड़ा हैं। वे तत्व को हिन्दू और मुसलमान दाना के 
है 2 20 न बब्बर आर बा इक ऊै० ग्रू० पूं० २०७ 





' ३७४ ] 


उप्ास्यों से विलक्षण घोषित करते हैं | तत्व निह्पण क्षेत्र की यही मोलिकता 
उन्हे दाशनिक सुवारवादी का पद दे सकती दें 

धर्म क्षेत्र मेंः--समाज को स्थिति को सुस्थिर दनाये रखने वाला “तत्व 
घम” है ।" यों तो थर्म शब्द बड़ा व्यापक है किन्तु यहाँ पर उसका प्रयोंग 
लेखक लोक प्रचलित संकुचित अर्थ में हो कर रहा है । इसके अन्तर्गत प्रमुख 
रूप से धार्मिक विश्वास, रीति-रिवाज, उपासना विधि और सावना-पद्धतियां 
आती हूँ । कत्रीर का युग अन्वानुसरण एवं अंब विश्वास का युग थरा। 
लोग धर्म का पालन हृदय से नहीं भय से किया करते थे । यह कबीर नें 
अपनो एक उक्ति में बतलाया भी है। 

हम वार्मिक विचारों वाले प्रकरण में विस्तार से दिखला चुके हैं कि 
उस क्षेत्र में कबीर ने क्या कार्य किया था। यहाँ पर इस प्रसंग में उन्हीं 
का थोढ़ा पुनः संकेत कर रहे हैं । कबीर को थम में जप, तप, ज्ञान, ध्यान, 
पूजा आचार आदि सब्र व्यर्थ लगते थे । इसोलिए उन्हाने उनका सब प्रकार 
से खश्डन किया है। यह खणडन किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं 
हैं। मिथ्याचार उन्हें जहाँ कही भा दिखाई दिये, उनका उन्होंने डटकर 
विरोध किया है। उस समय के प्रमुख घम्म हिन्दू ओर इस्लाम थे । इन दोनों 
थर्मो में अनेक मिथ्या वाह्याचार प्रचलित हो चले थे । उन्होंने सवका 
खण्डन किया। एक ओर तो वह हिन्दुओं के जप तप, सन्ध्या बन्दन, माला 
फेरना, तीर्थ ब्रत, वलि, तिलक आदि का खण्डन करते थेरे दूसरो ओर 





१ महाभारत कर्ण ६8, <€६& 
२ (क) हरि बिन झूठे सब व्यौहार, केते कोड करी गंवार, 
मूठा जप तब रूठा ज्ञान, राम नाम बिन ऋूठा ध्यान । 
विधि न खेद पूजा आचार, सब दरिया में वार न पार | 
इन्द्री स्वार्थ मन के स्वाद, जहाँ सांच तहाँ माण्डे वाद?” 
क्‌० झ० 9० १७४ 
(ख) “क्या जप क्या तप संयमी क्या त्रत क्या अस्नान, 
जब लगि मुक्ति न जानिये भाव भक्ति सगवान ।?? 
क्‌० ग्रॉ० पघ्र० ३२४ 


ना क्र 
बरगृक्ियों की त्रपो ज्लेर किन्तु ऐसा उन्होंने किसी & “ ज्ञावना से 
| नही किया है । उनकी इंसे उम्रता के मु: में उनकी सत्यनिष्ठा छिपी है क्योंकि. 


वह-बहं। पर. तंके वहंत ही अधिक बुद्धिवादी दे । वे कहते दे 
“जाम फिरें, जोग जे होई व कामगर मुर्कति गयी कोई । 


मं ड॒मुड़ाय जा सिधि हर स्वर्ग ही भंड़ नपहे ची कोई । 





| जोरी ऋरि जिंबेहै करि करेंते हैं जो दलाल) 
व टपेतर देखेगा दई तब [ कौन हवाल ४”? 


५ ह ४ 52 5 ्य ह 
२ “पड़े न कर्रस वाद विदाद : ,उत्यादि अर ० ४.० १७२ 
| 3 ) 2 
भीया तुमसों बोल्या सर्द वश आव' “इत्यादि 


[ ३७६ | 


आत्मा ही ब्रह्म है। उसमें बिना विश्वास किये हुए फूल पत्र चढाना 
आअधमे है ।' 

उन्हें ने हिन्दू और मुसलमानों के वाह्माचारों कार ही खरडन नहीं किग्रा 
वधुृतं , ओर जेनोरे को भी खबर ली है। अवधृत ही नहीं 
वष्णवां का भ जिनको वे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, उनकी आडम्बर 
प्रियता के लिए लज्ति किया है ।४े 


ली] हर 


हे 


वाह्माडम्बरों का विरोध कबीर ने खण्डनात्मक शैलो में ही नहीं किया 
है, उपदेशात्मक शेली में भी किया है। ऐसे स्थलों पर वे उपदेशक 
ओर गुरु रूप में दिखलाई पढ़ते हैं देखिये जोगी को कैसा उपदेश दे 
रहे हैं: . - ह 
“आसण पवन किये दृढ़ रहु रे मन का मेल छाँड़ि दे वोरे ॥” 


कृ० ग्र० पघु० २०७ 





१ कोन बिचारि करत हो पूजा, आतम राम अबर नहिं दूजा । 


बिन प्रतीत पाती वो , शान बिनां देवल सिर फोर्ड ॥ 
४ कृू० आ० एु० १३१ 
२ अवधू कामप्ेनु गहि बाधघी रे । 
भांडा-लजन करो सबहिन-का, कछू न सूको आँघी रे । 
जो व्यावे तो दूध न-देई, ग्याभण अम्रुव सरवे ॥” इत्यादि 
क० गञ्र० घृ० १२४ 
३ “मन सथ करम करें असरारा कल्पत बिन्द घसे तिहि द्वारा | 
ताक हत्या होइ अद्भूता घट दरसन में जेन बिगूता” ॥ 
. | क० झा छू० २४० 
, “पैसनों भया तो क्या.भया, वूका नहीं विवेक, | - 
छाया तिलक बनाई: करि, दृग्ध्या -लोक अनेक ही -" ४: 
न * क्ृ०्ग्र ० ४० ४६ 


रु 


[. ३७७ ] 

कबोर ने केवेल वाह्याचारों ओर वेषाउम्बर का ही खशडन नहीं किया 
हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के साथकों को उनकी सच्ची साथना तथा घम का भी उपदेश 
: दिया है।। इस भ्रकार के उपदेश देते समय उन्होंने किसी प्रकार की भेद 
भावना नहीं खंखी है भक्त को वे राम को पूजो ओर सद्गुरु की सेवा करने 
का आदेश करते हैं तथा उसे मिथ्या पाखएड से बचने की सलाह देते हैं।" 
इसी प्रकार जोगी को उसको साधना का सच्चा स्वरूप समझते हैं। धम 
: सैंय आदि का उपदेश देते हैँ ओर प्राखए्ड एवं काम, क्रोबादि से दूर 
रहने का आदेश देते हैं। हिन्दू , मसलमान, ब्राह्मण आदि को भो उन्होंने 
अपनी अलंग व्याख्यों दी है। 

पा हिंदू सा मुसलमान जाका दुरुस रहे इमान । 


पी जाह्मन जा कथ ब्रह्म-गियान क्राजी सो जो जाने रहिमान ।।!! 
कबीर को बहुत सी सुधारांत्मक उक्कियाँ उपदेश, नीति भत्सनार, या 
आत्मवोध अन्य आदि विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई हैं । कुछ सुधारात्मक 





.* संत रास सद्गुरु की सेवा, पुजह राम निर|्जन देवा ॥टेका 
' जल के सज्जन जो गति होई मीना: नित' ही नहावें-। 
जैसा मीना तेसा नरा, फिरि-फिरि जोनी आवदे ॥।? इत्यादि 
«- -- क० श्र ० 2०. २.० 
. * कबीर कहा गरबियो देंही देखि सुर'गे । 
पेचिडिया मिलिवो नहीं, ज्यों केंचुली भ्रुजंग ॥? क० भ्र ० ४० ३१ 
रे हरे को नाम न लेहि गंवारा फिर क्या सोवें वोरम्बार।? ह 
; ' “क्र ग्रो० घू० १७७ * 
$ क० ग्र० प० १७८ पद १६७, ओर भी ३४० पद ।॥. 
* जल में कुस्म कुम्प् में जल- है बाहर भीतर पानी। 
ईंट कुस्भ जल जलहि समाना यह वत कथ्योंगियानी ॥7 ॒ 
: दा कि.०- ञ््‌ ए हक (0 है यु 


[ ३७८ | 


समाज क्षेत्र मे:--समाज क्षेत्र में कबीर को सुधार भावना अपने क्रांति- 
पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हुई है। समाज क्षेत्र में जो सबसे बढ़ा कार्य करना 
चाहा था वह था साम्यवाद को प्रतिष्ठा । कबीर समाज में ऊच, नीच, 
व्राद्मण, क्षत्रिय, श॒द्व आदि के भेद भाव को सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने 
इस भेद भावना के आश्रय देने वालों को अच्छी खबर ली है। ओर दुढ़ता 
से उसकी निरथंकरता सिद्ध कर दो है । उन्होंने स्पष्ट घोषित किया हैः-- 


435 भ्जै ८6४5 फल 2 बनती 
“मसला भरमि परे जिनि कोई, हिन्दू तुरुक झूठ कुल दोई ॥ 
कण ग्रण पृ० १६८ 
इसी प्रकार को उक्ियाँ श॒ुद्व के सम्बन्ध में कहते हैं:-- 
८ कर कं ग 
“एक ज्योति से सब उत्पना, कौन वाम्हन कान सूदा ॥ 
उनका दुढ़ विश्वास था कि शांति तभी मिल सकती है जब मलुध्य में 
समदृष्टि आ जाती है। वे गोता के समान कहते हैं:-- 
“लोहा कंचन- सम कारि जानहि, ते मूरत भगवाना ।”! 
छ० ग्र॑० पु० १४० 
इतना ही नहीं अन्त में उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया हैं कि कबीर के 
उद्धार का मुख्य कारण साम्यदृष्टि हो हैः--- के के 
“डेंच नीच सम सारिया, .ताथ जन क्र निसतारिया ॥ 
कण० ग््र (५ | चघु० १ फ्र्० 
े े ० ९ ०. 
कवीर की वाणी ने समाज क्षेत्र में एक और बहुत बढ़ा कार्य किया 
था । वह है सात्विकता और आचरण-प्रवणता का अचार । कबीर के युग 
में वासना अपना भयंकर रूप धारण करती जा रहो थीं । कबीर को उसका 
डटकर सामना करना पड़ा था । उसके लिए उन्हें ख्वियों की निन्‍दा करनी 
पड़ी । ब्रह्मचर्य का उपदेश देना पड़ा । इसके अतिरिक्त उन्होंने मांस-मक्तण, ' 


किम 2 बी 233 2330 मम 5 दर 2-3. 


१ सन्‍तध कबीर श्लोक २३३ 


[ ३७६ ] 
मदपान आदि का मो निषेध किया । उन्होंने समाज में. सात्विक दत्तियों के 
प्रचार के लिए. बड़ा तेंप॑ किया थां + वे. क्रोध, - तष्णा, हिंसा, कपट 
श्रादि जितंनी कुग्रवृत्तियाँ हैं. उन. सबके कट्टर विरोबी थे। - 
जीवन की सरलता," हृदय की- निष्कपटता, मन की. शुद्धता रे आदि छा 
प्रचार करना कबीर के सामॉजिंक सुधार का प्रमुख लक्धय थाः। उन्हें.ने-सवंत्र 
इन पर जोर दिया है | क्रभी-क्ी तो कंवोर कास्सघारक और उपदेशक रूप 
बहुत स्पष्ट हो गया है । यह उक्ति देखिये:-- - - 
चलो विचारी रहो संभारी, कंटवा हूँ जू पुकारी ॥ 
उन्हें ने मिथ्या कर्म काणड का भी बंढ़ा विरोध किया है। उनका अटल 
विश्वास था किः-- 
. “कणी करनी राम न पावे, साँच टिके निज रूप दिखाव । 
४. *' क० ग्र० पए० १५६ 
धरम की बहुत सी बातें लोकाचार, वेंदाचार वंनकर कुग्रथाओं के हूंप में 
परिंणत हो जाती हैं । इसलिए कबोर लोकांचार और वेदाचार का पालन 
करना उचित .नहीं समभते थे | कंबीर ने इंन सव का खण्डन किया है।_ ह 
: ताथे कहिए लोकाचार बेद कतेब कथ व्योहार .। 


जारि वारि करि आबे देहा, मूआ पीछे-.ग्रीति सनेहा ॥-- 


जीत पित्रहि मर डंडा, मूआ पि्रल - घाल गंगा ॥ 
; -'. क्ृण्ग्र 6 पु० ९२०७ *' 





. $ “हरि न मिले विन हिरदे सूघार? ८7... क० अर पृ... 
२ “साईंसेति साच चल ओरों सों सुधभाय- ३-४: 
: भावे लास्बे केस कर भावे घुरडि.सुदायवा?. कू ग्र० प्रृ० ४.४ 
३ “जब लग मनहि विकारा, तब लगि नहिं -छूडे संसारा। -:- : 
जब मन निर्मेल करि जाना तब निरमल मांहि.समाना ॥? + 
न 5. : कण आ पृ० व 
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मतवादः---कबीर की इस प्रकार को खंडनात्मक प्रवृत्ति को देखकर 
बहुत से लोग उन्हें अराजकतावादी मानने के पत्त में हैं। उनका कहना है 
कि कबीर ने पत्तपात पूण दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर उचित अनुचित सभी 
प्रकार की बार्मिक ओर सामाजिक व्यवस्थाओं का मूलोच्छेदन करने का 
प्रयत्न किया था । कवोर ऐसे सत्यान्वेपी महात्मा पर इस प्रकार का दोपारों- 
पण करना उचित नहों। क्राप्टक्रिन) नामक विद्वान ने कहा है कि मबुण 
की यह सावारण प्रवृत्ति है क्रि वह समाज की उषयोगों प्रथाओं आर 
संस्थाओं को नष्ट नहीं करना चाहता । जब सावारण मानव के सम्बन्ध मे 
इस प्रकार का मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त त्थिर किया जा चुका हैं तो कवार ऐसे 
सन्‍त और लोककल्याण विधायक महात्मा ने पक्तपात पूण दुभावनाओं से 
अरित होकर साम्राजिक -और धार्मिक व्यवस्थाओं. को कु आलोचना का 
थी, ये वात समझ में नहों आती । कबीर को अराजकतावादी तो किसी 
प्रकार से नहों कह सकते । अराजकतावादियों का लक्ष्य सब प्रकार को राज- 
कीय व्यवस्थाओं का विनाश करना होता है ।* कबीर ने कभी इस अ्कार का 
प्रयत्न नहीं किया था। हाँ, सिकन्दर लोदी वाली किंवदन्ती के आवार पर 
यदि यह कहना चाहें तो इतना कह सकते हैं कि वे आध्यात्मिक क्षेत्र मे 
राजकीय सत्ता के श्रभुत्व को अस्वीकार करते थे । उसका विध्वंस करने का 
प्रयत्न उन्होंने कभी नहीं किया था । उन्हें धार्मिक ओर सामाजिक अराज- 
कतावादी भी नहा कह सकते। क्योंकि उनकी विध्वंसात्मक प्रत्वत्ति संव- 
नात्मक भावना से प्रेरित हुई थी । उसके भो बूल में सत्य नष्ठा काम कर 
रही थो । एक वात अवश्य उनमें अराजकतावादियों की दिखाई पड़ती हे; 
वह है अन्धविश्वासों की अपेक्षा बुद्धिवादिता को महत्व देता।? किन्तें 
कबीर में अराजकतावादियों को यह प्रवृत्ति भो अपनी विचारात्मक विशेषता 
से विशिष्ट होकर उदय हुई थी.। सच तो यह है कि उन्हें हमे. किसी राज- 
१ फ्रेश्सिस काकर--रिसेन्ट पोलिदाकल थाट--2० २१६ “ 


२ फ्रान्सस काकर---रिसेन्ट पालियाकल थाद--पफछ्ु० १६२ 
० [३५ 3४ शो हे 
हे दाखए अना(किंस्ट कस्यूनिज्म-- छू० ४ 
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नौतिक, सामाजिक या धार्मिकवाद के कटपरे में वनद नहीं कर' सकते । वे 
क्रान्तिदर्शी महात्मा थे जिनके जीवन का लद्च्॑य साम्यवाद्‌ की प्रतिष्ठा करना 
था। किन्तु इनका भी साम्यवाद अपनी अलग विरेषताएँ रखता है । हीगेल 
के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म' और काले माकस के डायलेक्टिकल 
मटीरियलिज्म से कबीर का साम्यवाद- विलकुल भिन्न हैं। इसे हम सामा« 
जिक और आध्यांत्मिक साम्यवाद कह सकते हैं । किन्तु यह- प्लेटो के 
सामाजिक साम्यवाद ओर मूर के नेतिक आदशवादी साम्यवादों से भी भिन्न 
हैं। प्लेटो का सामाजिक साम्बवाद केवल खस््रीओर वच्चों का. सास्यवाद 
था ।" कबीर ने .सानव मात्र के साम्य पर जोर दिया । अतः वह प्लेटों के 
सामाजिक साम्यवाद से कहीं ऊँची वस्तुं हैं।. कबीर. का आध्यात्मिक 
साम्यवाद मूररे के नेतिक आदशंवादी साम्यवाद से भो मेल नहीं खाता। 
प्लेटो और मूर ने इन आदशवादी साम्यवादों का वणन किया था, जिसे 
यहूप में परिणत करना असम्भव ही समझा जाता है। किन्तु कवीर ने 
अपने सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक साम्यवाद को अपने जीवन में 
चरितार्थ होते देखा था । उनके मत के जितने अनुयायी थे, वे सब सामाजिक 
ओर धार्मिक दृष्टि से समान थे | कबीर उनमें तथा अन्य मानवों में' किसी 
प्रकार का भेद उहीं मानते थे । कबीर का साम्यवाद एक ओर तो इसला- 
मिक साम्यवाद से प्रभावित प्रतीत होता है ओर दूसरी हिन्दुओं के अद्वत्वादी 
आध्याश्विक साम्यवाद से भी अनुप्राशित है । उनका साम्यवाद 
इस्लामिक साम्यवाद की व्यवहारिकता और भारतीय अद्वेतवाद की 
ज्ञानात्मकता के सुन्दर समन्वय से बना था । इस दृष्टि से उनका साम्यवाद 
अपनी अलग विशेषताओं से विशिष्ट होने के कारण पूण मौलिक है। 


३ कोकर---री डिंग्स इन पोलिटीकल फिलोसफी--पू ० २६ 
२ ज़ार्ज एच० सेवाइन--ए हिस्दी आफ पोलिटिकल ध्योरी-- 
पु० ३७००३८४६ 
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इस प्रकार कयोर को सदू्समाज प्रियता उनकी विचारधारा में पृण 
हप से प्रतिष्ठित दिसलाई पड़ती है । उन्ह.ने परम्पपा गत अन्धविश्वासों 
प्रथाओं ओर संस्थाओं का मूलोच्छेदन करके धर्म दशन और समाज सभी 
क्षेत्रों में वुद्धिधादी साम्यवाद प्रतिष्ठित किया था | अपने लक्ष्य को पूर्ति 
उन्होंने, इसमें कोई भों सन्देह नहों, वर्ढ़ी कदुता के साथ की है।यह 
कठुता कहीं-कहीं अपने अतिरूप में दिखलाई पढ़ती है । इनको देखकर ऐसा 
मालूम होता है कि कबीर किसी प्रकार को पत्तपात पूण दुर्भावनओं से प्रेरित 
थे । किन्तु हमारी समझ में इस प्रकार की कठु आलोचनाओं के मूल में 
उनकी अक्खड़, प्रकृति बहुत थो, पतक्तपात-पूर्णाता बहुत कम । वास्तव में 
उनका साम्यवाद भारत के लिए एक मोलिक देन है। इसी के आवार पर 
चलकर आज भो भारत का उद्धार हो सकता है ' 


छठा प्रकरण 


कबीर के विचारों की साहित्यिकता 
ओर अभिव्यक्ति 


व 


काव्य का स्वरूप निरूपण--अभिव्यक्ति के विविध प्रसाधनर्नन विधि 
दीश्या से कबोर के छाव्य की मीमांसा । 


कवीर के विचारों की साहित्यिकता और अभिव्यक्ति 

साहित्य शब्द काव्य का पर्यायवाची भी है।' यहाँ पर हमने उसे उसी 
धरे में लिया है। काव्य स्वरूप के सम्बन्ध में विविध मत प्रचलित हैं। 
कुछ लोग तो “उसे शब्द निष्ठ मानते हैं ओर कुछ उसे शब्द और अथ 
उभंय निष्ठ मानते हैं। शंब्द निष्ठ वालों का कहना है---“ओत्‌पत्तिकस्तु 
शब्दस्याथंन सम्बन्ध? | इस मीमांसा सूत्र से शब्द ओर अथ्थ का 
स्वाभाविक सम्बन्ध रहता है । अतएवं काव्य शब्द निश्ठ कहने से उसकी 





3 निम्नलिखित आचार्यो' में साहित्य काव्य फे अथ ने प्रयुक्त शब्द . 
किया है 
(क) पज्चमी साहित्य विद्या इति यावरीयः-का च्य सोमांघा-7४० ४ 
कं ( 
(ख) और देखिए--वक्रोक्ति जीविव--१ | १७ 
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अथ्थनिषठता स्वयं प्रकट हो. जाती है । शब्दाथवादी व्यासज्य- वृत्ति से काव्य 
को शब्द और अथ से सम्बन्धित बतलाते हैं। शब्द ओर श्रथ दे 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विद्वानों ने क्राव्य के कुछ ओर भो उपादान माने हैं। 
नादय शात्न) में उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ बतलाई गई हैं:-- 


१ झूदु और ललित पदों से युक्त हों-। 

२ उसमें शब्द और अथ दोनों का ही सौष्ठत् हो किन्तु ये यूढ़ न हों + 
२ वह सरल ओर वोध गम्य हों । 

४ युक्ति युक्त भी हों । 

५ जृत्यादि में उसका उपयोग भी किया जा सक्रे । 


नी 


अग्निपुराण * में काव्य परिभाषा में शब्दाथ को महत्व न देकर पदावलो 
को महत्व दिया है। उतके अनुसार सत्‌ काव्य में निम्नालाबित 
विशेषताएँ ओर होनी चाहिए:--- 


उसमें गुणों का भी समावेश हो । 
दोप रहित हों । 
उसमें अमोश अथ का संक्तेप में कथन किया गया हो । 


बे 


>पब 


भामाह ने शब्दार्थ, के अतिरिक्त काव्य की किन्हीं विशेषताओं का 
उल्लेख नहीं किया है। वामन ने काव्य में सोन्दर्य को महत्व देते 
हुए लिखा है कि वह गुग अलंकार सहित होता है-।३ र्ट ने भामाह को 
हो परिभाषा दोहराई,है।* कुन्तल * ने काव्य की अवस्थित वेदरथ्य भंगी 





१. नादय शास्त्र--१६/ ११८- 

२- अग्नि पुराण-- ३३७/ २-३ 

३ काव्यालंकार सूत्र--१/ १ /१,२,३' 

४ काध्यालंकार---२/१_, . . - 
£ वक्रोक्ति जीविंत--१/७ 
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भएित में मानी है। सरखतो. कश्झाभरण" में भोज ने काव्य. के गुणों 
और अलंकारों के अस्तित्व और दोषों के प्रभाव पर बल दिया है। सबसे: 
हत्वपूण परिभाषा मम्मट. की हैः-- 


“तद्‌ दोषों - शब्दाथी सगुणावनलंकृतो पुनः क्वापि”--अर्थात्‌ शब्द 
, अरे अ्र्थ का वह समन्वित रूप जो - दीष रहित हो ओर गुण अलकार 
सहित हो तथा : कहीं. अलंकार स्पष्ट भीधन हों, काव्य होता. है ।अधिकांश 
 परर्ती आचार्यो' * ने इसका ही अनुकरण किया है। साथ ही जंयदेव, 
विश्वनाथ ओर' जगन्नाथ “आदि आचार्यो' ने उसकी कढ़ आलोचना को 
है। “अदोषौ” पर आच्तेप करते हुए विश्वनाथ ने लिखा- कि काव्य सववेदा 
दोष शून्य कभी नहीं हो सकता । इसके प्रमाण में उन्होंने ध्वन्यालोक 
में दिए गए; एक श्लोक को 'उद्घूत "कर यह * सिद्ध किया है क्रि उसमें 
अभिधेयां विमर्ष दोष है । ध्वनिकार जे उसे श्रेष्ठ काव्य भी माना है। इसके 
उत्त में यह कहा जा सकता है कि. मम्मठ ने दोष? . शब्द .का श्रयोग 
उद्देश्य और ग्रतीप के प्रतिवन्‍्ध के अथ में किया है। यदि काव्य की लक्ष्य 
सिद्धि में बाधा न पढ़ती हो तो दोष उसके काव्यत्व में वाधक नहीं हो सकते. 
शब्दा्थी पर परिडत-राज जगन्नाथ ने आपत्ति प्रकट को है। उनका कहना! 
१ सरस्वती कण्ठासरण | ह 
२ (() हेमचन्द्र के काव्यानुशासन की काव्य प्रिसाषा बिलकुल मिलो 
जुलती है ; 
“अदोषो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थों काव्यम?? ॥ काव्यानु- 
शासन--प्रथम अ्रध्याय 
(0) विद्यानाथ ने अपने प्रवापरुद्ध यशोभूषण में---. . 
गुणालकार सहितो शब्दार्थों दोष वर्जितौ काव्यम?? । 
(7) वाग्भद्द का वास्भद्वालंकार--देखिये--१ / २ 
(7) द्विवीय वाग्मद्ट का काव्यानुशासन देखिए--३ में ऐसी परि- 
भाषा दी है । 
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है कि लोक में प्रायः ऐसा सुना जाता है कि काव्य पढा किन्तु समझ में 
ही आया । इससे स्पष्ट है कि काव्य से उसका अथ भिन्न होता है। मम्मट 
के अनुयाइयों ने इसका खणश्डन महाभाष्य के “बह अध्ययन क्रिया जाता 
है और समझा भो जाता हे”? इस वाक्य से किया है । इससे काव्य शब्द 
ओर अथ उभग्रगत सिद्ध हो जाता है | “सगुणौ? पर विश्वनाथ को आलोचना 
हैं । उनका तक हे कि मम्मट गुणों को रस का धर्म मानते हैं। फिर 
उन्होंने इसे शब्दार्थों का विशेषण क्यों बनाया? अतः 'सगुणौ? का 
प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। उनके इस श्रम का निवारण प्रदीपकार 
ने किया है। उसने स्पष्ट लिखा है कि आचाय ने सगुणों का प्रयोग 
गुणव्यंजक शब्दार्थ के लिए किया है । “अनलंक्ृती पुनः क्यापि” 
पर जग्रदेव, विश्वनाथ ओर जगन्नाथ तीनों ने आक्षेप किया हैं । किन्तु 
मंम्मट ने “अनलंक्ृती?? का प्रयोग अस्फुट अलंकारों के अर्थ में किया है। 
अलंकारों के अभाव के अर्थ में नहों । इम्न प्रकार भारत में काव्य के स्वहृप 
के सम्बन्ध में बड़ा शाख्राय द्वाता रहा है । काव्य के प्राण के सम्बन्ध में 
भी आचार्यों में मतेक्य नहों है । नाट्य शालतत्र में रस को काव्य का ग्राण 
घ्वनित किया गया है। भामोह, उद्भट, रूट और दंडो आदि ने अलंकारों 
“को महत्व दिया है। वामन और मुकुल भट्ट रोति एवं सौन्द्यवादों हैं 
कुत्तल वक्रोक्चि को ही काव्य का प्राशभूत तत्व मानते हैं । आनरद- 
वधन ने ध्वनिवाद का प्रवर्तन किया । अभिनव गुप्त ने काव्य में चास्त 
अतीत? को बहुत आवश्यक माना है । जेमेन्द्र ओचित्य को काव्य के 
अनिवाय अंग मानते हैं। कुछ अन्य आचार्यों ने काव्य :में चमत्कार का 
होना परमापेक्षित सिद्ध किया है । अत्यन्त संक्षेप में भारतोय काव्य सह 
सम्बन्धों प्रमुख मत य्ही है । 
पाश्चात्य-देशों में भी काव्य स्वरूप के सम्बन्ध मे अच्छी चर्चा हुईं 
है | वहाँ अधिकतर काव्य के चार अंगों का ही निर्देश किया गया दे 
बुद्धितत्व, भावतत्व, कल्पना तत्व ओर शेलो तत्व । किसी विद्वान # 
बुद्धि तत्व को महत्व दिया है किसो ने भावतत्व को । कोई कल्पना के 
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आवशक समझता है, कोई शैलो को हो काव्य का श्राण मानता 
पारचात्य विद्वान ने जो काव्य को परिसाषाएँ दी है वह प्रायः एकरांगी 
उनसे काव्य का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहों होता । हमारों सममः में उपयु 
प्राच्य और पाश्वात्य सभा विद्यान्‌ काव्य के वास्तविक स्वरूप को समभने 
में असफल रहे हैं। भारतोय आचारयों में श्वनिकार ही एक ऐसे आचाये 
है, जिन्हें काव्य स्ररूप का कछ ज्ञान था । काव्य वास्तव में एक अनिवच- 
नीय विशेषता रखता है। आनन्दव॒धन ने उस अनिवचनीय तत्व का 
सेकेत इस प्रकार किया है :--- 


2॥7 420 


प्रतापमान पुनरन्‍्य देव वर त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां ।१ 
एतत्‌ प्रसिद्धायवातिस्क्ति' आमाति लावण्यनि युवांगनास॒ ॥7” 


अथातू जिस प्रकार ल्लियों के कूप में अवयव सम्बन्धी सोदय के अंतारंक् _ 
लावर्य नाम की एक अनिवचनीय वस्तु होती है, उसी प्रकार महाकवियों 
को वाणी में भी एक . प्रतोयमान अनिवचनीय ,सौन्द्य ..होता है.। यह .. 
अनिवंचनीय तत्व काव्य में कहाँ से आता. है, इस बात पर भो थोड़ा विचार 
फेर लेना चाहिए। ध्वनिकार्‌, ने इस. त्रत्व की उत्पत्ति ध्वनि से मानों हे। 
हमारों समझ में काब्य में यह अलौकिक अनिरवंचनीयता, तभी आ सकती है ह 
जेब कि उसको अम्विव्यक्ति सोधी आत्मा से. हो । ..महाकवि - भवभूति.. ने 
सम्भवत्तः इत्तीलिए वाणी, था. काव्य को अम्रतरूपा. कहते हुए आत्मा की 
कला माना है.।* हमारी. समझ में सच्चा-काव्य वही है जिसमें आत्मतत्व की . 
अनुभूति होती हो ।. अमृतरूपा नो वही-काव्य हो सकेगा जिसमें सचिदानन्द 
स्वरूपिणी आत्मा को अभिव्यक्ति होगो । ऐसे काव्य के लिए छनन्‍्द, , गुणा 
दोप, अलंकार आदि वाह्य विवानों को अपेक्षा नहों होती । उसमें आत्मा के 
दिग्य ओर अनिवेचनीय आनन्द रस का त्षरण होता है, जिसको अनभूति 








$ ध्वन्या लोक १/४ 
३ उत्तर रामचरित १|१ हा 


| 3८८ ] 


कर जड़ चेतन हो उठते हैं ओर चेतन में तन्मय्र हो जाते हैं। संत कवियों 
के काव्य की परोक्षा इसी कसोंटी पर को जानी चाहिए । उनकी वाणी में 
गुण, अलंकार, दुँद, दोप आदि विविध काव्य के वाहय उपादानों की खोज 
करना व्यर्थ है । इसका अर्थ यह नहां हैं कि इनके काव्य में ये तत्व होते ही 
हां हैं । सच तो यह है कि इन वाह्य तत्वों को भो अत्यन्त स्वाभाविक 
उद्भूति एबं अवस्थिति इन्हीं की वानियों में मिलती है । इनकी कविता 
देवा बनखंड के सहज सन्दर समनों से शोमायमान रहतो है । लोकिक 
कवियों को कविता कामिनी के समान कृत्रिम एवं भार रूप व्यथ के अलंकारों 
के इन्द्रजाल से नहीं | इस प्रकार हम कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित 
कर सकते हें---लोकिक ओर आध्यात्मिक । लोकिक कवि उन्हें कहेंगे जिनमें 
काग्य शात्र में वर्षित गुण, दाप आर अलंकार आदि की योजना भी करना 
होता है। आध्यात्मिक कत्रि इनसे भिन्न होते हैं । उनके काव्य में कृत्रिम 
गुण, अलंकार, छंद आदि का चमत्कार नहः होता । उनमें आला की 
सुवासनी अभिव्यक्ति मिलती है । उसमें अज्ञान से विमूढ़ित मानव के उद्वोवन 
को अलोकिक क्षमता हातो है। आत्मा आर परमात्मा के विविध सम्बन्धों 
को भावमयो अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हो उनके काव्य में विषय छूप से 
व्याप्त रहतो है । महात्मा कबोर ऐसे हो भ्रेष्ठ आध्यात्मिक कवि थे । उनके 
व्य में हमें एक अज्ञोकिक आध्यात्मिक आनन्द मिलता है। आत्मा ओर 
परमात्मा के सम्बन्धों के रहस्यमय वणन मिलते हैं । इनका काव्य रामरसा- 
यन से सराबोर है। इस रसायन को समता संसार के किसी रसायन से नहीं 
को जा सकतो ।" उसका पान करते हो समस्त भावनाएँ, कामनाएँ और 
वासनाएँ तृप्त होकर शांत होने -लगती हैं और धीरे-धीरे निर्वाण की 

परिस्थिति को प्राप्त हो जाती हैं । 

“कबीर हरि रस या पिया, बाकी रही न थाकि । 
पाका कलस कुम्हार का, वहुरि न चढ़ई चाक ॥ 
कृ० गझ्र०; घु० 4६ , 
१ क० अर ० घू० १७, साखी ८८ 
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किन्तु इस रसायन का पीना ही बहुत कठिन है । इसे पीने के- लिए. बड़ा 
कठिन त्याग करना पड़ता हे। : पी ः 5५४ 5 


राम रसाइन ग्रेमरस, पीचत अधिक रसाल ॥ 
कर्वीर पीवण दलभ हे, मांग सीस कलछाल । क० ग्र०- परृ० १६ 


इस रामरस का पान करके साधक आनन्द से उन्मत्त हो. जाता है. ओर 
'विगलित वेद्यान्तर? को. स्थिति को प्राप्त हो जाता है| कबीर का सारा काव्य 
इसो रामरस से सरावोर है। - 

कवीर के काव्य के वरय विषय आध्यात्मिक विचार हैं, लोकिक भाव 

हीं आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति भक्तिस्त्तेत्र में दाशनिकों को 

शुष्क श्री में नहों की जा सकतो । इसालिए भक्त कवि अपने आध्यात्मिक 
विचारों को विविध सहायक प्रसाधनों के सहारे व्यक्त करंते हैं। आत्मा का 
परमात्मा के प्रेति जो भक्ति सम्बन्ध है उसको अभिव्यक्ति लोकिक भाषा 
में नहों हो सकती | भावुक भक्कों ने इसोलिए अपने आध्यात्मिक विचारों को 
व्यक्ष करने के लिए प्रतीकों, अन्योंक्तियों, समासोक्तियों,रूपकों और उलठ- “एः 
वासियों आदिं की शरण ली है। संत कवियों ने ही ऐसा 'नहों किया है, 
श्रनादि काल से सभो भावुक कवि ऐसा करते चले आ रहे हैं । संहिताओं 
ओर उपनिषदों आंदि में इन-सव के उदाहरण मिलते हैं | महात्मा कवीर ने, 
भी अपनी आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्ति के लिए इन. सभी: सहायक 
प्रसाधनों का आश्रय लिया है। यहाँ हम केंमेंश: एक एक पर संक्षेप में संकेत 
कर'देना चाहते हे । ा ' 

प्रतीक पद्धति वास्तव में वहुत प्राचोन है। आध्यात्मिक विचारों की 
अभिव्यक्ति में वेदिक ऋषियों ने भी इसका आंश्रये लिया था । बहृदारण्यको- 
उपनिबद्‌) में ब्रह्म वंणन सूर्य चन्द्र आदि के प्रतीकों से किया गया 
वेदों में वर्णित कुछ विद्वान्‌ सोम रस को निष्कलंक जान कर प्रतीक मानते 
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हैं। भारत में प्रतोक पद्धति के विकास को सूकी को श्रतीक पद्धति से 
भो प्रेरणा मिली दे । सूफो लोग अपने हृदय के अनन्य अम को 
प्रक्त करने के लिए आत्मा ऑर परमात्मा के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति 
के लिए द्वाम्पत्य प्रेम का प्रतीक कलित करत रहे हैं । भक्त लोग 
भगवान के प्रति पिता ओर माता का सम्बन्ध सदव से हां मानते आए हूं । 
कबौर सूफो साथना से प्रभावित कति थ। इसीलिए उन्होंने ईश्वर 
के प्रति दाम्पत्ध आर वात्सल्य दाना अकार के प्रतोकों की अपने काव्य 
मं प्रश्रय दिया है। कहा पर ता वे “हरि जननी में वालक तोराश आर 
कही पर “पिता हमारों बड़ गुसाई ? आर कहों पर “हरि मेरा पीव मे राम 
| बहुरिया” । दाम्पत्य प्रतोंक के प्रयोग से शुद्ध आध्यात्मिक विचार 
मधुमयी कोमल भावनाओं के हप से व्यक्त होते हें, जिससे काव्य मे एक 
अलौकिक आनन्द, एक दिव्य रस स्फुरित हाने लगता है। दाम्पत्य प्रेम में 
विरह ओर मिलन को मधुर आर कामल परिस्थितियाँ आती हैँ । लॉकिक 
तियो के चित्रण वासना के उद्दीपक श्रतीत हतें है 
ओर आध्यात्मिक करवियाँ सर्य ही चित्र आत्मा का रसमयी अलोक्किक 
अभिव्यक्ति में समथ होते हैँ । कबौर ने आत्मा ओर परमात्मा के विरह और 
मिलन जनित अनेक मधुर चित्र दाम्पत्य प्रतीकों के हो सहारे व्यक्त किये 
हैं। रहस्य भावना का निरूपश करते समय हम इनका संकेत कर चुके हैं । 
यहाँ पर भो उनके काव्य के सालिक आनन्द को स्पष्ट करने के लिए दो एक 
उदाहरण दे देना आवश्यक है :-7 
कबोर ने प्रतीक रूप में दाम्पत्य प्रेम का अच्छा वर्णन किया है। 
उनके इस दाम्पत्य अ्रेम को सब से अम्ुख विशतता पविन्रता, सालिकता 
एवं आध्यात्मिकता हैँ । उसमे विरह मिलन के मधुर चित्र भी चित्रित किए 
गए हें किन्तु उसमे कहा पर भो वासना को डुगन्ध नहीं आती । उनका 
दाम्पत्य सम्बन्ध सूकियों के दाम्पत्य सम्बन्ध से भिन्न है। सूफो लोगों ने 
घिकतर प्रेमी अर प्रेमिका के ही प्रतीक को महत्व दिया किन्तु कवीर का 
प्रेम पति पत्नी का पवित्र प्रेम है जो फि शाबत्रीय विधि से विवाह ही जाने 


कवियों में इन पर्रिस्थि 


[ ३१७६१ ) 


पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ है। यह भो लौकिक विवाहमात्र नहों है। आत्मा 
ओर परमात्मा का विवाह. ..लौकिक हो भी. केसे सकता है। इस विवाह में 
साधक की आत्मा हो वधू, है । स्वयं राम हो वर है।. शरीर चेदिका हे 
त्रहद्मा जी पुरोहित हैं । तेंतास करोड़ देवता और अद्बासो हजार ऋषि इस, 
सम्बन्ध के साक्षी बराती हईं। भला इस प्रेम से पवित्र विवाह कॉन हो 
सकता । तभी तो इस विवाह से उद्‌ भूत प्रेम के आदश सती ऑऔर 
सूरा हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थिर 
हो जाने पर भा यदि आत्मा में किसी प्रकार का विकार शेष रह जाता दै 
तो मिलन नहीं होता.। इस परिस्थिति में आत्मा वधू किस प्रकार उहिग्न 
आर विह॒ल हो उठती है उसका एक चित्र देखिए :-- 


कियाँ पिंगार मिलन के ताई, हारि न मिले जगजीवन गुसाई । 
हरि मेरो पीव में हारे की वहुरिया,राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ 
'घनि पिय एके संग. बसेरा, सेज एक प॑ मिलन दुहेरा । 
पन्न सहागिन जो पियभावे, कहि कवीर फिर जनमि न आवबे ॥/८ 


ह:॥ 


क० अर ० छू० २७७ 


जब आत्माढपी वधू का परमात्माल्‍्पी प्रियतम से इस प्रकार सम्बन्ध 
स्थापित हो। जाने पर भो मिलन नहों होता .तभी वह तड़प कर पुकार 
उठती है :--- 


वे दिन कब आवहिंगे माय । ह 
जा कारन हंम देह धरी हे मिलवो-अज्ञ लगाय ॥ 
'क० ग्रं० परृ० १६१ 
कवीर की रचनाओं में आध्यात्मिक प्रणय के ऐसे अनेक मनोरम चित्र 
मिलते हैँ। इनसे इनके काव्य में एक प्रकार के आध्यात्मिक रस की-वपां हो 
उठी है। 


[ ३९२ ] 


दाम्पत्य प्रतीकों के अतिरिक्त कबीर ने माता और पुत्र के प्रतीकों के 
सहारे भी अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। देखिए निम्नलिखित पद 
में उन्होंने कितने विनम्र भाव से हरि रूपी जननी के प्रति आत्म निवेदन 
किया हैं :-- 
हरि जननी में वालिक तेरा, काहे न आग्रुण वकसहु मेरा । 
घृत अपराध कर दिन केते, ,जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता । 
कह कबीर एक बुद्धि विचारी, चालक दर्खी द्खी महतारी ॥ 

कृ० अआ० परृ० १३३ 

यह तो मानवीय सम्बंधों के पश्रतोकों की वात हुई । कबीर ने कहां-कही 
पर पशु आर उसके स्वामी के अतीक सी कल्िपित करिए हैं। एक स्थल पर 
उन्होंने अपने को गोरू ओर भगवान को ग्वाल के प्रतीकों से अभिव्यक्ष 
किया हैं । कहाँ एक दूसरे स्थल पर उन्होंने अपने को कुत्ता कहा है ओर 
राम को अपना स्वामी । इस प्रकार को अतोक योजना के संहारे वे अपने 
विनय भाव को अच्छी अभिव्यक्ति कर सके हैं। ऐसे स्थलों पर लक्षणा के 
सहारे भक्त ओर भगवान का जो सम्बन्ध व्यक्त हुआ है वह कबीर को अन- 
पायनी सेव्य सेवक भाव को भक्ति का बोतक है। अपने को गोंरू ओर कुत्ता 
कहकर उन्होंने लक्षणा के सहारे अपनी परवसता, निरीहता, जड़ता, अज्ञानता 
आदि विविध दुबलताओं को अभिव्यक्ति की है। जिस विनयभाव को तुलसी 
बविनिय पत्रिका? भो सिख कर न प्रकट कर सके, कवीर ने गोरू आर कुते 
के प्रतीक से प्रकट कर दिया है। इन विविध सम्बन्ध मूलक प्रतीकों के 
अतिरिक्त कबीर ने ओर भी कई प्रकार के श्रतीकों को योजना की है :-- 


हा 


(१) सांकेतिक श्रतीक। 


(२) पारिसाषिक प्रतीक ।॥ 7 
(३) संख्यामूलक प्रतीक । 


| [ ३6३ ] 
* (४) हपकात्मक प्रतीक 


) सांकेतिक प्रतीक :--नाथ पंथी योगियों में बहुत से सांकेतिक 
प्रतीक प्रचलित थे । गयन मंडल से वे ब्रह्म रन्ध्र का अर्थ लेते थे। वंकनाल 
एुपुम्ना को वाच्क थी । इसी प्रकार के इनमें और भी बहुत से सांकितिक 
अतीक प्रचलित थे । कबीर ने इन परम्परा से प्राप्त साँंकेतिक प्रतांकों को 
ज्यों का त्यों भ्रह्णु कर लिया' था । उन्होंने भो गगन मंडल का प्रयोग ब्रह्म 
रन के अथ में किया है। “बंकनाल? का प्रयोग भी उन्हीं के अनुकरण पर 
'उपम्ना के पर्याय के रूप में किग्रा गया है । 


6 


पारिभाषिक प्रंतीक :--योगियों में बहुत से: पारिभाषिक श्रतीक 
भी प्रचलित थे । हठयोग प्रदीविका के इस श्लोक से यही बात प्रतीत होती 
-.. इडा भगवती यँगा पिल्नछां यमुना नदी । 

' डड़ा पिल्ललयोमिध्ये वालरंडा चकुण्डछी ॥ 


यहाँ पर इड़ा नाड़ी के लिए गंगा ओर पिंगला के लिए यमुना ओर 
कुएडलनी शक्ति के लिए वालरंडा नाम के पारिभाषिक प्रतीक निश्चित किए 
गए हैं। कबीर ने -इन पारिमाषिक प्रतीकों का नाथ पंथियां के: ढंग पर हो 
प्रयोग किया है। नाथ पंथियों में मूलाथार के- लिए सू्थ और -सहस्ार के; 
अमृत तत्व के लिए चंद्र .पारिभाषिक. प्रतीक माने, जाते. हैं । .कवीर इन 
पारिभाषिक प्रतीकों को योगियों के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं । वे लिखते 
सूर्य समाणा चन्द में दुहँ किया घर एक। 
* मन कर चिन्ता तब भया"कुछू पृर्वछा लेख ॥ 


इसी प्रकोर से ओर भो बहुत से पारिभाषिक प्रतोक कबोर को रचनाओं 
में हंढ़ेजा सकते हैं । | ; 


३ 
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संख्या मृल्क प्रतीक:--सिद्ध और नाथ पंथी योगो बहुत 
संख्या वाचक शब्दों का प्रयोग प्रतोकों के हप में किया करते थे । कबीर 
ने उनको इस प्रवृत्ति को भी ज्यों के त्यों आत्मसात किया था। कवीर ने 
भी वहुत से संख्या वाचक शब्दों का प्रयोग प्रतीकों के ही रूप में किया 
है, जेसे * 03. 

सिठ दया जोय के चोदह चंदा मांहि । 
तेहि घर किसका चानडो जेहि घर ग्रोविन्द नाहिं ॥ 

यहाँ पर 'चांदह? शब्द १४ विद्याओं का ओर चोसठ ६४ कलाओं का 
द्ोतक हैं। इसी प्रकार से ओर भी संख्या मूलक प्रतीकों के प्रयोग पाए 
जाते हूं । 

रूपात्मक प्रतीक:--कवोर में बहुत से ऐसे प्रतीकों की योजना 
मिलती है जो किसी रूपक विशेष के अंगों के लिए कल्पित किए गए हैं। 
ऐसे स्थलों पर रूपक योजना प्रतीकात्मक हों जाया करती है। कवोर के- 
रूपकों का विवेचन करते समय इस बात को ओर स्पष्ट किया गया है। 

उल्टवासियाँ;:--कवीर ने अपने विचार अधिकतर उलठवापियों 
में प्रकट किए हैं। इन उलटवासियों को उन्होंने उलटा वेद कहा है। 
उल्लट वासियों की यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । स्वयं ऋग्वेद में उलट- 
वासियों के ढँग की उक्तियाँ मिलती हैं । उसमें एक स्थल पर कहा गया है 
कि अग्नि अपनी माता को जन्म देता हैं:--- 

क इमं वो नृण्य माचिकेत, वत्सो माठजनयाति सुधानि: 

अर्थात वन आदि में अन्तहिंत अग्नि को कौन जानता है ? पुत्र होकर 
भी अग्नि अपनी माताओं को हव्य द्वारा जन्म देते हैं। वेदों में वर्णित, 
अदिति की कथा भों उलटवासो के रूप में ही व्यक्त हुई है । उलटवासियों 
के ढंग को बहुत सी उक्कियाँ उपनिषदों में भी मिलतो हैं। उपनिषदों के 


4 राम गोविन्द त्रिवेदी--ऋग्वेद. संहिता हिन्दी दीका प्रथम श्रष्टक-: 
(१/१/७/१६ ) सूत्र ६€ के अ ह 


[ ३९५ ] 


विभावनात्मक) वर्णन तो प्रसिद्ध. हो हैं, कहों कहीं पर उलटवासो:की एक: 
नवोन शेली के भी ,दशन होते हैं। तैत्तरिय उपनिषद में एक स्थल पर. 
कहा गया- है कि प्रृथ्वी- आकाश: में प्रतिष्ठित है ओर आकाश एश्वी- 
में प्रतिष्ठित, है.।ऐे इनके अतिरिक्त ओर भी विविध प्रकार .कोी 
मिलती जुलती .उक्तियाँ उलरटंवासियों - से. छोंढ़ी जा सकती है। उपनिषदों 
के पश्चात्‌ उलखासियों की शरण -सम्भवतः तांत्रिकों ने लो थी । इसका- 
कारण यह था कि वे अपनी. सावना सम्बन्धी बातें लोक में प्रकट करना 
उचित नहीं . समभते: थे । विश्वसारतन्त्र में उनको इस प्रदृत्ति.काः संकेत 
करते हुए लिखा हैः--. ! 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानि: स्थात्‌ वामाचार गतों प्रिये । 


अतता वाम पथे देवी गोपयति मातृ जारवतू ॥ 
गे चलकर इस वाम पथ का प्रचार वजयानी सिद्धों में हुआ और 
वे भो उलटवासियों के ढंग पर ही अपनी साथना सम्बन्धी वातें व्यक्त 
करते थे। सिंद्धों और नाथों की परम्परा से कबीर का सीधा सम्बन्ध है । 
कभी कभो तो कबीर ने इनके भाव हो नहीं वाक्यांश और पूरे पद के पद्‌ 
ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए हैं। तान्तिपा सिद्ध की यह उक्ति:--- 
वदल विआएछ गविया बाँझे, पिटा दुहिए एतिना साँझे.। 
कबीर में किज्चित्‌ परिवर्तन के साथ ज्यों की त्यों मिल जाता है:-- ' 
बेल बियाय. गाय भट्ट बांझ, बछरा दूहँ ताना साझ । 
सिद्धों की इस प्रकार को अटपटी, भाषा संध्या भाषा के नाम से असिद्ध 
यी। संध्या, भाषा के सम्बन्ध में विविध मत, हैं ।*- कुछ ले।ग इसे एक 
३ हेश ४/कठो १/२/१० का 
5 हा आम 
३ देखिए रामचन्द्र, शुक्ल का इतिहास ४०:११ 
४ दास गुप्ता आब्सक्योर रिल्लीजल कह्टस--४० ४७७ ४“ 


श्स 
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ऐसी अभिव्यक्ति प्रणाली मानते हैं जिसको योजना लेखक जान चूमका 
करता है ओर जिसके अमभिवामूलक श्रर्थ को महत्व न देकर किसी अन्य 
सांकेतिक अर्थ को व्य॑ंजना की जाती है ।१ कुछ लोग इसे अपत्र'श और 
हिन्दी के सन्धि काल को भाषा मानते हैं | कुछ लोगों ने इसे बंगाल 
और विहार के संध्यस्थल को भाषा कहा है।२ हमारी समक में सम्ध्या 
भाषा उस विशेष प्रकार की अभिव्यन्जना श्रणाली के लिए ग्रयुक्क हुई है 
जिसके सहारे तांत्रिकों की भाँति सिद्ध लोंग भी अपने वामाचार को उसी 
प्रकार छिपाने में समर्थ होते थे जिस प्रकार संध्या उजियारे को। या तों 
'सन्धि? शब्द अमर कोश में श्लेष का पर्यायवाची माना गया हैं । इम्तके 
आधार पर संध्या का अथ श्लिष्ट भाषा भो लगाया जा सकता हैं । किन्तु 
सिद्ध की पारिभापिक अटठफ्टी वाणी को श्लिष्ट भापा कहना अधिक उचित 
नहीं मालूम होता । सिद्धों के अतिरिक्त उलट्वासियों को परम्परा नाथों 
में भो प्रचलित थो । किन्तु उनको भाषा के लिए संध्या भाषा का प्रयोग 
नहीं किया गया हैं। कारण यह था कि नाथ पंथों वामाचारो सिद्धों के 
समान व्यभमिचारी नथे, अतएवं उन्हें क्या आवश्यकता थी कि वे भाषा 
को व्यमिचार छिपाने वाली संध्या का नाम लेते | यदि संध्या? शब्द की 
प्रयोग श्लिष्ट के ह्वी अथ में होता तो उसे मध्यकाल तक प्रचलित वना 
रहना चाहिए था । मध्यकाल के किसों भो संत ने अपनी भाषा को संध्या 
भापा का अभिवान नहीं दिया है । 


कब्र को अधिकांश आध्यात्मिक उक्षियाँ उलटवासियों के रूप में अमि- 
व्यक्त हुई हैं । उलटवासियों की शैली के कारण इनकी शुष्क और नीरस 
दार्शनिक उक्तियों में भी एक विचित्र चमत्कार का समावेश हो गया है । 
चमत्कार काव्य का ग्राण माना जाता है। और विशेष कर वह चमत्कार जिसमें 


हू. 
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२ इन मर्तों के लिए डा० रामकुसार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास 
पृ० &१---&४२ देखिए - कु 


कोई विशेष धघनि.निहित रहती है,। कबीर की उलट वासियों में अलंकार मूलक' 
चमत्कार तो मिलता ही हैं। उसमें व्यंजना के विविव स्वरूप भी परलक्तित होते 
हैं। अतएव .हम.इन॑ उलटवासियों.के रूप में व्यक्त-हुई उक्तियों को काव्य के 
अंतर्गत ही लेंगे । प्रायः समी उलटवासियों में एक विशेषता पाई जाती है। 
उन में हमें विरोध भावना के साथ प्रतीक शैली ओर रूपक शेली का एक सुन्दर 
तमन्वय दिखलाई पड़ता है। राहुल सांकत्यायन* ने एक स्थल पर लिखा है 
कि उलटवासियाँ प्रायः सभी रूपक होती हैं । हमारी समझ में इस प्रकार 
का नियम निश्चित करना उचित नहीं है । बहुत सी ऐसी भो उल्लटवासियां 
* होती हैं जो रूपक प्रधान न होकर विभावना, असंगति, विरोब, विश्पोक्ि 
ओर व्याधात आदि विरोध मलक अलंकारों के सहारे व्यक्त. हुई है। उनमें 
कहीं कहों पर हूपक की योजना बिलकुल भी नहीं मिलती है। संक्षेप में 
हम कबीर को उलटवासियों को उनकी प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित 
भागों में वॉट सकते हैंः--- 


£ ६ | 
(१) अलंकार प्रधान । 
(३) अदभुत प्रवान । 
(३) प्रतीक प्रधान । 


[१] अलंकार प्रधानः---डलटवासियाँ अधिकतर, विरोध मूलक 
होती हैं। इनमें चमत्कार भी वहुत अधिक पाया जाता है | यही कारण 
है कि इनमें विरोध मलक अलंकार भी सदेव विंयमान रहता है। विरोध 
मूलक अलंकारों में प्रधान रूप से निम्नलिखित अलंकार आते [१] विरोधा- 
लंकार, [२]. .विरोधाभासालंकार [३] असम्भव [४] विभावना [*] विशेषोक्कि 
[६] असंगति [७] विषम [5] विचित्र [६] अधिक [१०] अन्योन्यम्‌ 
[११] व्याघात । सह्यक ने विरोध मूलक अलंकारों मे सम, विशेष ओर 
अतिशयोक्ति को भो स्थान दिया हैं। अतिशयोक्ति को उसने दो भागों में 
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हैं [१] अध्यवसाय मृलक [२] विरोध मलक ।१ कबीर की अधिकाँश 
उलटवा।सयां में उपयु क् चराव मलक अलकारा मे काई ने कांई अवेश्यः 
लता है | इनमे से अल्॒कार ग्रवान कुछ उलय्वासया के उदाहरण नीच 
दए जात हू । 
असंगति:--- 
गति वेलि अकास फल अण व्यावण का द्रव | ऊे० भर ० ६ 
विभावना:--- 
कमल जो फूले जलह विन! 
ओर देखिए क० ग्र ० पृ० १४० पद्‌ १५६ क० भ्र ० (० १४ 
आअधिकः:-- 
जिहि सर घड़ा न डूबता, अच में गल मलि नहाय । 
देवल बूड़ा कछस सृ, पंखि तिसाई जाय || के० अ० ४० १९ 


भर 


विपम:-- + 
कि है आप ४5 'म्र ७ $- मेड 
आकासे मुख आधा कुआं पाताले पनिहारि |,कें? भर ० ४० १६ 
८5 ७ के ८ जज ८ ० 
विरोध और विशेषोक्ति का संकरः:-- ६5. 
ठाढ़ा सिंह चरावे गराईं । क. क० अ्र० ० ६१ 
अद्भुत रस ग्रश्नान उलटवासियाँ:--क्रबीर को बहुत सी उलट 
वासियाँ ऐसी हैं जिनमें 'विरोध मृलक अलंकार गत चमत्कार अदूभुत रस 
के आश्रित दिखाई पड़ता है। ऐसे,स्थलों पर कवि का लक्ष्य घटना, व्यापार 
आर चित्र को अद्भुतता को ही अधिक से अधिक ग्रवेग पूर्ण शब्दों म 
व्यक्त करना होता है। ऐसो अक्तियों में प्रतोकष ओर अलंकार गोंण पढ़ 
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जाते हैं, अदभुत रस मुख्य स्थान ग्रहण कर लेता है। अदभुत चित्रों की 
हम 6५० सर 6 बे & ९०. 
पहीं-कहीं . इतनी अधिकता- पाई जातो है कि हमारा ध्यान अर्थ से हठकर 


आश्चय सागर में इब जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात 
'पूणतयां स्पष्ट है । 


ऐसा अद्भुत मेरे गूरि कथ्या में रहा भेष । 
मूंसा हस्ती सो लड़, कोई विरछा पेख ॥ 


३ 3 
८5 5. 


मूसा पठा बांवि में, छारों सापणि थाड़ । 


। 


है 
८ 


उल्लटि मूसे सापणि .गिली , यहु अचिरज-भाड़ ॥. 
चींटी परवत -उषण्यां ले-राख्यो चांड॒ । ' 
:: « मुर्गा-मिनकी सू' छड़ो, झल पांणी दोड़ 
सुरहीं चूख॑ वछतलि, वछा दूध उतार 4. 
ऐसे नव गुणी भया, सारददूछहि मार ॥: 
 'भील हुक्या वन वीझ में, ससा सर मारो |: 
' * कहँ कबीर तांहि गुरु करों, जो यह पदाहि विचार: -॥ 


2: 7 


| ह कं० ग्र० घृ० १४१ 
' (३) प्रतीकांत्मक उलटवासियाँ:--कवौर ने कुछ ऐसी भो उंलट- 
वासियों को योजना की है जिनमें उन्होंने गूढातियूढ योजनाओं को प्रश्नय 
दिया है । इन उल्षियों में प्रतोकों के साथ हपकात्मकता भी ओ गई 
कुछ उक्कियों में प्रतीक गौण पढ़ जाते हैं, रूपक मुख्य स्थान अहण कर लेता 
'है और कहीं-कहों रूपक गोण पड़ जाता हैं प्रतीकात्मकता ही मख्य रहती 
है। इस प्रकार प्रतोक प्रधान उलव्वासियों के हम दो भाग कर सकते हैं-.. 
-मलतः रूपक प्रधान और मलतः प्रतोक प्रधान । इनके उदाहरण क्रमशः 
“नीचे दिए जाते हैं:-- 


कल 


(229: | 


मूलतः रूपक प्रधानः - 
हरि के परे वे पकाए, जिकि जारे तिनि खाए | 
ज्ञान अचेत फिरे नर छोड़े, वाथ जनमि जनमि डहकाए [/ 
धोछ मंदलिया बेर वाबी, कठवा ताल वजाब । 
पहारि चोलना गदहा नाच, भेसा निराति कराव ॥ 
स्यंध चेठी पान कतरे, धरूस गिलारा छाबे । 
उ'दरी बुरी मंगल गाव, कछू एक आनंद सुनावे ॥/ 
कहें कवीर सुनहु रे संतहु, गडरी परवत खावा ॥ 
चकवा वेसि अंग्रारे निगले समंद अकासे घावा ॥ 
क० ग्र० प्र० ६२. 
मून्नतः प्रतीक प्रधान:-- 
कैसे नगारि करों कुटवारी, चंचल पुरिष विचक्खन नारी । 
वेल वियाड़ गाड़ भई बॉस, वछरा दूहो तीयू साँझ ॥ 
मकड़ी घारि माषी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥| 
मूसा खेवेट. नाव बिलड़या, मीडक सोवे साँव पहरिया । 
निति उठ स्याल .पिंह स्‌ जूझ, कहे कवीर कोई विरता वबूझ । 


ओर देखिए पु० १४२ पर पद १६३ - 
अन्याक्तिः--अध्यात्म क्षेत्र में अन्योक्तियों की. परम्परा भी बहुत 
प्राचीन है। स्वयं वेदों में कई स्थलों पर अन्योक्तियों का समावेश किया" 
गया हैं । अन्योक्ति में अत्तुत का वरणन अमप्रस्तुत की योजना मात्र से किया 
जाता है। कवीर में अन्योक्तियों की योजना बहुत अधिक तो नहीं पाई 
जाती है, किंतु फिर भी उनको अन्योक्षियाँ वहुत छुन्दर उतरी हैँ। 'नलिनों' 
प्रांत कही हुई उनकी उक्कि आत्मा के श्रति एक विचित्र उद्वोधन हैः--- 


(६ ४०१ |: 
उक्तियाँ>-८ . ;-.ाल कक नाई > 0 जज | हे नये हे 
कहे सीं नही तू कुम्हलानी, तेरे हीं भले सरोवर पानी 
जल मं उतप्ति जल में वास, जल. में नलनी तोर निवास] - 
ना तल तपत न;ऊप्र,आग; तोर: हेतु कहु कासन लाग#- 


कहताकर्वार जो उदक' समान, ते,नहिं मुए:-हमारी जाने' 


समासीक्तिः--गूढ़' आध्यात्मिक्र ग्यंजना के लिए कविं-लोग संभासोक्ि 
पद्धति का भी अनुसरण करते रहे हैँ। जायसी की समासोक्ति पद्धंति तो 
प्रसिद्ध ही है । समासोक्कि का अथ है संक्षिप्त उक्ति । इसमें अस्तुत वन 
अप्रस्तुत का.संकेत किया जाता -है।* कबीर में:समासोक्कि के सहारे भी 
कहां. पर गूढ़--श्राध्यात्मिक: व्यंजना कीः गई है: निम्नलिखितः समासोक्षिः 
उदाहरण के: रूप में देंखीःजा सकती है:--- 


जा कारण में दूदुृता संनमुंख मिलिया' आये'। 
_  धनि मलीं पिव जजला लागि के सका पाय ॥ 


$ ' 'कृ० आर ० पु० 

अभिव्यक्षि. की इन शेलियों-के अतिरिक्त भी -कवीर' से. कः जाने ओर 
कितने: प्रकार की. शैलियों को जन्म दिया- हैं। संकेतात्मक्ष शैली--जिसका 
आज के छायावादी कंकि बहुत प्रयोग करते दैँ---भीं कबोर' में अपनी विशेष- 
ताथ्ों के-साथः उपलब्ध हैं.। उस-लोक का वर्णन उन्होंने अधिकतर इसी 
शलीः में. किया है: बहुतःसे लोग इस शेंली को समासोक्ति के अंतर्गत लेते 
हैं । किंतु: हमारो समभ में यह एक अलग ही शेली' है। इसके अतिरिक्त 
फचीर ने उन तमाम शेलियों को भी आत्मसात्‌ किया था, जिनके सहारें 
हमारे यहाँ दाशनिक ओर वेदिक साहित्य में तत्वों की विवेचन? की गई है। 
इनमें से कुछ का संकेत आध्यात्मिक विचारों का निरूपण करते समय किया 
जा चुका है। इनके-अतिरिंक- इनमें स्वभावोक्ति, वक्ोकछ्ति, देकोक्ति, विवृक्तोक्ति; 
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गृढ़ोक्कि और व्याजोक्नि आदि विविध अभिव्यंजना से सम्बन्ध रखनेवाले 
अलड़ारों की भी सरलता से खोज की जा सकती दै । सच तो यह है क्*ि 
कबीर ने उपदेशों को छोड़कर किसो भो आध्यात्मिक विचार को सीधे-साधे 
ढंग से व्यक्त नहीं किया है। इससे इनकी शुष्क, नोरस और आध्यात्मिक 
उक्तियों में भी एक विचित्र आध्यात्मिक चमत्कार आ गया हैं। यह चमत्कार 
कही अलड्कार मूलक है, कहीं रसमूलक और कही लक्षणा या व्यज्जना मूलक। 
अतएव उनकी शुध्क आध्यात्मिक उक्कियाँ मो उत्तम काव्य के अंतगत 
खाती हैं । 


यह कई वार कहा जा चुका है कि लोकिक काव्य का प्राण चमत्कार माना 
गया है। कबीर ने अपने आध्यात्मिक काव्य में इस लौकिक चमत्कार को 
अभिव्यज्जना के सहारे प्रतिष्टित किया है। यही कारण है कि इनके काब्य मे 
एक ओर तो अनिवेचनीय आत्मिक रस की अभिव्यक्ति मिलती है। और 
दूसरी ओर उसमें लोकिक चमत्कारों के उपादानों का भो समावेश हो गया 
है। लौकिक चमत्कार को क्षेमेन्द्र ने दसविधि माना है--(१) अभिचारित 
रमणीय (२) विचारमाण रमणोीय (३) समस्त सूक्त व्यापों (3) सूक्क ' 
देशदुश्य (४) शब्द्गत रमणीयता (६) अथंगत रमणीयता (७) शब्दायों 
उम्रयगत रमणीयता (5) अलझ्लारगत रमणीयता (£) रसगत रमणायता 
रसालइ्ारों उमयगत रमणीयता । किंतु विशेश्वर ने अपनी चमत्कार 
चन्द्रिका में चमत्कार के,.सात करण माने हैं--गरुण, रीति, रस, वृत्ति, पाके, 
-शब्या और अलंकृति ।* महात्मा कबीर में दसों प्रकार की रमणीयताएं 
ओर सातों प्रकार के चमत्कार कारण द्वंढ़े जा सकते हैं। किंतु यहाँ पर 
>हम केवल इन सबका विचार निम्नलिखित शीप कों से ही अत्यन्त संक्षेप में 
- करना चाहते हैं:--- 
2 व 8 आन 
3३ के० के० एु० काव्यमाला गच्छुक चतुथ--9० १२६ ॥॒ 
*3 सम कन्सेप्ट्स आफ अलंकार शाख---राबवनू--9० २७० 


[ ४०३ ] 
(१) शब्दगत:रमणीयुता 4. 5८ द्वप , 
(३) शब्दार्थोउमयगत रमणीयता । . . रे 
(३) ससगत रमणीयता ।.. न ; 
(४) अलक्षरगत-रमणीयता । जे 
५) गुणगत रमणीयता । 7 
: (३) भाषा). ०. ॥ हे 
(७) छुंद । 


-  शब्द्गत-रमणीयताः-<वहुत से -आचारयो. ने काव्य को शब्दुगृत ही 

साना,है । परिंडत राज जगन्नाथ.ओर विश्वनाथ. ऐसे “आच्ार्यों में अग्रगए्य, 
हैं। महात्मा कवीर ने.अपनी रचनाओं .में क्रिसी ; प्रकार: के चप्त्कार या. 
रमणोयता को लाने का अयत्त नहीं किया है.। फिर भी. उनमें, शब्दगत्‌- 
उनके.रूपकों और उलटवासियों. आदि. में दृष्टिगत होते हैं | उनका. संकेत हम: 
ऊपर-कर. चुके हैं... शब्दगृत चमत्कार शब्द-ओोचित्य पर, भी. बहुत: झवक, 
निभर रहता. है ।. अभिनव. गुप्त, ने स्पष्ट ही लिखा. है कि. यदि उचित, शब्द, 
को काव्य में .योजना होगी तो काव्य. में चमत्कार -का -समावेश, स्वयं ही. 
ही जावेगा राजशेखर ने काव्य मीमांसा- में इसी- भाव को इस. . प्रकार ट्यक्क: 
20 आर ह 

; 


- “तस्मात्‌ रसोचित शब्दाथ सक्ति निवन्धनः पाक 


'. शर्थात्‌ रस के उपयुक्त शब्दों; विचारों ओर घारणाओं के ओवचित्य पर 
ही काव्य कला की परिपक्वता निर्भर है। इस द॒ष्टि पर कबीर का अध्ययन 
करने पर हमें निराश नहीं होना पड़ेगा । उनका यह पद उदाहरण के रूप में 
देखिए:--- 


[ ४०२ | 


गृद्रोक्ति ओर व्याजोक्चि आदि विविध श्रभ्िव्यंजना से सम्बन्ध रखनेवाले 
अलक्कारों की भी सरलता से खोज को जा सकतो दे । सच तो यह है कि 
कबीर ने उपदेशों को छोड़कर किसो भी आध्यात्मिक विचार को सीधे-साथे 
डंग से व्यक्त नहीं किया है। इससे इनकी शुध्क, नोर्स और आध्यात्मिक 
उक्तियों में भी एक विचित्र आध्यात्मिक चमत्कार आ गया हैं। यह चमत्कार 
कहा अलक्कार मूलक हें, कहाँ ससमलक आर कहां लक्षणा या व्यश्जना मत॒क। 
अतएवं उनको शुष्क आध्यात्मिक उक्तियाँ भो उत्तम काव्य के अंतगत 
आती हूँ । 


यह कई वार कहा जा चुका है कि लोकिक काव्य का प्राण चमत्कार माना 
गया है। कबीर ने अपने आध्यात्मिक काव्य में इस लोकिक चमत्कार 'को 
अभिव्यज्जना के सहारे ग्रतिष्ठित किया है। यही कारण हैं कि इनके काव्य मे 
एक ओर तो अनिवंचनीय आत्मिक रस की अभिव्यक्ति मिलती हैं। ओर 
दूसरी ओर उसमें लोकिक चमत्कारों के उपादानों का भी समावेश ही गया 
है। लौकिक चमत्कार को ज्षेमेन्द्र ने दसविधि माना हैं--(१) अमिचार्सि 
स्मणीय (२) विचारमाण रमणीय (३) समस्त सूक्त व्यापी (४) सूक 
देशद॒श्य (») शब्दगत रमणीयता (६) अर्थगत रमणीयता (४) शब्दार्थी 
उभयगत र्मणीयता (5) .अलझ्लारगत रमणीयता (६) रसगत रमशणावता 
'उसालझ्ारों डमयगत रमरणीयता ।* किंतु विशेश्वर ने अपनी चमकार 
चन्द्रिका में चमत्कार के सात करण माने हैं--गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, 
: शब्या और अलंकृति ।९ महात्मा कबीर में दसों प्रकार की रमणीयताए 
और सातों प्रकार के चमत्कार कारण हढ़े जा सकते हैं। किंठु यहाँ १ 
+ हम केवल इन सबका विचार निम्नलिखित शीपकों से ही अत्यन्त सं मं 
करना चाहते हैं:--- 
मम 5 के 
4 के० के० ए० काव्यमाला गुच्चुक चतुथ--४० १२६ 
२ सम कन्सेप्ट्स आफ अलंकार शाख--राववनू्‌+--8० २७० 


( ४०३ || 

:(१) शब्दगत रमणीयुता ।. - «7 

(२) शब्दार्थो उसयगत रमणीयता । 

(१) रसगत रमणीयता । 
. (४) अलड्ारगत-रमणीयता ।.' 
' (५) गुणगत रमणीयता। 

(३) भाषा). ०. | ॥॒ 
ेल्‍ (७) छंद । 


-. शब्दगत रमणीयता:--वहुत से -आचायों ने काव्य को शब्दग॒त्‌ ही 
माना. है। परिंडत राज.जगज्ञाथ ओर विश्वनाथ-ऐसे -आच्ायों में अग्रगणय 
है. महात्मा कवीर ने अपनी रचनाओं में क़िसी - प्रकार; के चमत्कार जा. 
रमणीयता क्रो..लाने का प्रयत्न नहीं किया है.। फिर भी. उनमें, शब्दगत्‌- 
चमत्कार का समावेश अपने, आप हो...-गया.है.। उनके शब्दगत, खमत्कार, 
उनके रूपकों और उलटवासियों. आदि, में दृश्गित होते है । उनका संकेत हम: 
ऊपर कर चुके :हं ). शब्दयत >मत्कार -शब्द-आचित्य ,पर, भी. वहुत: झाँवक , 
निभुर रहता. है । अभिनव. गुप्त ने. स्पष्ट ही लिखा. है कि. ग्रदि, उचित, .शब्दों , 
की काव्य,में .ओजना होगी तो काव्य. में चमत्कार -का समावेश स्वयं हो. 
ही जावेगा राजशेखर ने. काव्य मीमांसा में इसी: भाव को इस: .. प्रकार व्यक्त: 
कियाहैः-- :.-. , .... ७ पे 


है «६ बा, ३7 चएा* + . . 
हा 8९५ 0 2 है 08 5 37 य3 ०88 


“तस्मात्‌ रसोंचित शब्दाथ सक्ति निब॑न्धनः पाकः । 


- अथात रस के उपयुक्त शब्दों, विंचारों और थारणाओं के  ओचित्य परे 
ही काव्य कला को परिपक्वता लिंभर है। इस दृष्टि पर कबीर का अध्ययन 
करने पर हमें निराश नहीं, होना पड़ेगा । उनका यह पद उदाहरण के रूप में 
देखिए:--- 


[ ४०४ |] 


विनस जाड़ कागद की गुड़िया, जब लग-पवन तवे लये'उड़िया । 
गुड़िया को सवद अनाहद बोले, खसमे लिंये कर डोरी डोले । 
पवन थकयों गुड़िया ठहरानी, सीस धुने धुनि राव ग्रार्नी । 
कहे कवीर भजि सार'ग पानी, नहीं तर हुड़हे खेंचा वानी ॥ 


॥ क० ग्र ० प्ू० +१७ 


इस पद में कवीर मानव-शरीर की नश्व॒रता ईश्वर की जीव के प्रति 
सत्रधारिता आदि बातें ध्वनित करता चाहते है। इसके लिए उन्होंने 'कागद 
की गुड़िया?, 'पवन? और “खसम? शब्दों का बड़ा सार्थक प्रयोग किया है। 
इसमें कठपुतली के नाच का रूपक प्रतीत होता है | जिस प्रकार से कठपुत- 
लियों का स्वामी या सत्रवार ऊपर से उनकी डोरी के सहारे वायु में उन्हें 
उत्य कराता रहता है, उसी तरह से ईश्वर मी जीव रूपी गड़िया का सूत्रवार 
है। इस गुड़िया का शरीर लकड़ी का न होकर कागज का है। इसीलिए 
सरलता से नष्ट हो सकता हैं। उसमें अपनी कोई शक्ति नहों है । वह कैवल 
पचन के सहारे हो प्रनर्तित होती है । यहाँ पर कबीर ने पवन शब्द से एक 
ओर तो ग्राण का संकेत किया है और दूसरी ओर सीधा-साधा अर्थ वायु 
लिया है। “गड़िया? शब्द से मानव-शरीर का आकार साम्यपूर्ण रूप से 
प्रकट किया गया है। इसी प्रकार से 'खसम? शब्द भी साथक और उचित 
है । एक ओर तो वह ब्रह्म का वाचक ओर दूसरी ओर क्ठपुतलियों के संचा- 
लक का । इसी प्रकार अन्तिम प॑क्ति का 'सारंग पानी?' भी साथंक और 
ओचित्यपूण है । सारंग पानी प्रभु ही जीव को तमाम व्याप्तियों से मु 
कर सकते हैं। शब्द औचित्य के अतिरिक्त कबीर में शब्दालझ्लार गत रम- 
णीयता भी हँढ़ी जा सकती है। यमक और श्लेष आदि के उदाहरण यंत्र 
तत्र मिल जाते हैं | उपयु क्त अवतरण में ही 'पवन? शब्द में श्लेप की 
प्रयोग किया गया है। 


[ ४०५ ] 


इस प्रकार स्पष्ट है कब्रोर में' सभी - प्रकार की 'शेब्द्गतं- रमणीयताएँ 
अपने रूप में पाई जाती हूं. । ; है 


शब्दाधाभमयगत चत्मकारः---श्रे० काव्य में शब्द ओर अर्थ दानों 


की रमणीयता पाई जाती- है । इस वात को वक्रोक्नि जीवित कार कुन्तक ने 
चढ़े सुन्दर ढंग से लिखा है... -' 2 कप 


साहित्यमनयों श्रोभाशालितां. ग्रतिकाप्यसों । 
अन्यनानतिरिक्ततत्वं मनोहारिण्यंवस्थिति || 


अर्थात्‌ शब्द और अथः दोनों की. अन्यूनानतिरिक्त साहित्य में, अपेक्तित 
“होती है।. महात्मा, कबीर की वाणी. या तो उप्रदेश, के हुप्र में मुखरित हुई: या 
' आध्यात्मिक्र, तत्वों, के.निरूपण, के रूप में |. अतएवं. उनमें शब्द! ओऔर- अर्थ 
उमयगत रमणीयता, सवत्र नहीं मिलती है, किंतु फ्रिर. भी- उनके: रूपक्ों 
प्रतीकात्सक अभिव्यक्षियों. ओर .रहस्यवादनी रचना. में. उत्कृष्ट- उभयगत 
सोन्दय्य भी दिखलाई पढ़ता है। उनकी निम्नलिखित उक्कि में हमें: शब्द 
ओर अथ उम्यगत सौन्दय के द्शन होते हैं:--- 


१8,58१ * 
0: 


लाली. मेरे, छाल' की; जित: देखा: तित लाल । 
छालीं देखन! में: गड़ः मेँ भी' हो गई लाल ॥ 


 . यहाँ पर कबीर ने “लाल? शब्द .एके तो ग्रेमस्वेहूपी ब्रह्म को: व्यज्जना 

. करने के लिए भ्रयुक्त किया है। दूसरी ओर “लाल? शंब्द परदेशी: प्रिय का 
“ बांचक होता है। सवंत्र लालिमा की व्यज्जना करके कवि.ने मंसर हल्लाज 

* के प्रेमवाद और इब्नसिनो के सौन्दर्यवाद का सुन्दर समन्वय सा किया हैं । 

- साथ ही साथ इसमें सावक और साध्य को अद्त की स्थिति का सी झुन्दर 
संकेत है । एक उदाहरण और लीजिए:-- 


१ बक्रोक्त जीवित---१ / १७ 


[ ४०६ ] 
कविरा .हारिदी .पीजरी,. चूना उज़्रं ,भाय-। 
राम सनेहीं यो मित्र दूनों वरन ग्रवाँय ॥ * 
« 7... “7: “: संत कबीर श्लोक ५६ 


* 
रु 


यहाँ पर एक ओर तो कवि ने चूना ओर _हरदी के-प्रिलन पर जो 
उनका रूप परिवतन हो जाता हैं उसका वज्ञानिक्‌ पर्यवेक्षण अकट किया 
ओर दूसरी ओर हल्दी ओर चूने को लाक्षणिक प्रतीक मानकर तपसी 
सावक ओर सतोगुण में इश्वर का भो अर्थ लिया ,जा सकता है। साथक 
साध्य से मिलकर उसी तरह से ग्रेमस्वहूप हो जाता हँ जिस अकार हल्दी 
ओर चूना मिलकर अरुण वरण में परिवर्तित हो जाते हं। इस अकार सावा- 
रण सी उक्ति में लाक्षशिक व्यज्जना के सहारे उन्होंने सावक और सास 
को अद्वेत स्थिति का अच्छा संकेत किया है| इसौलिए उनके काव्य की हम 
केवल उपदेशात्मक काव्य नहीं कह सकते । क्योंकि उसमें स्थान-स्थान पर 
सुन्द्र- व्यण्जनाएँ, शब्द ओवचित्य ओर प्रभावात्मक लाक्षणिक अयोगि 
मिलते हूँ ५; है 


रसगत रमणीयता:--जिस तरह अध्यात्म शाज्न में “आनन्दों ब्रह्म 
येति रसो वैस:?” कहकर त्रह्म को प्राणभूत विशेषता प्रकट की गई है। उसी 
प्रकार काव्य शाल््र में रस को प्रारास्वरूप माना गया है। भरत मुनि “नहिं 
रसाइते कश्चित्‌ अथ्थः प्रवर्ततेः?) ऋहकर काव्य में सतकाव्य के रस की 
अनिवायता प्रकट की है। वाग्वेद्ग्ध्य को महत्व देने वाले अग्नि पुराण ने 
भो “वाग्वेदः्ध्य प्रधानेईपि रसेपात्र जीवितम्‌??* कहकर रस की महत्ता अकृट 
को है । ध्वनि को महत्व देने वाले ध्वनिकार ने भी ध्वन्यालोक, में सप 
। है कि परिपक्व कवियों की वाणी में रसा आदि तात्पय से अलग «कोई 

3 टी 





३ नाव्यशाख-अ्र० ६ 
२ अग्निपुराण---३ ३७ /३३ 
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व्यापार सुशोमित- नहों होता ।१ 'शुद्धोदनिँ और विश्वनाथ_३ ने-तो स्पष्ट दी 
स को. काव्य का मूल तत्व माना: है । वाकूमद्ट प्रथम तथा सरस्वती रस 
एठाभरण कार ६ भोज. ने काव्य में रस को आवश्यक सिद्ध: किया है.] रस 
को दृष्टि से कबीर कोः वांनियों का अध्ययन करने पर हमें चार प्रकार को उक्किया! 
मिलतीः हैं :- ४ - -- 2 
. « (१) सुधारात्मक, : उपदेशात्मक, . यौगिक, शुष्क “ और 
आध्यात्मिक :--इस प्रकार को उक्तियों में हमें किसी प्रकार के :रसको 
अनुभूति नहीं होतो । इन्हें-हमः काव्य- के अन्तंगत-नहीं लें: सकते-।- दो: कुछ 
नश्व॒र्ता का उपदेश देनेवाली उल्कियों में शान्ति-स्स की अभिव्यक्ति, अवश्य 
हो गई । 
२) अद्भुत रंस प्रधान उलटंबासियाँ :---कबीर की अधिकांश 
' उलटवासियाँ ऐसी हैं जिनमें अलोकिक, अदिश्य, अपूव आश्चयजनक वातों का 
वर्णन है । इन उक्षियों, में विस्मग्र स्थाई रूप -से विद्यमान रहता- है.। निम्तन- 
लिखित उत्तटवासी देखिए:केसो कौतूहलपूण है। 


(६ 
न 
न्‍ 


मसा हसती सो लड़. कोई विरला पेख । 
मूसा पेठा वाम्बि में, छारो सापणि थाई । 
उल्लटि मूस सापणि गिल्ली. यहु अचरज माई.॥ 
चींटी._ परवत... उ्परायां: ..ले.- राख्यों -.. चौड़े 
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१ ध्वन्यालोक---३२१ .... व जल 2 
२ अलंकार शेखर---१/१ 

३ साहित्यदपैण--/३ . .. ... 

४ वागभटालझ्ार--१/२ 

* सरस्वती कशण्ठासश्ण-+-१/ रे 
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(३) भक्ति ओर शान्तरसमयी उत्तियाँ :--महात्मा कबीर भक्त 
पहले थे कवि बाद को । इनको भक्ति परक जितनी भो उ्िियाँ हैं उनमें या 
तो शान्त रस की अभिव्यक्ति पाई जाती है या भक्ति रस की । शान्त रस 
ओर भक्ति रस के सम्बन्ध में मतनेद है । भरत मुनि ने भक्ति को. शाम्त के 
अन्तगत ही माना है । और भी बहुत से अन्य आचायों ने भक्ति को रस 
नहीं माना है । किन्तु श्री कन्हैयालाल पोहार ने इसे सर्वोपरि रस सिद्ध 
किया है ।१ का, 


शान्त रसमंयी उनकी एक उक्ति देखिए :-- 
माया मोहि मोहि हित कौीन्हों, 
ताथे मेरा! ज्ञान ध्यान हरि -हील्हां ॥ 
संसार ऐसा सुपफिति जैसा, जीव न सुपिन सम्तांन । 
साँच कारि नारि गाँठ वध्या, छाड़ि परम निधांच ॥ 
लैन नेह पतंग हुलसे, पयू न पेखे आगि।. 
करि विचार विकार परहारि, तिरण वारण सोड़ । 
* कहे कबीर रघुनाथ भजत्रि नर, दूजा नाहीं कोड़ ॥ 
क० ग्र ० प० १४१ 
भक्ति रसमंयी यह यक्ति देंखिए :-- | 
मजि नारदादि सुकादि चंदित, चरन पंकज भामिनी । 
भजि भजिसि भषत पिया सनोहर, देव देव सिरोवनी ! 
इत्यादि क० भर ० छू० रेवेट 


श्वद्भार रस प्रधान उक्तियाँ :--रहस्यवाद के - अन्तयंत हमे 
कबीर के दाम्पत्य भाव के प्रतीकात्मक बरणनों का निर्देश कर जेके _ढ। 


न 


4 संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग दो---छ० * &३ 
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ऋोर में श्र रत को अ्रमिव्यक्ति केबल उनको दाम्पत्य प्रतो्कों के सद्दारे 

श्रभिव्यक्ष को: हुई रहस्यवादमयो उद्तियों में मिलती है। वास्तव में पत्वक्ष तो 

ऐसी वक्षियाँ राज्ञारात्मऋ प्रतीत होती हैं. । कित्तु उनके मल में एक 
विचित्र आध्यात्तिकता पाई जाती है ।* अतः कबोर का >्यार-जीकिक प्रकार 
नहीं कहा जा सकता । उसे हम आध्यात्मिक कार का नोम देना उचित 
सममभते हैं.।.. 


कबीर में अलंकार गत रंमणीयता :--काव्य में अलंकार का 
भान्यताो आदि काल से चली था रही हे। दूसरी शताब्दी के रद्रदामन के 
शिला-लेख में अरलकृत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुआ जान पड़ता हैए। 
ऑसका तंत्पय यह नहीं है कि इससे पहले काव्य में अलंकारों की अवर्स्थिति 
नहीं होती थी । सैहिताओं और उपनिष्रदों को अधिक्रोंश उतद्तियों 
स्वाभोविक अलेकारों की योजना पाई जाती है | हाँ यह हो सकता है कि 
उस समय तक उंनका नामकरण न हुआ हो । नाट्य शात्लरे में सबसे प्रथम 
उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक नाम के नाटयालंकारों का उल्लेख मिलता 


है । अलंकार ओर काव्य केश्रसम्बन्ध तथा स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वामन 
ने लिखों है कर 0 


ते 
में 


काव्य ग्राहद्म अलकारोत्‌ | साोन्दय अलकार- 


.... अधौत अलंकार की विशिष्टता से हो उक्ति काव्य कहलांती है। ,तथा 
.उंक्ति सोन्दय का हो नाम अलंकार है ॥ दंडी ने इस वात को दूसरे ढंग 
व्यक्त किया है । उनके मतानुसार कांठ्य की शोज्ञा बढ़ाने वाले, घर्मो को 


8050 


या 








4 देखिए--क० अं 6 घू० १६६, प्रद २३०, छ० ३६७, पढ़े ३२३, 
छ० १६२ पद ३०७ है ०5 
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अलंकार कहते हैं) । काव्य में अलंकारों का बड़ा महत्व हैं । काव्य का प्राण 
रस मानने वाले अग्नि पुराण को भो “अलंकार रहिता विववेव भारती? 
ना पड़ा हैं। किन्तु आचाय * ने काव्य को परिभाषा देते हुए अलंकार 
रहित कविता को भी काव्य होने का प्रमाणपत्र दे रखा है। कबीर की 
कावता ऐसी ही 'थी 
कबीर ने अपने काव्य को साहित्यिक बनाने की कभी चेट्टा नहीं की 
थी । उनके जीवन का लक्ष्य भवसागर में इबते हुए लोगों के लिए . साखी 
कहना था न कि रसिकों के लिए काव्य की चित्रकारों सजाना। साखियों 
में यदि हम डन्द, गुण, अलक्कार, आदि साहित्यिक उपादानों को हूंढ़ने 
का प्रयत्न करेंगे तो सम्भव है हमें निराश होना पड़े । उन्होंने अपनी उक्षियों 
पर कभी गुण अलक्लारादि का छत्रिम मुलम्मा चढ़ाने की चेद्ा नहीं की थी । 
यह वात दूसरी है कि उक्ति ओर उपदेशों को अत्यधिक प्रभावात्मक 
बनाने के प्रयत्न में स्वाभाविक अलझ्ारों की योजना स्वतः हो गई हो। 
लक्कार कबीर के लिए साध्य नहीं स्वाभाविक साथन मात्र थे । 


कवीर की रचनाओं में उन्हों अलझ्डारों कीषप्रचुरता है .जिनको योजना 
कवि की प्रतिभा अज्ञात रूप से भाव को प्रभावात्मक वनाने के, लिए किया 
करती है। इन अलक्लारों में सबसे प्रमुख उपमा और रूपक हैं। यह दोनों 
ही अलझ्लार साम्य मूलक हैं। किन्तु दोनों में भेद इतना हैः कि रूपक में 
साम्य की प्रतीति व्यण्जना से होती है। उपमा में साम्य की प्रतीति अविधा 
से होती है । जिस प्रकार कालिदास उपमा के लिए असिद्ध हैं | उसी श्रकार 
कवोर अपने रूपकों के लिए प्रसिद्ध हैं। कबीर के रूपकों की कुछ अपनो 
विशेषताएँ भी हैं । संक्तेप में हम उनको आ्रायः इस भ्कार निर्देशित कर सकते 
हैं। सभो रूपक प्रायः -- ते 


५. ६ 
३ काव्यादशे २/१ 
२ अग्नि पुराण ३४९/'२: 
३ हरिमंगल मिश्न--काव्य प्रकाश, ए० १६ 


[ ४११ ] 
४) सवियक है. हे इक हक ए 2 कि 


(२) अध्यवत्ित हैं।..-. (मऊ जप के कप अजीन को 
(३२). उनमें उपमंन या. अंप्रस्तुत संरल और सामान्य जीवंन से. लिये 
5 आए हैं: 58 3506 जप के ९ वन 
(४) उपमान अधिकतर संकेतात्मक एवं प्रतीकाध्मक हें । - 
(५) वे फल---साम्य या वस्तु--साम्य पर टिके हुए हैं । 
(६) कुछ मततोरुज्जन होने के साथ-साथ .उलटवासियों के हूप में :व्यक्ष 
5 आल 
(७) उनमें प्रभावात्मक प्रतोकों .का प्रयोग अधिक. मिलता. है। 
कवोर में अधिकतर ऐसे ही रूपक-पाए जाते हैं जिनसें .उपमान प्रायः 
श्शक्रिया परिस्थिति या चित्र के रूप में प्रस्तुत किए गंए हैं। कभी-कभी 
उपमान कुछ ऐसी-वस्तुओं के रूप में लाए गए. हैं जिनके सावयवं 'वरणन से 
एक पूरी बात स्पष्ट कर दी जाती- है | सन्त. कबीर में इस कोटि -के - रूपकों 
को भरमार है। हठयोग" का रूपक एक पूरण प्रक्रिया का वर्णन करता है। 
प्राय: विवाहरे के रूपक सो परिस्थिंतिं-विशेष, से” सम्बोधित <कहे: जावेंगे। 
- न्यायालगरे वाला.रूपक भी एके पूरा: चित्र प्रस्तुत: करता है.। यह- सभी 
हपक अधिकतुर सावयव ही हैं ।/  . ७ 5 


कबीर में पाए हुए अधिकांश रूपक अध्यवसिंत' रूपक हैं । इनमें रूपको- 
तिशयोक्लि की भाँति उपमेयों का विलकुल कथन ही नहीं किया जाती है । 
रूपकातिशयोक्कि और अध्यवसित रूपक में इतना हो भेद है' कि रूपकाति- 
शयोक्ति में उपमान्य अत्यन्त असिद्ध परम्परागत होते हैं किन्तु अध्यवसित 
रूपक में उपमानः्परम्परागतः नः होकर मौलिक प्रेतीकांत्मक- एवं संकेतांत्मक 
होते हैं। संत कबीर में राग. भैरव 3 ७ में दुगे को रूपक॑ देखिए । यहाँ: पंर 
उपमान प्रतीकात्मक ओर संकेत प्रधान है, परम्परागत नहीं है। इस उदा- 


२ सन्‍त कबीर--आ० ६... 9 ६ 
३ सन्त कबीर--खू8 ३ 
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हरण से कत्रीर के रूपकों की एक और विशेषता भो स्वृथ होती है--बह यह 
है कि उनके रूपकों के उपमान भो परम्परागत नहों होते । पूण मोलिक होने 
'के साथ विलकृल सामान्य जीवन से सम्बन्धित होते देँ। अन्न, आंधी 
आम, आरति, कुम्हार, कोठी, गगरी, चक्की, चोपड़, दुग, थेल्ली ओर नाव 
इत्यादि उनके बहुत से पक ड़ 

कबीर के छूपकों को एक और प्रमुख विशेषता है। वें अधिकतर 
फल साम्य या गुण साम्य को ही प्रकट करनेवाले - हैं। उन्होंने अधिकतर 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत के गुण साम्य पर हो ध्यान रखा है--- 


नेनों की करि कोठरी, पुतल्ी पलंग विछाब | 
पलकों की चिक्र डालिक, प्िय को लिया रिज्ञाय ॥ 
बहुत से रूपक केवल फल साम्य पर ही टिके हुए हैं:-- 
“यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े खुछ जाना हे ।” 


' * कबीर के बहुत से रूपक भाषा ओर अभिव्यक्षि में अत्यन्त मनोरब्जक 
हैं, ओर बहुत कुछ पहेलियों से मिलते-अलते हैं । सन्त कबीर मे दिया हुआ 
विवाह का यह रूपक ऐसा ह' है । कबीर के बहुत से रूपक हैं जिनमें कुंछ 
प्रतीकात्मक और पारिभाषिक शब्द उपसान के. रूप से लाए गए हैं। ऐसे 
रुपकों में राग भैरव १० देखा जा सकता है। यह तो हुई कबीर के रूपकों 
की संक्षिप्त चर्चा... रे 

-कवीर -सें रूपक के अतिरिक्त उनकी .उपमाएँ भी बढ़ी- सन्दर हैं। अपनी 
उपमाओं में कबीर जिन उपमानों-को लाए हैं वे आयः परम्परायत नहों हैं । 

-वे सामान्ग्र -जीव्रन को वस्तुओं, से सम्बन्धित हूँ :+-- 


पावी केरा बुद्ब॒ुक्गा, अस मानस की जाति। 
एक दिनां छिप जांहिंगे, वारे ज्कू'-परियात ॥ - 


भ कण श्र ० पु० ज्३्‌ 
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: उपमा शोर छपकों के अतिरिक्त-कबीर में उत्मेत्तों, अन्योक्ति, लोकोक्ि, * 
. विभावना,अर्थान्तरन्‍्यास, काव्यलिंग, दांत ओदि अन्य अंलक्षारों 'की मी, 
कमी नहीं है.। किसो तथ््य को प्रभावात्मक और : संकेतांत्सकार्ंग :से कहने “ 
$ लए अन्योक्ति अज्नक्वार बड़ा उपयोगी. होता- है । कबीर क्री उपदेश: 
पवान उल्षियों में अन्योक्तियों की कमी नहीं । इसका हम पीछे - संकेत -कर . 
चुके हैं।) , मिड पड 5 न आप 
कबोर, ने ब्रह्म निरूपण ::में -विभावना .,अल्लह्वार क्रा अधिक सहारा 
लिया है | है ५ ; न्‍़ 
बिन मुख खाड़ चरन विन चाले , विन जिम्याः ग्रुण गावे । 
गे कृ० 9 ० पु० १४०: 
इसी' प्रकार: निम्नलिखित उक्तकि. में काव्यलिंग का अच्छा उदाहरण 
मिलता है--- . .. ... . ४ 
राम्त पिग्नारा. को: : छाँड़िके, कर आते क्ा जाप-। 
- केस्या क्ेरा पूत >ज्यू', कहे कोन: >सू ,बाप-॥ 
; क० ग्र० पृ० ६ .. 
इसी प्रकार अलक्कारों के ओर भी :उद्वाहरण -कबीर, की स्वनाओं. -में - 
है दे जा सकते हैं । जहाँ तक शब्दालकझ्डारों: का: सम्बन्ध -है कब्रोर उनसे .परि 
चित भी:न थे ;। फिर भी कहीं-कहीं पर उनकी उल्कियों का. समावेश हो . ही - 
गया.है । अनप्रास. का उदाहरण-देखिए:--- 
छोका जानि न समूलों भाई. ।: 


खालिक खलछक खलक में खालिक संब घट रहयोंसमाई ॥: 
3४२४5 « क० गअं.० प्रु० 

: इस प्रकार स्पष्ट है कबीर ने अपने काव्य में व्यथ: के अलक्लारों को 

श्रय नहीं दिया हैं। उनमें जो अलड्ञार पाए जोते' हैं वे अंधिकतंर स्वामा-' 

विक रूप से उक्त में वेचित्र्य लाने के प्रयत्न के फलस्वरूप झा गए हैं । क्वोर 





१ सन्त कबौर---समें ० १० ५ े 5 क ध् 
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ने कभी व्यथे के अलक्ारों क्री्योजना करने की चेष्टा नहीं की थी। फिर्‌ 
भी.उनको अधिकांश उक्ियों में सांम्य मूलकर छूपकः ओर विरोध मूलक 
विमावना, विरोध, असंगति, विपय आदि अलहझ्डारों की योजना प्रायः सर्वत्र 
मिलती है । इससे उनके काव्य के प्रभावत्मकता ओर नेसर्गिक सौन्दय दोनों 
ही वढ़ गए | ५. 58 


गुण गत रमणीयता:--बहुत से आचायों ने गुणों को काव्य की 
शोभा बढ़ाने वाला उपादान मानकर उन्हें अलंकारों से अधिक महत्व दिया 
है ।१ वामन ने स्पष्ट कहा है कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं और 
अलंकार गुणकृत शोभा को वढ़ाने वाले उपादान हैं।९ आचाये मम्मट 
को यह मत मान्य नहीं है उन्होंने ग्रण को रस के धर्म रस के उत्कर्षकारक 
तथा रस में अचल स्थिति रखने वाले तत्व माना है। गुणों की संख्या के 
सम्बन्ध में भो आचार्यो में मतभेद हैं । भरत मुनि आर वामन ने दस गुण 
माने हैं। अग्नि पुराण ने संख्या १६ तक पहुँचा दो है।'भोज ने २४ 
गुणों की. कल्पना की है। पर- आचाये ,सम्मट गुणों को इतनो- संख्या 
मानने के लिए तैयार नहीं । उन्होंने सब ग्रुणों का ओज, प्रसाद ओर माधुय 
से इन तीन रसों से अन्तेभाव करें दिया हैं।  * ' 

जहाँ तक कवीर की. रचनाओं का सम्बन्ध है उसमें: माधुयें गुण को 

शनतां है । उपदेशात्मक उद्षियों में प्रसाद - गुणा भी पर्याप्त मात्रा में पाया. 

जाता है। कबीर का रहस्यवाद अत्यन्त 'मधुर- एवं रंसात्मक, है। उसमें : 
अैंगार के दोनों पत्तों की अभिव्यक्ति हुई है। रहस्यवोद की >शगार रस पूर्ण 
उक्कियों में माधुय ग्रुण की पूरा. प्रतिष्ठा मिलती है । , ु 

माधुयय गुण -के विषय में आचाय मम्मट ने लिखा है कि “टवग” 
वर्जित जो स्पश बण (क से लेकर म तक २४५ व्यंजन जो वर्ण माला में 


$ अग्नि पुराण ३४६/१ 
२ काव्यालंकार सुत्र ३/१/ १२ 3० का 
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से बुक हां तथा “र” ओर “ण?” यह दोनों अक्षर ओर समास का श्भ्रात्र 
तथा छोटे समस्त पदों का असाव और मधथुरता युक्त स्रतः माधुय गुण को 
व्यंजक होंती है ( कांन्य प्रकाश अष्ठम्‌ उल्लास सू० ६६ )। कहने को 
आवश्यकता 'नहों कि महात्मा कवोर ने आचाये मम्मट के इन ग्र॒ुर्यों का 
अध्ययन नहीं किया था ।-उंनकी 'उल्तियों में प्रयत्मज: माधुये गुण को-हे दने 
का प्रयत्न. नहों करना चाहिए.। उनकी वानी आत्मा. की :अभिव्यक्ति दे 
उससे आत्म रस का क्तरण होता है। 

उनकी कविता में स्वाभाविक माधुय शरुण की प्रतिष्ठा मिलती 


है । देखिए निम्नलिखित पंक्कियों में माथुय की केसी मनोरम व्यंजना 
मिलती है। | 


पथ निहारेः कामिनी लोचंन भरले' उसासा । ह 
/ उर न भीजे पंथुं नो हरि दर्शन की आसों ॥... 


-दूमरे- चाले उद्धरण, में कवि ने शब्दों में केवल मधुर वर्णों'की ही 
योजना-की है. शब्दों /केस्वरूपों-की ;:उनके :मधुरतमः रूप से:खखा -है । 
उनमें ऐसे प्रत्यय लगाये.हैं जिनके प्रयोग से भाषा. में माथुय अभिव्यक्कि 
रसात्मकता-और भाव-में कोमलता आ जाती है ।.. "6 5 ० + 


“बहुरिया” “लहुरिया? आदिं ऐसे शब्द हैं.। शंब्दों में कठिन वर्णों 
के प्रयोग को वचालने को चेश्य भो कबीर नें की है ।:“दुहेंरा?” शब्द में “ल॒?? 
के स्थान पर “२” का प्रयोग उन्होनें इसीलिए उपयुक्त समझा है। 

माधुंय गुण के अतिरिक्त कवीर में प्रसाद गुण की भो कमी नहीं है । 
उनको उपदेशात्मकता ओर सुधारात्मकता उल्कियाँ प्रसाद गुण सम्पन्न हैं । 
ऐसी उक्कियाँ अधिकतर खड़ी वोली में मिलतो हैं । इनकी भाषा. सरल सोधी 
ओर स्पष्ट होती है । स्वाभाविक दृष्ठान्त उदाहरण उपमा आदि अलॉँकारों का 
प्रयोग से प्रसादात्मक्ता और बढ़ गई है | देखिए निम्नलिखित उक्षियाँ 
अलैकारों के लिए कितनी सरल ओर प्रसाद गुण सम्पन्न हो गई हूं । 


[ ४१६ |. 
(१) कस्तूरी कुण्डलि बसे, मृग ढूंढे वन मॉहिं। 
' ऐसे घटि घटि राम हैं दुरनियाँ देखे नाहिं |... 
| | | ॥॒ क्र७० श्र ० पू० २5% 
(२) यहु तन काचां कुम्भ है, चोट चहू दिति खाह़। 
एक राम के नॉव पिन, जादि तदि प्रल्ल' जाड़ ॥ 

कृ० ग्र॒० पू० रे 
भापाः--अभिव्यक्कि वार्णी की श्राण शक्ति का दूसरा नाम है.। इसे 
हम अपनी अनुभूतियों को दूसरे तक पहुँचाने की श्रक्रिया भी कह सकते हैं।- 
“सैना वैना” इस प्रक्रिया के सहायक उबादान हैं । इन्हीं सेना वेना 
व्यवस्थित और साथक- स्वरूप को सापा कहते हैं । भाषा: और अभिव्यक्ति 
का घनिश्ट सम्बन्ध है । अतः यहाँ पर पहले हम कबीर की मापा पर संक्षेप 

में विचार करंगे । ह 
कबीर ने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं क्रिया हैँ.। उनकी. वानियों 
में हिन्दी, उदू , फारसी आदि कई भाषाओं काः सम्मिश्रणः तो मिंलता' ही 
है, साथ ही! साथ: खड़ी, अवधो भोजपुरिया, पंजाबी, मारवाड़ी श्रादि 
उप भाषाओं का भी प्रचुर प्रयोगः किया गया है ।. अमीः तक केंत्रल'्दों ही 
पुस्तकें ऐसी: मिलती: हैं जिनमें संकलित कबीर की बानियों -को -आरमाणिक: 
मानने के कुछ आधार ..हैं, । एक. तो: कबीर गन्थावली और दूसरीः संत 
कबीर । कवीर.- अन्धावलीः के- संकलन करता हिन्दी: के प्रसिद्ध विद्यान डाकंटर 
श्मामं सुन्दर दास जी हैं । उनका कहना है कि. उसका सम्पादन दो 
हस्तलिखित अतियों के आधांस् पर किया गया. है । जिनकी. अनु लिफि क्रमशः 
सं० १५६१ तथा १८८१ है-। यूयवि. अब. एक. आदब. . विद्वानों- ने- इसके 
सम्बन्ध में संदेह उठाया है किन्तु श्रश्मो -तक इसकी ग्रामाशिकता को 
खराडन नहीं किया गया है । दूसरा अन्य “संत कबीर? है; ॥- इसके:संकलन 
कर्ता कबीर साहित्य के ममज्ञ. ओर असिद्ध विद्वान. डा०. राम, कुमार 
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कमा हैं। इसमें उन्होंने ग्रन्थ साहब में दिए हुए पदों का संकलन 
ढ्िया है । ग्रन्थ साहब सिक्लां का अत्यन्त प्रामाणिक. और विश्वासनोय, 
प्रन्य है ।- इन दोनों अन्थों की भाषा की निम्नलिखित कुछ सामान्य. 
प्रवृतियाँ हैं। | 
- (१) उसमें पंजाबो-पन अधिक है । 
(२) उसमें भोजपुरी भाषा के संज्ञा और. क्रिया रूप प्रचुरता से 
मिलते हें । हक 
(३) उनकी भाषा में कहीं-कद्ठीं खड़ो वोली के अच्छे उदाहरण मिलते । 
(४) भाषा का रूप अधिकतर विषय और भाषा के अनुरूप है। 
(*) उसमें विविध प्रान्तीय भाषाओं का मेल है । 
(६) वह अत्यन्त सरल और सीधी सादी है । 
(७) उसमें संकेतात्मकता, ग्रतीकात्मकत और. पारिभाविकता 
अधिक है । ह 
(5) उसमें किसो एक भाषा के नियमों का प्रालन नहीं किया गया । 
कोर की भाषा की पहली विशेषता पंजाबी-पन है । कबीर अन्थावली 


ओर संत कबीर दोनों की भाषा में पंजावी-पन का पुंट है। इस सम्बन्ध 


यह प्रश्न उठाया जा सकता दै कि कबीर जब बनारस के निवासी थे। 
तो उनमें पंजांबी-पन कहाँ से आया ? “ इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान है कि 
फेब्रीर ने अपने जोवन का बहुत बंडा भाग देशाटन में व्यतीत किया थो + 
से कई बार तो हज्ज ही गये थे । हज जाते समय पंजाब से गुजरना पढ़ा 
होगा । सम्भंव है वह कुछ दिन वहाँ रह भो गंये हों॥ उस समय पंजाब सूफ़ी 
साधु संतों का केन्द्र था। उनमें थोड़े दिन रम रहना कोई आश्वय की 
बात नहों है ।-पंजाव में रहने के कारण उनमें पंजावी-पन का थआ जाना 
स्वाभावेक था । 
कंवीर को भाषा में हमें भोजपुरों का भी पुट मिलता- है। डा० 
राम कुमार वंर्मा ने अपने इतिहास" में कबोर की भाषा में पाई जाने 


$ डा० रामकुमार वर्मा-हिन्दी साहित्य का आल्ोचनाव्मक इतिहास-8० ३७ 
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वाली संज्ञा के लघ्वन्त आर दीर्घान्त दोनों रूपों के बहत से उदाहरण 
उद्ध त किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-.. 
खंभवा (पृष्ट १४ पंक्षि १३), पहरवा (,, १६ ,, ११) 
सनवा (,, १०5,, ३३) खटोलबा (,, ११२ ,, १५) 
न्होंने भोजपुरी के अतोतकाल की क्रिया के अल? या ले? 
अत्यय के भी बहुत से उदाहरण उद्इत किए हैं। जिनमें से प्रमुख इस 
प्रकार हें:-- 


जुलह तनि चुनि पारन पावकछ (० १०४ पंक्ति १५) 
त्रिगण रहित फल रमि हम राखल (४० १०४/१५ ) 


इसके अतिरिक्न डा० राम कुमार वर्मा के मतानसार बहुत से ऐसे शब्द 
रूप भी हूँ जिनके सम्बन्ध में उनको धारणा है कि मूल रूप में भाजपुरों 
ही थे । किन्तु लिपिकारों के द्वारा उनका यहाँ भी रुूपान्तर प्रस्तुत करने को 
-चेश की गई है। डाक्टर साहब का मत समीचीन मालूम होता है, ऐसा 
स्वाभाविक़ भो है । बनारस में रहने वाले की मावा में स्वभाव से ही एवं 
रंग होना चाहिए यह वात दूसरों. है कि उनकी वानियाँ जिनका रनों 
पंजाव सें हुई हो पंजाबी-पन लिए हों | पंजाबी ओर भोजपुरी के अतिरिक्त 
: कंबोर को ऐसो बहुत सी उक्षियाँ हैं जो खड़ी बोली का सुन्दर उदा 
हरण कही जा सकतो हैं । निम्नलिखित साखो हो ले लीजिए:--- 


भारी कहूँ तो बहु डरूँ, हलका कहूँ तो झूठ । 
में का जातों राम को, नेनों कबहुँ न दाठ ॥ 


इस सम्बन्ध में आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास मे 
निवेदन किया है कि संतों को खड़ी बोली को परम्परा सिद्धों से मिला है । 
मा पा पट 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचायें शुक्ल--छ० ३० - 


यह 
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जेस अकार सद्धा के उपदेश को भाषा टकग्राली हिंदो दे, उसी प्रकार संतों 
के उपदेश की भाषा खड़ो वोली है | इन पंक्तियों के लेखक का अनुमान 
हैं के कवर में इस प्रकार भाया सम्बन्धों कह विभाजन नहीं दिखलाई 
पड़ता है । ऊपर उद्धृत को हुई साखी त्रह्म निरूपण से सम्बन्ध रखती है 
उपदेश से नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर ने खढ़ों वोली का प्रयोग 
इसलिए किया था कि उनकी पूर्वो बोली न जानने वाले संत भी उनको वात 
समभ सकें... 


की भाषा के सम्बन्ध में एक वात ओर ध्यान देने की है--चह 
का हप अधिकतर विपय, व्यक्ति और भाव के अनुकूल है जब 

गी मुसलमान को कोई बात सममाते थे या किसी इस्लामी वात 
की समभाना चाहते थे तो वह फारसी मिश्वित उदू का प्रयोग करते थे। 
रस अकार हिंदू धर्म की चचा करते समय तथा परिंडतों को समझाते समय 


वें शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करते थे । देखिए मियाँ को समझाते समय केसा 
उदूं का प्रयोग किया है:--.- 


यह है 
से 


ट 
5 
| 


- माँयाँ तुम्हसां बोल्यां वाणी नहीं. आवबे | 
एम मसकान खुदाड वन्दे, तुम्हारा जल मत्रि भाव ॥ 
'अल्डाह अवलि' दीन-का साहिब, .जारे नहीं फ्रमाया । 
. मुरत्तिद पीर तुम्हार -हे को, कहा कहाँ थे आया ॥ 
7 हि क्र०्ग्र ० प्र ० १जढ 
इसी प्रकार हिंदू महात्माओं और संतों के रक्त बताते हुए शुद्ध हिंदी 
के प्रयोग किया है:--.. - हर ० ः 
निर ७ 5 ही ., 0 
नेरी निहकामंता, सांई सेती नेह । 
विपिया सृ' न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एह ॥ 
| कु० भ्रॉ० छु० ५० 


ढ््नढ 
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पंजाबी हो नहीं उनमें वंगला, में थिल, राजस्थानी आदि कई ओर 
भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है | बंगला के “अद्विलों? आदि 
के प्रयोग भी कवीर. में स्वत्तन्त्र रूप से आ गए हदा .ओर राजस्थानी: 
के प्रयोगों की भी कमी नहीं है | मेश तो अनुमान यह है कि कबीर को 
भाषा में यदि देखा जाय और खोज की जाय तो भारत को प्रत्येक भाषा का 
कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देगा | यहो कारण है. कि उनकी स्वनाओं में 
मारवाढ़ो, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि के वहुत से रूप मिलते हैं। 
देखिए निम्नलिखित साखी में राजस्थानी का केसा प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है । 


आखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, छोग जाने दूखड़ियाँ | 
साइ अपने कारण, रोई रोई रातड़ियाँ ॥ 


कबोर की भापा पूरा सघुकड़ो है। उसमें किसी प्रकार का सिध्यां 
क्लिष्टत्व नहीं है । यह विलकल सीधी सादी ओर सरल है। उसमें व्यर्थ 
के अलड्जार नहों मिलेंगे । उनको अभिव्यक्ति को स्वाभाविकता हो उनकी 
भाषा का सौंष्ठव है । उसको किसी भी प्रकार के वाह्य आउडम्बरों से सजाने 
को चेष्टा नहीं की गई है। 

कबीर को भाषा सरल और सोधों सादी होते हुए भी संकेतांत्मक 
प्रतोकात्मक आर पारिभाबिक है । इसका प्रमुख कारण यहो है कि उनको 
रचनाओं में योग साधना और रहस्यवाद का विस्तार से वन मिलता दे । 
इन चशणुनों की भाषा का संकेतात्मक, प्रतीकात्मक एवं पारिनाषिक हँति। 
स्वाभाविक है। संकेतात्मक, प्रतीकात्मक और पारिभाषिक होने के कारण ही 
उनकी बानियाँ दुर्वोध हो गई हैं । इसे हम कबीर की भाषा का : दोष ने 
मानकर उनके वरुये विषय को विशेषता कह सकते हैं । 

कबीर की भाषा को एक और विरबता है--वह यह है कि उन्होंने 
अधिकतर शब्दों के अत्यंत विक्ृत रूप प्रयुक्त किए हैं | कभी-कभी तो उनके 
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वास्तविक रूप का पता लगाना कठिन हो जाता है। देखिए इस पद" के 
शब्द कितने तोड़े मरोड़े गए तथा उनके कितने अस्पष्ट रूपों का प्रयोग किया 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबोर का भाषा पर एकाधिकार है। भावा- 
नुकूल और समयानुकूल भाषा गढ़कर तथा काट-दॉँटकर उससे ऋपनी 
खेच्छानुसार अभिव्यक्ति कर लेना उन्हें खूब. गाता है। तभी तो उनकी 
उक्नियों में इतना प्रभाव, प्रवेग और ग्रेषणीयता है। 


अन्दे:--कवीर ने अधिकतर सथुकड़ो छुंदों का अ्रयोग किया है। इनमें 

सवसे अमुख साखी, सवद और रमैंनी हैं। रमैनियों में प्रायः कुछ चौपाइयों 
के वाद दोहे के समान एक साखी का प्रयोग किया जाता है। साखी 
(हुत कुछ दोहे से मिलती-जुलती है । शब्द वास्तव में पदों का वाचक 
मालूम होता है। कबीर के 'सवद” अधिकतर राग रागनियों और पदों के 
झपमेंहो हैं। इन इन्दों के अति रक्त चौतीसी, विग्र भतीसी, कहरा 
हिंडोला, वसन्‍्त, चाचर, बेलि, विरहुली आदि और भी अनेक छ'दों का 
प्रयोग हुआ है। इन छ/दों में कबोर को कुछ श्रामोण बोलियों से और 
उंछ साधु परम्परा से प्राप्त हुए थे। इनमें कोई छ'द पिंगल के नियमों 
से नहीं बाँवा है। इनके अपने नियम हैं और इनमें श्रायः गीत और लग 
'र हो विशेष ध्यान दिया गया है। एक मुसलमान विद्वान ने* कवौर के 
१ रे दिल जोजि दिलहर खोजि, नां परि परेसांनी मांहिं । 

“हल माल अजीज औरति, कोई दस्वगीरी क्यू नांहि ॥टेका। ? 

पीरां मुरीदां काजियं, मुल्ां अरु दरवेस । 

कहाँ थे तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस । 

ऊँरानां कतेबां अ्रस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ । 

उैक दम करारी जे करो, हाजिरां सूर खुदाई ॥ इत्यादि 

. - क० अर ० हू० १७४--पद २६७ 
* एम० एु० गनौ--हिस्टरी आफ दि परसियन लेन्ग्युज एट दि 

भोगल कोर्ट, में यह उदू' की पहिली गजल मानी गई है। 
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छुंदों के विषय में एक नई खोज छी 


जप 


है । वे उन्हें उद्‌' भापा का प्रथम 
गजाल करार देते हूं। उदाहरण रूप में उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण 
पेश किया दे । किन्तु इसकी प्रामारिकता अनिश्चित हैः-- 
हमने डक मस्ताना हमने को होशियारी क्‍या 


रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारा क्‍या । 
जो विछड़े हैं क्यारे से मंटकते दर चदर फिरते, 
हमारा यार है हममें हमन को इंतजारी क्या | 
खलक सब्र नाम अपने को वहत कर सिर पटकता हूं 


हमन गुरु नाम सांचा हें हमन दुनिया से यारी क्‍या ॥ 


ञ 


सातवाँ प्रकरण 


मध्यकालीन विचारकों में - कबीर का. स्थान 


तीन कोरि के: मध्यकालीन विचारक-- उनमें कंबीर का स्थान--- 
कबोर का कार्य । | 


ब्नलनक जन्नत शशिशलज5 


मध्यकालीन विचारकों में कबीर का स्थान 


मध्ययुग में हमें तोन प्रकार के विचारक दिखाई पढ़ते हैं--रूढ़िवादी, 
आमस्जस्थवादी ओर स्वृतन्त्र । रूढ़िवादी विचारक अधिकतर शास्त्र आचार्य 
*। यह लोग शास्त्रीय व्िधि-विधानों तथा वर्णाश्रम धर्म में पूर्णा आस्था रखते 
. | इशन क्षेत्र में स्व॒तन्त्र चिन्ता को महत्व देते हुए भी श्र्‌ति प्रामासयवाद 
कैट अलुयायी थे। स्वामी शंकराचार्य ऐसे हो रूढ़िवादी विचारकों के 
3जया थे। शंकराचाय के अतिरिक्त विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, बन्नभाचार्य 
आदि अन्य प्रमुख रुढ़िवादी विचारक भी मध्ययुग में हुए थे। 

पामज्जस्यवादी विचारकों के -प्रमुख और प्रथम अधिनायक-स्वामो 
पमाइुजाचाय थे। इनका लक्ष्य शास्त्रीय वर्णाश्रम धर्म का पालन करते 
35 भी श्दों के प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रदर्शित करना था । इसी स्नेह 
और सहानुभूति को भावना से प्रेरित होकर उन्होंने श॒द्टों के लिए प्रपत्ति 
हे भाग खोला था। इनको परम्परा में आगे चलकर ग्रोंस्वामीं तुलसीदास 
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हुए, जिन्होंने विविध विरोधों तत्वों में सामम्जस्य विधान को चेष्ठा की थी। 
तुलसी के पहले भी चेतन्य देव, नाम देव, रामदास, नरसिंह मेहता, 
तुकाराम आदि अनेक सामज्जस्यवादों सन्त हो चुके थे । मुसलमानों में 
सामण्जस्यवादो विचारकों के मुखिया अलगजजाली' माने जाते हैं। 
इन्होंने रूढ़िवादो इस्ताम का स्वतंत्र चिंतामूलक सूफ़ी मत से सामज्जस्य 
स्थापित किया था । 


रु 


तीसरी थारा उदार वृत्ति वाले स्वतंत्र चिंतकों की थी। इसका लक्ष्य 
सवंतोन्मुखी सुधार करके रुढ़िवादी विचारधारा का खण्डन करना था। 
यह शास्त्रीय विधि-विधान वरणणाश्षम थम ओर प्रामास्यवाद में विश्वास 
नहीं करते थे । अंधानुसरण और अंध विश्वास से इन्हें विशेष घुणा थी। 
यह सभी संत स्वभाव से अत्यंत बुद्धिवादी और स्वतंत्र विचारक थे। 
रामानंद ओर उनके शिष्य कवीर ऐसे ही सखतंत्र विचारकों में अम्रगराय हैं। 


तो स्वतंत्र चिन्ता का श्रोत भारतवर्ष में अनादि काल सेवह 
रहा हैं । वेदों में वर्णित वात्य लोग भी स्वतन्त्र चिन्तक हो थे । वोद्, 
जैन धर्म आदि में भो स्वतन्त्र चिंता के हो परिमाण हैं, किन्तु मध्यकाल 
यह स्वतन्त्र चिन्ता की धारा अधिक उच्छ खल हो चलो थी। इसका 
मुख कारण वोद्ध ओर हिन्दू बम का ढास कहा जा सकता है। स्वामी 
शंकराचार्य के प्रभाव से जब बोद्ध घर्म पतनोन्मुख हों चला तब अनेक 
उपसम्प्रदाय उदय होने लगे । इनमें सहजयान, वज्यान, नाथपंथ, वाउल 
सम्प्रदाय, निर|ज्जन पंथ आदि प्रमुख हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि 
बम क्षेत्र में अपनी-अपनी ढडपली ओर अपना-अपना राग वाली कहावत 
चरिताथ होने लगो । चिन्तन क्षेत्र में कत्रीर इस विः४खलता को न देख 
सके । अत: उन्होंने इन सबको मर्यादित कर एक सात्विक और ख्तस्त्र 
'विचारधारा' को जन्म दिया। यदि उस युग में कशेर की सद्यचरण 
प्रधान धारा का प्रवर्तन न हुआ होता तो आचरण की दृष्टि से भारत की 
'न मालूम क्या अवस्था होती। 


8 ८ 
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तंत्र चिन्ता की. घारा उत्तर भारत-में हो नहीं, दक्तिण में भी बह 
निकली । लिंगायत, सिदुधरा आदि सम्प्रदायों का. उदय इसी स्वतन्त्र चिन्ता. 
के परिणामस्वरूप समझना चाहिए । इन. सम्प्रदायों में प्राचीन सनातन घम 
के प्रति क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। इन घम पद्धतियों का प्रवतन 
पवार की भावना से हुआ था ।* इनके प्रवत क हिन्दू ओर मुसलमानों के 
लिए एक समान तैयार करना चाहते थे । इन थार्मिक सम्प्रदायों का लक्ष्य 
. धर्म सुधार के साथ समाज सुधार भो करना था। लिंगायतों में विवाह वन्‍्धन 
वर-वधू की इच्छा पर रखा गया है। इसमें वाल विवाह का विरोध और 
पुनविवाह्‌ का विधान भो मिलता, है ।* इतना सब होते. हुए. भी इन 
विचारकों को उतनी लोक प्रियता प्राप्त न हो सकी जितनी कबीर को । इसका 
प्रमुख कारण यही था कि कबोर इन सबसे अधिक प्रतिभाशाली ओर जोक 
रुचि को परखने वाले थे ।: दूसरे इन धम्म पद्धतियों के प्रवतेकों ने धर्म सुधार 
ओर समाज सुवार को जितना महत्व दिया उतना दशन को. नहों । दर्शन 
ठोस:वस्तु है। वह देश काल को सोमा का अतिक्रमण करके भो जोबित 
रहतो है। कबीर स्वभात्र. से हो धमं सुवारक, समाज. सुधारक के-साथ-साथ 
उच्चकोटि के दाशनिक आर उपदेशक भी. थे। उनको दाशनिकता उनकी 
स्वनाओं का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ाती. जा . रही है और वे दिन,पर दिन 
लोक प्रिय होते जा रहे.हैं । 


जहाँ तक इस्लाम का सम्बन्ध है उसमें स्वतन्त्र चिन्ता का कोई स्थान 
हो नहीं है। हाँ, सूफोमत में अवश्य स्तेतन्त्र चिन्ता को विशेष महत्व दिया 
गया था किन्तु सूफियों को इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ो | “मन्सूर 
हक्लाज़ः तो बेचारा स्व॒तन्त्र चिन्ता के कारण हो सूलो पर लटका दिया 
' १ इन्फल्यूएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर? पघूृ० ११७ 

देखिए कांस्ट्स एडुड दाइब्स आफ साउथ इण्टिया-थरस्टन लिंगा- 

यव--पछ्यु ० रे८० पक क कि 

२ इन्फल्यूएंस ऑफ इस्लाम ऑन इण्डियन. कल्चर---8० .११८ 
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गया था । यदि गजाली सूफो मत का इस्लाम से सामस्‍्जस्य स्थापित न 
करता तो “न मालूम ओर कितने जूफियों को सूली पर चढ़ना पड़ता । श्रतः 
इस्लाम में हज्लाज़ को छोड़ कर और कोई दूसरा विचारक्र नहीं है >ससे 
कबीर को थोड़ी बहुत तुलना को जा सके। किन्तु हल्लाज्ञ मंसूरः का 
भारतवर्ष से कोइ सबन्ध न था । इसलिए कबीर की तुलना में उसे भी 
लाना उचित नहीं है । ] 
मध्ययुग में कबार ने भारत का जितना उपकार किया था उतना आज. 

तक कोई विचारक न कर सका । कबीर के युग' में इस्लाम अपना प्रचणड 
प्रभाव जमाता चला जा रहा था। उस प्रव्रांह में अनेक पाड़ित निम्न 
जातियाँ सामूहिक रूप से इस्लाम थर्म स्वीकार करती चली जा रहों थीं। 
कबोर स््रय॑ भी एक ऐस। ही जाति से तम्बन्ध रखते थे जो उनके उत्पन्न 
होने के कुछ पूर्व मुसलमान हो गई था ।* कबीर ने धर्म-परिव्तत के इस 
उठते हुए तूफान को यथाशक्ति राका | उन्होंने साधारण जनता में एक 
भेदभाव विंहोन ऐसे बुद्धिवरादी सहज धर्म को प्रतिष्ठा की जिसको सीमाएं 
सब श्रकार के वन्ध्रनों से निमुक्त थी | इसी के परिणामस्वरूप साधारण 
जनता में भो स्व॒तन्त्र रूप से सोचने की शक्ति जाग्रत हुई । वह 
इस्लाम से भी अधिक सरल व्यावहारिक और बुद्धिवादी धर्म स्वरूप को देख 
कर मग्ब हो गई । फिर उसने घम्म परिितन का विचार छोड़ दिया। याँदिं 
कबीर ने इस प्रकार जनता में विचार स्वतन्त्रता को प्रवृत्ति न जाम्मत का 
होती तथा बम के सहज रूप को सामने न लाये होते तो आज भारत 
में जितने हिन्दू दिखाई पड़ते हैं उसके चतुर्थाश शेष न रह जाते । कबीर की 

ये केवल उन्हों तक सोमित न रहा उसके पश्चात्‌ भी उनका कार्य उनके 
शिष्या द्वारा आर भो दंढ़ता से सम्पन्न हुआ । इसो के फलस्॒हूप उनका 
विचार थारा से अनुप्राशित अनेक पन्‍थों का प्रव्तेन हुआ और कबोर के 
समान हो अनेक विचारकों का जन्म भी । इन पंथों और विचारकों में 
नानक पंथ, दादू पंथ, लालदासी लोभ, साथ लोग, धरनीदास, चरनदात्त, 
१ देखिए प्रकरण - रुढ़िवादी विचारका ... ह 
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नारायणी और गरीबदासी लोग, पत्चद्ध पंथ, प्राणनाथी संत, राघात्वार्मी 
सत्पंग आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से मुसलमान विचारक भो 
कोर से प्रभावित हुओ थे । इनमें यारी साहब, बुक्ला साहब ओर दरिया 
साहव हैं ।१ 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर का मध्यकालोन विचारकों में विशिष्ट 
स्थान है। उनको विचार बारा मध्ययुग के. लिए अनुप्रम देन थी | यह वह 
सुधा थी जिसे पान कर पतित भा उठ खड़े हुए ओर निराश आशा से 
वाच उठे थे । यदि कबोर का जन्म न हुआ होता तो आज भारत का 
इतिहास कुछ और हो होता ) 





१ इनका विस्तृत विवेचन आचाय -ज्ितिमोहन सेन के प्रसिद्ध ग्रथ 
मेडिवल मिस्टीसिज़्म में देखिए । - 


पर 


आठवाँ ग्रकरण 


उपस हार 


कबीर के विचारों के दो मूल उत्स--कबोर की गतिभा--अनुशीलन 
की क्षमता--विचारों का संग्रह--विचारधारा की विशेपता--क्रांति भावना-- 
प्रेम भावना । 


॥० पी 


कबोर को विचारवारा के सूछ्म ओर सात अध्ययन के पश्चात्‌ यह 
स्वयं स्पष्ट होने लगता है कि उसके मूल उत्स दो थे---अलौकिक प्रतिमा 
और सत्यानुभूति । इन्हीं दोनों का स्वर्ण और सुगंध सहयोग पाकर उनकी 
वाणी थिरक उठी थी । उन्होंने अपना सारा जीवन सत्यान्वेषण एवं सत्य 
के प्रयोगों में व्यतीत किया था । जिन सत्य खण्डों की अनुभूति उन्हें यूढ़ 
चिन्तना और विचारात्मकता के माध्यम से होतो थी, उनकी प्रतिभा उन्हें 
शब्दमय रूपों में एक विचित्र सोन्दर्य के साथ व्यक्त कर देती थी । शाश्वत 
सत्य तत्व ही आत्म तत्व है। कबीर को प्रतिमा ने उसी की मधुमयी गाथा 
याई है । इन अमूल्य सत्य अन्थों का अनुभूति के बीच-बीच में उन्हें जो 
भी मिथ्या तत्व और आडम्वर के असत्य मय उपल शक्ल मिले उन्होंने 
उनको जी खोलकर ठुकराया है । उनकी अक्खड़ता का पता ऐसे ही अवसरों 
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पर मिलता है | ऐसे हो अवसरों प्र उनका क्रांतिकारों रूप भी व्यक्त हुआ 

है। उनको क्रांतिभावना ने उनको विचारथारा में एक ऐसा गप्रवेग भर दिया 

था जो मारतीय साहित्य में क्या सम्मवेतः विश्व साहित्य में खोजने से भो 

न मिलेगा । कवोर को इन्हीं सब विशेषताओं को पाकर उनको विचारघास 
इतनी भहत्वशालनी हो उठो है । 

है 


: प्रतिभा के अन्तर्गत प्रधान रूप से चार शक्तियाँ आती हैं---सत्व 
ग्राहणी शक्कि, तत्व घारणा शक्ति, उदूभावना शक्ति , और अभिव्यज्जना' 
शक्कि । कवोर में यह चारों शक्तियाँ अपरिमित मात्रा में विद्यमान थीं । 
उनको तत्व आहणो शक्ति तो इतनी प्रखर थी कि वे दुरूह से दुरूह और जटिल 
'से जटिल विषयों को सुनते-सुनते ही समझ जाते थे । तमो तो वे भारत के 
प्रत्येक दशेन, प्रत्येक धर्म सूच्टमाति सूच्म सारभूत तत्वों को आत्मसात्‌ करने 
में समर्थ हुए ये । कमो-कभो तो उनका श्रतिभा कीः इस शक्कि पर मुग्ध हो 
जाना पड़ता है। परिडतों, मुल्ला, मौलवियों से उनका विरोध था। वे 
उन्हें अपना गुरु नहीं बना सकते थे, और न वे हो- कबीर को कभी कुछ 
समकाने का प्रयत्न करते होगे । किन्तु फिर भो आश्चय हैं कि उन्हें इनकी 
इतनी सूच्ष्माति सूक्ष्म बातें ज्ञात थीं कि जिनको सम्भवत: उस विषय के 
विद्वान्‌ भो नहां जानते होंगे । इसका प्रमुख कारण उनको तत्व ग्राहणी 
शक्कि को .विलक्षणता ही थी। 


कबीर की धारणा शक्कि तत्व आहणी शक्ति से भी अद्भुत थी । सूच्ूम 
विषयों को समझ लेना उत्तना कठिन नहीं है जितना उनकों . सदैव स्मरण 
रखना । कवोर कीःस्वनाओं को देखिए, उसमें-उन्होंने दशन और योग की. 
सच्माति सच्म बातें वर्शित की हें । जिस जुलाहे ने स्वयं कहा है “विदिया. 
न परठ वाद नहिं जानउ?? वही*“हिंदूं /धम की हिंदू दशनों की -इतनी: 
सूक्ष्म बातों का वणन करता है जिनकों देखकर आश्चर्यान्वित होना ही 
पड़ता है। ' 
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उनका मस्तिष्क वास्तव में वह अन॑त रत्नाकर है जिसके अंदराल में 
विचित्राति विचित्र अनुभव ओर अनंत रत्नराशि बिंखरो पड़ी थीं। उनकी 
विचारधारा में वे रत्न स्पष्ट कलकते हुए दिखलाई पढ़ते हैं। 

कबोर की उद्भावना शक्ति भो अलौकिक थी । कल्पना और मोलिकता 
उद्भावना शक्ति के नामान्तर हैं । कबत्रीर की कल्पना शक्ति बढ़ी प्रचणड 
थी । उसके सहारे वे जटिलतम हूपक ओर विचित्र उलटवासियों की योजना 
करने में समर्थ हो सके थे । उनके रहस्यवाद में विरह मिलन के जो अनेका- 
नेक मधुर चित्र हैं उनके मूल में उनकी विशाल कल्पना हो है। उनकी इस 
कल्पना शक्ति ने ही उन्हें हिन्दी का मधुर ओर सुन्दर कवि बना दिया हैं। 
कह्पना के राथ-साथ कबोर में अद्भुत मौलिकता भी थी। उनेके हृपका, 
अन्योक्तियों, उलटवासियों आदि में अग्रस्तुतों को सुन्दरतम योंः.ना उनको 
मोलिकता की ही परिचायक है | कबोर की मौलिकता एक वात में ओर हैं। 
उनका नियम था क्रि वे किसी विचार का पिप्ट्पेषण नहों करते थे । वे दूसरे 
के सारभूत तत्वों को.अहण तो अवश्य करते थे, किंतु उनकी अभिव्यक्ति वे 
प्रतिभा के सोचे में डालकर हीं करते थे । अनुभूति को अग्नि में . परिष्कृत 
किए हुए कबीर के विचाररूपी स्वर्णकण प्राचोन होते. हुए भी अभिनव 
ही दिखलाई पइते हैं । यही उनके विचारों की मोलिकता है। उनकी 
विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व इसो मौलिकता पर आधारित हैं । 


मौलिकता के वाद अभिव्यण्जना शक्ति आती है।'*अभिव्यज्जना 
वास्तव में वाणी का प्राण है। कबीर की प्रतिभा वाणी के इस प्राण से 
पूर्ण रूपेण अनुप्राणित थी । भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख प्रसाथन है । कबीर 
भाषा के डिक्टेटर थे । जहाँ पर जेंसी भाषा की आवश्यकता होतो थी कबीर 
वहाँ वेसी ही भाषा प्रयुक्त करते हैं । यदि अधिक सुन्दर ढंग से कहना चाहें ' 
तो आचाये हजारी प्रसाद जी के शब्दों में कह सकते हैं कि “जिस बात को 
उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा 
लिया है। वन गया है तो सोधे-साथे नहों तो दरेरा देकर । भाषा कछ 
कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है | उसमें मानों इतनी हिम्बपे द्दी 


> है 


बह 
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नहों है कि वह लापरवाह फकड़ की किसो फरमायश को नाहीं कर सके । , 
अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने को जसो ताकत कबौर को 
भाषा में है वेसी बहुत कमर लेखकों में पाई जाती है ।”' इस प्रकार स्पष्ट है 
कि भाषा पर कबोर का एकाधिकार था । उनकी अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा 
सोन्दय भाषा पर हो आश्रित है । इस अभिव्यक्कि सोष्ठय ने कबीर की वा नयों 
का काफी महत्व बढ़ा दिया है । 


अनुशीलन की ज्षम्त[ई--प्रतिसा की विभिन्न शक्षियों के साथ-साथ 
| कबीर सें विचारों ओर वस्तुओं के अनुशोलन की अद्भत शक्ति थी | वार- 
पार कह जा चुका हैँ कि कबोर का जीवन सत्य के प्रयोगों में बीता था | 
जीवन झोर जगत में जो कुछ भी उनके सामने आया उसे उन्होंने कमी: 
उसी रूप में अहण नहीं किया । उनका यहें नियम था कि वे प्रत्येक बात पर 
विचार करते थे, उसका अनशीलन करते थे, फिर जब उसे वे ग्राह्म समभते 
तो आत्मसात्‌ कर लेते थे । किंतु जिन बातों को असत्य, मिथ्या ओर 
आडम्बर रूप सममंते थे उनका वे डटकर विरोध करते थे। उनके सामाजिक 
विचार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ' | 3.8 


पीछे सामाजिक-विचार वाले प्रकरण में कहा जा:चका - है. कि जिस 
समय उनका-उदय हुआ था: भारत में वाह्याचारों का. बवंडर उठ. रहा. था. 
इस बचंडर में सत्य असत्य मिलकर एक हो गए थे । कबीर को.इस -बवंडर. 
का सामना करना पड़ा था। ऐसे समय में उन्हांने अपनी अनुशीलनात्मक 
प्रवृत्ति से ही काम लिया-। इसी के सहारे वे नीर-क्ञोर का विवेक. कर सके 
थे.। इसो के वल पर वे समाज को, धर्म को, दर्शन को, साहित्य को सभी 
की एक अभिनव रूप देने में समर्थ .हुए थे । उनके धार्मिक और सामाजिक 
विचारों का अध्ययन उनकी इसी अनशीलन को क्षमता के प्रकाश में 
करना चाहिए बे 





१ डा० हजारी प्रसाद---कबीर!? (डपसंहार) - 
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विचारों का संग्रह:--कत्रीर की अ्रजुशोलन को क्षमता ने जो 
सबसे बढ़ा काम कियो था वह था सदविचारों का संग्रह | बैंसे तो कबीर 
के जीवन का लक्ष्य ही त्रह्म या आत्म विचार करना था। उनकी आध्या- 
त्मिक विचार ्यता ने ही उनके सच्ची स्वरूप को संवारा था । जिस प्रकार 
विद्याआ में आध्यात्म विद्या का सबसे अधिक महत्व है उसी प्रकार विचारों 
में आध्यात्मिक विचारों का स्थान हैं । कबीर ने अद्भुत अनशीलन क्षमता 
रि अलेकिक प्रतिभा के सहारे विविध दशेनों, विविध धर्मों के सिद्धान्तों का 
अध्ययन करके उनके सारभूत विचारों का संग्रह किया था । उन्हें जहाँ कहीं 
सत्य के पोपक विचार मिले उनका उन्होंने सहष स्वागत किया । यही उनकी 
मद्दानता थी । इसीलिए उनके विचार इतने ऊचे हैं । इस विचार संग्रह के कार्य 
में उनकी सारम्राहणी एवं नोर-च्तीर विवेकारणी बुद्धि ने बहुत अविक सहा- 
यता पहुँचाई थो । 


उनकी विचारधारा की विशेषताः--उनकी विचारधारा के 
वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करते समय हमें उनके व्यक्वित्व की दो एक. 
बातें अवश्य स्मरण रखनी पढ़ेंगी | उनमें से एक है उनकी क्रान्ति भावना । 
कबोर की क्रान्ति भावना कुछ तो पूव जन्म के संस्कारों का परिणाम और कुछ 
युगीय परिस्थितियों को देन थी। जिस समय उनका जन्म हुआ था,. 
उस समय देश में अनेक धार्मिक मत और साधनाएँ प्रचलित थीं। इन 
सभी में वाह्माडम्बरों की प्रवानता थी । कबीर जन्म से ही इन वाह्याडम्बरों 
की प्रतिक्रिया कां भाव लेकर उत्पन्न हुए थे। अ्तिक्रिया की भावना का 
प्रचएड स्वरूप ही कवीर में क्रान्ति बनकर अवतीण हुआ है। यह क्रान्ति 
भावना कबीर के व्यक्तित्व: को सबसे प्रमुख विशेषता है । इस क्रान्ति के: 
कठोर कंश उनको विचार धारा के सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। उनके. 
सामाजिक, दाशंनिक, धार्मिक और यौगिक आदि सभी प्रकार के विचार इसी 
क्रान्ति के खवर से स्व॒रित हैं । सच तो यह है उनके व्यक्वित्व में तो मानो... 
वह शतशः मूर्तिमान हो उठो थी । उनकी इस क्रान्ति भावना ने. दशन जेत्र 
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मे पेलत्तेंण आरूसआातीतं ब्रह्म॑कों “स्थापना को है।उतत्वॉनभूंति नें:चुद्धि- 
मूलंक तंक का दृढ़: विरोत किया है ।घम्त नेत्र में (४उसने- विविध: धर्मों: के 
विक्त हुए विशेष रूपं का/ःखण्डकः ओर सोधे ओर' “संच्चे सरल धम का 
पत्थापन कियो है। संमाज ज्षेत्र में उनकी / यही क्रान्ति-भावना-सदाचरण 
और साम्येबाद “का रूप थारण-कर <सामने/ आई; है ।- लोकाचार. और: वैदा- 
चार जानेत कुरीतियों का तो उसने मूलोच्छेदन करने का हो प्रयत्न किया 

। कान्ति के वशोमूत होने के कारण “कर्वोरम्का स्वभाव कुछ फक्कड़ तथा 
3 उन्मन सो हो गंया आ' । इसी से - वह कठु स्पष्ट वादी:हो गए थे.। 


इस प्रकार क्रान्ति-ने कबीर की संमंेस्त विचारधारा को.अपने :अधीने केर 
रखा है ।८ ॥ 


प्रेम तत्व कबीर को विचारधारा: का आग: प्रदायक अगणु है। महात्मा 
कपीर का स्वरूप ठोक वैसा ही है.जैसा+प्रेम ने; उसे-संबारा है। आलोचक- 
“गण प्राय: उनके : ख़रूप ,का विवेश्न्न;;:करते हुए उन्की -यह विशेषता भूल 
जाते हैं। तभी वे उन्हें कोरा... दाशनिक,-..सुधारक और. .धर्मोप्रदेशक समझ 
बेठते हैं। इसमें कोई सन्देह नहों कि कबीर दाशेनिक, सुधारक और घर्मापदेशक 
सभो कुछ थे। किन्तु उनके यह सभी स्वरूप प्रेम से विशिष्ट हैं । इस प्रेम 
तत्व की प्रवानता के कारण ही वे आध्यात्म क्षेत्र में सहजवादोी और सदा- 
चरण प्रिय भक्त दिखाई देते हैं। समाज क्षेत्र में इसो प्रेम तत्व ने उन्हें 
सहानुभूति विशिष्ट सुधारक बना. दिया है। इसी प्रेम तत्व के प्रभाव से 
उनका हठयोंग भा सहज योग में परिवर्तित हो गया है। अंत में यह कहना 
आवश्यक है कि कबीर की सारी विचारधारा का अवतेन हो प्रेम मूलक, 
त्रह्मानु भूति-जनित समाधि की अवस्था में हुआ था । इसीलिए उनमें मानव 
जाति के लिए अमर संदेश निहित है। उनमें रहस्यवाद के समावेश का भी 
यही कारण है । श्रेष्ठ काव्यतत्व का स्फुरण भो इसी कारण हो सका है। 
तभी उसमें एक अलोकिक रस थारा प्रवाहमान है । भवभूति ने वाणी को 
आत्मा कौ कला कहा है।* कथीर को वाणी वास्तव में आत्मा को कला 
३ उत्तरराम चरित--प्रथम अँक--प्रथम श्लोक 
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'ही है । तभी तो उसमें गूढ़ आध्यात्मिकता, अक्षय आनन्द और अंत 
"कल्याण भावना 'भरी है ।सच्र'तो यह,है क्वि.उसमें अलौकिक अमृत 
भरा हुआ *है, जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य को पत्नी 
मेत्रेयी व्याकुलद्दो उठठो थी। इसी अम्ितत्व को पाकर निष्याण होती हुई 
"मध्ययुग की भारतीय जनता एक “वार जीवन ओर ज्योति से फिर जगमगा 
'उठीथी। 
इस प्रकार महात्मा कबोर नवयुग का निर्माण करनेवाले-मारत की 

अन्यतम विभूति थे। मध्यकालोन सोये हुए युग-कों जगाने का श्रेय उन्हीं 
'को है। हताश भारत को" हाथ पकड़ कर उन्होंने हो उठाया था । उन्हीं की , 
अलोकिक प्रतिमा को पाकर साहित्य थिरक उठा था| उन्हों के अनुतदश , 
हैं दृत-प्राय हिन्दू “समाज जीवन ज्योति से जगमगा उठा था। उनके हो 
विचार अनभूति 'के संसंग से उचतम दशन-को पश्रसूति हुई हे । उनके हा । 
पांवन हृदय से भक्ति'की वह अलोकिक धारा बही थी जिसके स्पश मात्र से | 
आज भी जड़' चेतन और चेतन तन्मय हो उठते .हैं।. 


ह 'परिशज्िष्ट 
कबीर पंथ की रूपरेखा 


 कबोर, के कुछ पारिभाषिक शब्द, सहायक. ग्रन्थ।.की सूचो 


नि 


“कबीर के विचारों का -परवर्ती रूप 

: क़बीर पंथ को जतेम्तान .रूपरेखाः--आज का .कबोर - पंथ एक 
व्यवस्थित “बम पद्धति के रूप में-दिखाई पड़ता है । अन्य-धर्मो को भाँति 
उसका अपना एक विस्तृत, साहिंत्य है -. उसके अपने अलग आध्यात्मिक 
सिद्धान्त हैं । उसको.साथना पद्धति, उसके विधि. विधान, उसके रीति-रिवाज 
उसके तीर्थ स्थान आदि सभी कुछ अपने अलग .ही हैं, उसका आधुनिक 
रूप हिन्दू थम से. अत्यधिक प्रभावित मालूम परढ़ता-है। उसकी .रूपरेखा 
उससे काफी मिलतो जुलती है । कबीर ,की. प्राणी -में प्रतिष्ठित सहज धर्म 
से कचोर पंथ का. कितना साम्यःओर वेषम्य . है इसको ससभने के 'लिए 

कबीर पंथ पर भो.एक विहृग़म दष्टि.डाल लेनी चाहिए । 
कबीर प्रंथियों:के: आध्यात्मिक सिद्धांत बहुत जट़िल नहीं :हैं । उन -पर 
हिन्दुओं के अद्ृतवाद तथा .पोराणिक वेष्णव-मत- आादि .का अच्छा अभाव 
पड़ा है। पहले उनके -उष्टि विकास क्रम पर विचार .कर सिया जाय । कबोर 
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पंथियों में श्रेष्ठता की दृष्टि से घष्टि को दस लाकों में विभाजित कर रखा 
दै। इस लोक विभाग के अनुसार ही उन्होंने इश्वर के भो दस स्वरूप माने 
हं। इन दर्सों हपों में से प्रत्येक एक-एक लोक का अधिष्ठाता माना गया 
है। इन्हों दस लोकों के आधार पर ज्ञान को भी दस अवस्थार्य निश्चित 
कौ गई हैं। ज्यों-ज्यों मनुप्य ज्ञान के एक-एक सोपान पर चढ़ता जाता 
है त्यों-त्या वह उच्चतर लोक का अधिकारी बनता जाता है। इन लोकों 
मे सत्र उच्चतम लाक सत्य लोक हैं आर श्रेष्ठतम पुरुष सत पुरुष है। 
इस सत्‌ लोक में पहुँच कर साधक जावन मुक्त हों जाता है । वहाँ पर 
निरज्जन के वन्‍्धन नहीं * पहुँचते । यह निरू्नेन कौन है? इसका वढ़ा 
मनोरं जक इतिहास है । कहते हैं सबसे प्रथम केरल सत्पुर्ष का अस्तिल 
था। कवीर के राम और कबोर पंथिया के सत्पुरष को एक ही समझना 
चाहिए । इन्हों सत्पुरुष ने विश्व का निर्माण किया । उसमें उन्हें!ने अपने 
सात पूत्रों को श्रतिष्ठा को । इन पुत्रों के नाम क्रमशः सहज, ओंकार, 
इच्छा, सोहंग, अचिन्त्य और अच्तर हैं । सत्पुरप के यह छुट्ों पुत्र जब 
संसार में शान्ति और व्यवस्था स्थिर न कर सके तब सत्पुरुष ने सातवें 
पुत्र को उत्पन्न करना चाहा ।सत्पुरुष ने अक्षर को जल में श्रगाढ़ निद्रा 
में सुला दिया |, जब उनकी नींद हृटी तो उन्होंने एक अंडे को तैरता हुआ 
देखा । वह उसपर मनन क्ररने लगे । वह अंडा फूट गया । उसमें से ही 
यह एक निरज्जन नाम का भयानक परुष निकला । इन निरज्ञ्न महाराज 
को काल पुरुष भी कहते हैं।इस क्राल पुरुष ने तपस्या करके सत्परुष से 
तीनों लोकों का (स्वर्ग, नरक ओर प्रथ्वी) आधिपत्य' माँग लिया । अभी 
इन लोकों की दष्टि नहीं हो पाई थी, "कच्छ॒ुप महाराज उसके प्रयत्न में ही थे 
कि निरक््जन महाशय उनसे लड़ पड़े,। उन्होंने कच्छ॒ुप के सोलह सिर कार्ट 
कर सूर्य, चन्द्र आदि का निर्माण किया कच्छुप ने सत्परुष से निरव्जन के 
विरुद्ध शिकाग्रत की ।. इस पर सत्पुरुष ने निरज्जन को अपने लोक से वहिष्डेत 
कर्‌ दिया | यद्यपि,कि निरज्जन के पास मनुष्य बनाने का-सारा सामान था 
क्रिस्तु वह उससे मनुष्य का निर्माण करने में. असमर्थ था । अतः “उसने 


र 
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कच्छुप के तीन सिरों को उदर अस्त कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि वह कामोन्सत्त हो. गया । फिर उसने सत्‌परुष से अपनी इच्छा पूर्ति के 
लिए प्राथना को । उसको प्राथना पर सतपुरुष ने साया की स्थष्ट को । माया 
ओरनिरूजन के सहयोग से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश का जन्म हुआ । इन तीनों 
को उत्पत्ति-के पश्चात्‌ निरज्जन ने चार वेदों की रचना की ॥ इनकी रचना 
करके वह अस्तध्यान हो गया । पुनः माया ने तीन कन्याओं की छट्टि की । 
किन्तु वेद और कन्याएँ समुद्र में विलीन हो गई। ब्रह्मा ओर विष्णु ने 
समुद्र का मन्धन करके उन्हें फिर निकाल लिया । कन्याएँ त्रह्मा, विष्णु, 


महेश को क्रमशः ल्रियाँ हो गई ओर वेद, लोक में चार स्वष्टपों में प्रचलित 
हो गया। : 


आगे चलकर त्रेद्मा ने इस संसार को दृष्टि क्री.। मनुष्य त्रिदेवों की 
पूजा में ही लीन हो गये । सत्पुरुष का उन्हें ध्यान भी. न रहा । किन्तु 
माया ने ज़ब यह देखा कि मानवं दृष्टि में उसके पुत्र उसकी प्रतिष्ठा कम 
कर रहें हैं तव उसने तीन कन्याओं की और छष्टि को । इन कन्याओं ने 
संगीत, तृत्य आदि से संसार को इतना आक्ृष्ट किया कि वेद माया को 
देवी के रूप में पूजने लगा ।. मुमुक्तुओं ने सतपुरुष से .मुक्ति की प्रार्थना की 
तो उन्होंने कवीर- को सन्देश लेकर, भेजा ।१ कबीर पंथियों का कहना है कि 
'प्रलय काल में. सब कुछ नष्ट हो जावेगा केत्रल सात ; पुरुष रह जायेंगे । 
'यह हुआ निरब्जन महाराज का पसारा और उनकी. गाथा । अब हम अपने 
:विंषय पर फिर आते .हैं। दरों लोकों ओर उनके अधिष्ठाताओं तथा ज्ञान 
'की अवस्थाओं का क्रम निम्नलिखित कोष्ठीकरण .से स्पष्ट हो जाग्रेगा ।*े 





१ 


-“१- अनुराग : सागर आदि कबीर पथी ग्रन्थों में. ऐसी ही बातें हैं। 
कबीर एण्ड हिज्ञ फालोअस्‌ ?--पू० १३८: ह 





| अकाल. | करसीबलण. - लोक 





सत्‌ पुरुष सत्‌ लोक 


सहज सहज द्वीप 
ओंकार - ओकार द्वाप 
इच्छा इच्छा द्वीप 
सोहंग सोहंग द्वीप 
अचिन्त्य अचिन्त्य द्वीप 
... अक्तर लाहूत 
निर|ज्जनांनन्द मांया | जबरुत 
त्रह्मा, विध्णु और शिव मलकूत 
.. सब अन्य जीव नासूत _ 


ध् 





ज्ञान की अवस्था 


शब्द्सार 
दैनाक 
हुकुम मुर्तिंद 
जुलकर चन्द्राकि 
व्यानदोराहियात 
तख्वहत 
, मारिफत 
हकीकत 
तरीकत 
शरीयत 


साधक को विधि विधानों का पालंन नासूत तक ही सीमित रखता है 
उपासक साथक मलकूत तक पहुँच जाते *हैं। उपासक साथकों की पहुंच 


जिवरूत तक हो जाती है | मारिफेत या ईश्वरीय ज्ञान आप्त करनेवाला 


लाहूत॑ तक पहुँच जाता' है । कुछ ऐसे भी सिद्ध साथुं होते हैं जो अचिन्य 
द्वीप-तक पहुँच जाते हैं । सहज द्वीप तंक केवल त्रिदेव हो पहुँच सकते हैं। 


जोव सद्गुरु के उपदेश के द्वारा हो सतलोक को प्राप्ति कर सकता | 


यहाँ प्रत्यक्ष कत्रीरपंथियों की यह विविध लोक कल्पना ओर साधना के 
विविध सोपान बहुत कुछ सूफियों की पद्धति पर किए हुए जान पढ़ते हैं। 


_कबोर पंथियों के मतानुसार जोव सत्पुरुष के ही अंश हैं। कि्तु वे 
अपने को उनसे भिन्न सममभने के अम में फँसे हुए हैं। कंब्रीर पंथी जन्मों 
न्‍्तरवाद में भी पूण विश्वास करते हैं..' यह “लोग ' अन्य वं्भी को केंवल 
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निरजन का पसारा भरः समभत्तें हैं!ओर' अपने पंथ को ही संचा पंथ कहते* 
हैं।. कबीरे- पंथियों-कों धर्मराक .की' भी” कल्पनाः'मान्य . है| :धमराय॑ 
ही मनुष्यों को कम अकमे के: अनुसार फलाफलः देते .हैं।। “जब' जीव 
निरुजन पुरुष के: मांया' जोल- में? फेँसा रहता हैः-तब" बिना सदुगुरुकोः 
हपा के मुक्कि की कोई आशा' नहीं है'। किन्तु एके समग्र ऐसा भी आयेगा 
जेब निरंजन पुरुष की साम्राज्य अंच्तर परुष को- मिल जायेंगाओऔर निर्ंज्जन- 
पुस् का प्रंभुत्व छिप जायेगा.। अचक्तर परुष' के शासन में समंहत जीवों की 
मुक्क हो जाने की आशा जागृत होंगी'। 28:52 कर 
फबोर पंथ में कवीरः सच्चे सद्गुरु समझे जांते हैं ।* वे बन्धनों' से मुक्के 
करनेवाले ' कहे - गये हैं।। कवोर पंथो उन्हें” सत्परुष के: :सम्देशंवाहक भर: 
मांनते हैं; सत्परुष “का अवतार नहीं क्योंकि उनका“ अरक्ार' और - शरीर 
केवल मनुष्यों को दिखाई मंर देता हैः। वोस्तव- में'वे अशरीरी हो हैं । 
प्रत्येक युग में सत्परुष' उन्हें संसार में उपदेश देने के लिए. भेज देतेः हैं।। 
वे सत्युग में सत्सुंकृति, त्रेता में मुनीन्‍्द्र,-द्वापर में करुणामय ऋषि तथा 
कलियुग में कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं।।  * है ० 
“४ कबोर पंथियों ने मोक्ष प्राप्ति में भक्तिःको विशेष' महत्व दिया: है। 
भंक्ति के साथ-साथ सदाचरणं भो परमांवश्यंक है।- गुरु भक्ति ओर साधु 
सेवा भी परमापेज्षित है'।” स्वृसम्बेद ( कचीर पंथियों:का अपना: “धार्मिक 
साहित्य ) पढ़ना भी उनके धम' का एक अंग हैं। सिद्धान्त रूंप में 
कबीर पंथी अद्दे तवादी कहे जाते हैं । हे 8०६ हे 
कवीर पंथ में बहुत से रीति रिवाज संस्कार आदि का भी प्रचार है। 
इनमें 'परवाना? नाम का संस्कार बढ़े समारोह के साथ मनाया जाता है। 
यह हिन्दुओं के यज्ञोपवीत संस्कार से. मिलता जुखता है। त्योहारों के 
स्थान पर इनके यहाँ चौका नाम का. उत्सव होता है यह भी बड़े धूम धाम 
से मनाया जाता है। आजकल इसमें उपासना और अचन का जो स्वृरूप 
प्रचलित है वह हिन्दुओं को वेधो उपासना से बहुत साम्य रखता दै। 
कवीर पंथियों में माला का वहुत प्रचार है । उनके कुछ अपने मन्त्र भी 
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अलग हैं।। : इनके यहां कठी; पहनने. को:भी प्रथा है. कंठी नाम का. एक. 
सत्कार होता: है .। * इसः.-सँसस्‍्कार के वाद ही कठी पहना: दी जाती. है. और 
कंठी: पहननेत्राला ,व्यक्ति >भगत के नाम से पुकारा : जाता है ।. कबीर पंथ- 
मे जा।त-पाति का भेद भाव मान्य नहों है किन्तु उसमें हम उसका उस हुप- 
में .वाहध्कार चहों देखते जिस रूप. में कबीर साहव ने अपनी.- वानों -में किया 
हैं । आजकल कबीर पंथ्‌ में मूर्ति पूजा: और तीर्थाटन आदि की ढांगवाजियाँ. 
“जिनका कबीर साहब जीवन भर विरोध करते रहे थे---भो आा गई हैं.। 
कबीर के पंथ के पचास मूल सिद्धान्त हैं। इनका निर्देश कबीर मंसूर,- 
कबीर चरित्र आढद्वि श्रथों-में किया गया है. इनका पालन कबीर पंथी के 
लिए परम विधेय- ठहराया ग़या है।: संक्तेप: में कौर पंथ रो यही ह्परेखा हैं।. 

हम .क्रौर पंथ और कबीर के सहत, धर्म की यदि तुलना. करके दे 
ता : ज्रिसकोँंच भाव.से कह सकते हैं कि -दोनों में बढ़ा अन्तर है। इसमें. 
कोई सन्देह नहीं कि कबीर पंथ कबीर दास जी के उपदेशों का आधार लेकर 
दी. खड़ा हुआ दे किन्तु समग्र के अवाह- में पड़ कर यह पौराशिक हिन्दू धर्म 
से इतना अधिक प्रभावित हुआ-कि वह मूल आधार को छोड़ कर. त्रिशंकु 
को : भाँति, अथर में उछल रहा है। आज के कबीर:पंथ का- स्वरूप उस 
पोराणिक्‌ हिन्दू धम:के पाखरडपूण स्वरूप से, जिसके विरोध में कवोर दास 
जी की वाणी. अदत हुई-थो---किसी प्रकार.भी कम्र.पाखरड-पृर्ण नहीं हैं. 
क्वितना अच्छा होता: यदि कोई महात्मा कवीर .फिर.उदय-. होकर उसका * 
- परिष्कार करते | 


'कवीर, के कुछ शब्द. और उनका .संक्षिप्त : 
ऐतिहासिक विंकासक्रेम 
शून्य/-- कबीर की रचनाओं में स्थानं-स्थान पर “शन्य? शब्द का 
“योग मिलता है। यहाँ पर संक्षेप में हम उस पर विचार कर लेना आव- 
सयक समझते हैं। भारत में शन्‍्य शब्द अंत्यन्त' ग्रांचीन काल से प्रयुक्त 
देता श्रायां है, किन्तु भिन्न-भिन्न युगों और देशरनों में इसकी धारणा 
अलग-अलग रही है । ब्राह्मग दशनों में इसकां प्रयोग सकल सत्ता के अर्थ 
में हुआ है।१ अद्वेतवादो गोड़पादाचार्य ने माण्इक्योपनिषद्‌ को कारिकाओं 
में इसका प्रयोग इसी अंथ' में किया है। ब्राह्मएं दर्शनों के पश्चात बौ 
न का उत्कषे हुआ | बोद्ध दर्शन में शुन्त्र शब्द को अत्यधिक महत्व 
दिया गया: है | शून्यवाद बौद्धों का प्राचीन मत है । नागाजु न तथा 
आयेदेव नामक आचायों ने प्रज्ञा परिमिंता आंदि अन्थों के आधार पर उसका 
“देपादन किया था। शंकराचार्य ने वेदान्त सूत्र के भाष्य में बौद्धों के श॒ज््य 
गई को स्पष्ट करते हुये लिखा. हैर कि “बौद्धों के अलुसार -आत्मा -या 
नह कोई भी नित्य वस्तु जगत .केःमूल में नहीं है। जो उस्तु दोख पड़ती 
है जणिक और शुन्य है.।? कुछ. .विद्वानों की धारणा है कि वौद्धों का 
जय वास्तव में आत्मतत्व के निषेध के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, जेसा 
के शकराचाय ने समझाने की ०... समझाने की. त्ेष्ठा को है | उनका मत है कि बा ज्ेष्टा को है । उनका मत हे कि बौद्धों ने 





3 बलदेव उपाध्याय---“भारतीय :दर्शन??---छए० २१४६ कहे 
हु पेंदान्तसून्र साष्य--२ ॥ भ८। रे ६. श्ड पक: न हि का ०-० 7 सी 2" >डं रा धर 
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तत्व की अनिवंचनीयता सिद्ध करने के लिए हो उसे श॒न्य रूप माना है।' 
एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक लिखा है कि वादों का शन्य वास्तव में परमाथ 
सत्ता का ही वाचक है ।२ कुछ विद्वान शन्य का मध्यमार्गीय अर्थ लगाते 
हैं । उनका कहना है कि तत्व न तो सत्‌हूप है और न असत्‌हूप हो । उसका 
स्वरूप दोनों के मध्य विन्दु से निर्यात है । उसे वह शून्यरूप मानते हैं। 
इस प्रकार बौद्धों के शज्यवाद के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । हमारी 
समझ में इस शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने तत्व की अनिवचनीयता ही 
घ्वनित करने के लिए किया था | बाद में दूसरे आचार्यों ने उसे निषेष 
ओर अभाव रूप कह्पित कर लिया । नागराज न ने उसे सत्‌ ओर असत्‌ के 
बोच का एक द्वताद्वेत विलक्षण वस्तु ध्वनित- करने की चेष्टा की । आगे 
चलकर महायान मत. में वही शत्य परमाथ सत्ता का वाचक माना जाने लगा । 
इसके पश्चात्‌ इस शूज््य शब्द का प्रयोग ओर प्रचार सिद्धों में बढ़ा । सिद्ध 
लोगों का सम्बन्ध भी किसो न किसो हूप में.बौद्धों से ही था। उनकी शल्ब 
सम्बन्धी भावना वहुत कुछ बांद्धों से. मिलतो जुलतो है । नागाजु-न का 
शज्यवाद इनमें द्वंताद्वत विलक्षणवाद के रूप में विकसित हुआ है ।* महा- 
आनियों में शल्य शब्द महासुखबाद ५ का वाचक भो समझा जाता था। 
सिद्धों ने उसका प्रयोग इस अर्थ में भो किया है। सिद्धों में ऐसे स्थल- भी 
मिलते हैं जहाँ शल्य शब्द का प्रयोग बौद्धों के ज्ञणिक अर्थ में भी किया 
गया है। - 





१ बलदेंव उपाध्याय--“भारतीय दुर्शनः--छ० २१६ 
२ विनयंतवोष भद्दाचाय--“बोद्ध धर्म में योग? कल्याण योगाई! 
नश्ग्रंृ०  : हक 
३ दत्त चटर्जी--एन इण्ट्रीडक्शन ढु इंडियन फिलासफी?-- 2० १६६ 
४ 'दौहाकोष!ः---8० $०ओर छुं०,८ 
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ग्रभावे रुप, त्ंरिक रूप; द्वैतादँत विंलक्षण तत्व, केंवलावंस्था आदि रूपों के 
श्रतिरिक्त भी अन्य कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा। केवल हृठयोंग 
प्रदोषिका में' ही'इसका प्रयोग चारं-पाँच अर्थों में हुआ दहै।'। एक स्॒ल 
पर वह बहा रन्ध्र का वाचक है ।* दूसरे स्थल पर उसका अ्रथं देश काल 
पेरिद्िन्न ब्रह्म से लिया गया है।* एक तीसेरे स्थान पर वह सुघुम्ना नाड़ी 
के अथ का योतक है।* एक अन्य स्थान पर उसका प्रयोग अनाहत चक्र 
के पर्याय के रूप में भो हुआ है ।६ नाथपंथियों में आकर शून्य शब्द का 
और अधिक विकास हुआ | गोरखनांथ नें इसका प्रयोग द्वतादत विलक्ष॒स[ 


तल और ब्रह्म रन्ध्र के अर्थ के अतिरिक्त समातरि: को अवस्था के अथ में 
भी किया है। ' 


कवीर को 'शुज्यः की इस' प्रकार एक लम्बी चौंडी परम्परा प्राप्त हुई 
थी। किन्तु उन्होंने इसका प्रयोग आवबिकतर नाथ. पाथयां ओर सिद्धों के 
अनुकरण पर किया है । कबोर में शून्य शब्द कहीं पर तो सुषुम्ना का वाचक 


____ ___॒॒[॒[॒[॒[ [  अं्इ्््््ो्जिी_++++क्‍मपक्‍्न्प7+5 
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है,* कहां त्रह्म रन्ध्र का ग्रोतक है और कही केवलावस्था का संकेतक है।रे 
यहाँ तक तो वे सिद्ध ओर बोद् के अनुयायो कहे जा सकते हैं। किन्तु 
उन्होंने शुत्ष्यग शब्द का प्रयोग भावरूप ब्रह्म के अथ में भी किग्रा है,भे यह 
उनका मौलिक प्रयोग कह जा सकता है । यद्यपि पसिद्धों, नाथों और महा- 
यानियों का शूल्य शब्द कहों-कहीं भाव रूप तत्व का वाचक सा प्रतीत होता 
है किंतु ये लोग सिद्धांत रूप से कट्टर आस्तिक नहीं थ, इसलिए उनको 
शज््य सम्बन्धी भावना उतनी अधिक आस्तिक नहीं.थी जितनी कबीर की 
है। कबीर उच्च कोटि के भक्त और कटर आएउस्तिक महात्मा थे। उनको यह 
आस्तकता श॒त््य शब्द में भो अतिप्ठित है। उन्होंने कहों पर भी शूज््य 
शब्द का अथे अमावरूप और क्षणिक हूप के -अर्थ में नहीं क्रिया जेसा 
अधिकांश बाद्धों ने किया है । कबोर को वानियां का अध्ययन करते समय 
इस बात को सद्‌व ध्यान में रखना चाहिए कि कबोर का शुज््यवाद बोद्धों के 
शज््यवाद से भिन्न है। उनके ऊपर योगियों के शून्यवाद की छाया अवश्य 
है। किंतु उसे भी हम उनका सच्चा मतवाद नहा। कह सकते । उनका श॒ज्यवाद 
एक सन्च श्रद्धालु ऑर आत्तिक भक्क का शन्यवाद है | उनका शल्य अद्वत- 
वादियों के अद्ेत तत्व का भावात्मक प्रतिहृप माना जा सकता है । 


4 “कबीर अन्थावली”?---ए० १८ पर निम्नलिखित साखी देखिएः-- 
गंस जमुन उर अंतरौ, सहज सु'नि ल्‍यो घाट । 
तहां कबीरों मठ रच्या, सुनि जन जोवें बाद ॥ 

“तहुसा कोई नां मिले, सब विधि देइ बताय। 


सुनि मण्डल में पुरिष एक, ताहि रहे ल्‍यो लाइ ॥? 
क्ण्ग्र ० पछू० ६७ 


ते 
+ 


३ क० ग्र० पृ० २८३ पर ६३ अन्तिम पंक्ति 
४ अबरन बरन घाम नहिं छाम | अवरन पाइये गुरु की साम ॥ 


टारी न टरौ आये न जाइ। सुक्न सहज महि रह्यों समाइ-॥ 
« ,” क० ग्रौं० (० २६६ 


रे कं; ५ पदक 
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निरखेना 7 शुल्य शब्द के समान ८निसडजनेट, शब्द भी 


5202 ॥ 
कबीर की बोनियों में कई वार आया है । अताएव यह: पर उसका भी 
यक है । डपनिषर्दा मे इस 


हुई 


«१ | का 
ऐतिहासिक विकास संकेतित कर देना आवश 
है. उनसे यह ग्रधिकतर ध्प्माया 


शब्द का कट बार प्रयाग किया गया 
की निम्नलिखित उक्लि से यही 


हित” अथे का वाचक है. ) मुस्डकोपनिषद 
बात स्प५ होती हैः: 


“तदा विद्वान पुण्य पाषे”विधूय निरजुजनं; परम साम्यमुपतिं । 


है ; ,.. पम्ु० ३(रेऐ 

यहाँ पर निरूजन- शहद विद्वान के विशेषण के .हूप में . अयुतः हुआ दे 
और 'पाया रहित? अर्थ को यातक है । अन्य उपन्षिदों में भी इसका 
प्रयोग प्राय: इसो अर्थ में किया गया पनिषदों के अतिरिक्त, हे श्ढ्द्‌ 
श्रीमदूभागवत में भी. पाया जाता 


भर 4 ४४225 22०2 नल] 

भत्ैष्कर्म्यण्यच्युत भाववर्जितम्‌ न शसित ज्ञानमर्ल निरकजनम [| 

अथोत्‌ नेष्यकम घ्वडूप निरूजन भी अच्युत भाव के बिना शी नहीं 
शब्द निर्मल, पर्विश्न ओर अंजश्ञान, रे हिंत 


देता १ स्पष्ट ही यहाँ पर निरंजन 
गगियाँ ने. वहुत अधिक किया 


का बाँचक हैं. । इस शब्द का प्रयोग ये 
इसोलिए हखेयोग ब्रदीषिका:, में यह शब्द कई बोर आया है । एक स्थल पर 
तो यह माया रहित झुक ईईे मुक्त ब्रा का वाचक'" प्रतीत ढोता द्वै। एंक 


दूसरे स्थर्त पर इसको प्रयाग विशेषण कें रूप मे हुआ हे । वहाँ पर 


आल शद्ध और पवित्र सिकलता दे पे (शिवसंहिता? मं भी यह शब्द्‌ 
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३ श्रीमदूभागवदनाण) 8 कक 
२ हृठयोग प्रदीपिका--४ | * और भी देखिएे-7३ | 


३ दृठ्योग प्रदीपिक[-- हे [१ 
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लगभग इसी श्रथ में प्रयूक्त किया ग़या है। आगे चलकर सिद्धों और नाथों में 
तो यह शब्द बहुत अधिक प्रचलित, हुआ सिद्धों.ने इसका प्रयोग अविक- 
तर शज्य शब्द के साहचय से किया है । ऐसे स्थलों पर वह प्राय; अर्थ 
निर्विकल्पक, असंग और निपेत्त आदि अर्थों का ही बोतक प्रतीत होता है ।* 
कहों-ऋट्टीं पर उनमें इसका प्रयोग द्वेताद्वेत विलक्षण के अर्थ में सी किया 
गया है ।* सिद्धों के पश्चात्‌ इस शब्द का प्रचार नाथ पंथियों में बढ़ा । 
गोरखनाथ ने इस शब्द का प्रयोग अधिकतर निगु ण ब्रह्म के अर्थ में ही 
किया है ।* एकाघ स्थलों पर ही इसे शून्य के विशेषण के रूप में भी लाए 
हैं|» ऐसे स्थलों पर उसका प्रयोग सिद्धों की परम्परा से मिलता-जुलता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “निरण्जन? शब्द वेदिक और वैष्णव साहित्य में 
अपने साधारण अर्थ “कालुध्य, पाप या माया रहित? का बोतक था। बाद 
में सिद्ध लोग इसका प्रयोग अधिकतर उन तमाम विशेषणों के अथ्थ में करने 
लगे जो नागाजु न के श॒म्य के लिए प्रयुक्त होते आए थे। आगे चलकर 
नाथ पंथी योगियों में यह ब्रह्मरंध निवासी नाद स्वरूपी निगु ण चेतन्य ब्रह्म 
-का वाचक बन गया। 


.. ,निर|व्जन शब्द पाशुफ्त .दशन में भो पाया जाता है। पाशुषत 
दर्शन में. पशु माया विशिष्ट जीव को कहते हैं। इसके दो भाग माने 
गए .हैं:---( १ ) साण्जन ( ३ ) निर|्जन । साउज़न शरोरधारी जीव को 
कहते हैं ओर निरछजन माया विशिष्ट अशरीरो,ज़ोव को ।.इससे स्पष्ट . होता 
, है कि /निरण्जन शब्द इस दशन में झकर पूणा प्रारिभाषिक शब्द बन गया 
है ।.इसी पाशुपत, दर्शन. का आधार टोकर बहुत. सी शेव और शाक्त विचार- 

लन---777प+--7-7पपपाप"भ-भभहप्रे्पभपापा-ाभश/भ/भप  मनपघप।:झया 





१ बाग्वी--दोहा कोष-- ४० १ 

२ वाग्वी--दोहा कोव--ए० * 

३ गो० बा० संग्रह--४० ३६ 

४ गो० बा० संश्रह--2० ७३ लि 
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“पाणा्रों-को न्‍्थायत्त करनेवाली:कुछ यौगिक साधन:पुद्धतियोँ उदय . हुई । 
* इनमें एक निरूजना-साधना पद्धति: भी थी .।:इस-निरूज्जनी साधना प्रद्धति 
“प२-एकओर:तो पाशुपत' के-निरज्जज् .- सम्बन्धी सिद्धांत का !अमाव था, 
'दूसरो -ओर “सिद्धों और नाथ-पंथियों को :ग्रोगिक परम्पराओं का। 
'शाक्कों को तांत्रिक .साथना पद्धति ने भी . इनको यथे्ट प्रभावित 
किया . था ।) इन . समस्त प्रभावों को समेट कर अभिनव रूप बारण 
' कर -उठ-खड़ा होने वाला" सम्प्रदाय-ही निरूजन-मत :के नाम-से प्रसिद्ध 
»हुआ। डा»: बद़थ्वाल ने. इनके अनुयायिग्रों के साथनां सम्बन्धी विचारों का 
“अपेने एक लेख में -विश्लेषण.भो-किया:है । इस निरज्जन-मत. में निरज्जन 
“शब्द का :प्रयोग .बहुत कुछ सात्विक अर्थ में ही किया गया है | क्रिन्तु 
>सम्तवत्तः इन सात्विक निर|्जनवादियों की, एक उपशाखा भी .थी जिसके 
संस्थापक सम्भवतः शाक्ष और शेव ततान्त्रिक-थे । .उन्होंने निरज्जन को 
“पाशुपत- दशशेन में प्रयुक्त निरण्जन के आधार पर अन्यत्र-माया या-अज्ञान 
: का प्रतिरूप- मानना आरम्स-कर दिया । इस-मत के -व्नुयायों पहिले कबीर 
के समय तक - अपना - स्व॒ृतन्त्र : अस्तित्वं रखते थे ।- सम्भवतः .बम्बई प्रदेश 
“में:इस दूसरे, निरज्जन.मत का प्रग्नोम हुआः था। चाद-में जब:कबीर पंथ 
>का-उदय और ।विकास हुआ तो -निरब्जन मतत्के इस. उपसम्प्रदाय. के मत 
' वाले कबीर पंथ्र में चले गए । ,इनकों कबीर पंथःमें मिलाने का श्रेय. बहुत 
:कुछ -कंबीर-के -पुत्र कम्राल को:था.। -वम्बई/के तरफ के कबीर पंथियों-से 
“बात करने प्र.इस-बात- का आभास'मिला है ।; इस सम्बन्ध में कोई लिखित 
-प्रमाण अभो तक नहों-प्राप्त हो संके दें ।. खोज बराबर, जारी है .। .उपयु क्त 
'मत को च्राहे-इढ़ आधार. भूमि पर -प्रतिष्ठित होने के - कारण - स्वीकार--न 
“किया जाय, किन्तु इतना तो निश्चित: रूप से -कहा जा -सकता है. कि 
'कबीर पंथ में , वर्शित .निरझ्जनःमसहाराज को गाथा-ऋषोर वर्णित नहीं है । 
“कबीर:मे .निरब्जन शब्द का प्रयोग:उस अब में कभो नहों डिया था 


३ , देखिए योग-पवाह! में निरल्‍जनी साधकों-वाला छेख 
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ज़िस अर्थ और रूप में' वह कवीर पंथियों में-मांन्य है “जिन *वबॉनियों में 
निरुञ्जन शब्द का प्रयोग हेयतरः अर्थ में किया गया"हैं, - उन्हें... हम' कबौर 
का 'प्रामाणक रचनाएं नहां मानते । कवोर८ ग्रथावलों और संतगकबीर 
भ हैं दुने पर एक भा-एसा स्थल नहों मिलता जहाँ उन्हेंने निरब्जन का 
प्रयोग उसी श्रथ में किया हो जिसमें वह कवीर पंथ में प्रचलित है । 
मेरी दृढ़ धारणा है कबीर के नाम से प्रचलित वे वानियाँ जिनमें निरज्जन 
शब्द का प्रयोग सालिक अर्थ में नहीं किया गया है--कवबीर को न 
कबाोर स्वभाव से सात्विक थे। उनके ऊपर सभो सात्विक धर्म और 
तियों का प्रभाव पढ़ा था । उनकी उन्होंने प्रशंसा भो की है। अतात्विक 
व आर दर्शन पद्धतियों से इन्हें घणा थी । इसीलिए उन्हें,ने स्थान- 
स्थान पर शाक्कों की निन्‍द्रा ओर वेष्णवों की प्रशंसा की है। - उन्होंने 
असात्विक धरम ओर साधना पद्धतियों से कुछ वारतें अहएणा अवश्य की थीं 
किन्तु वे केत्रल" उन्हीं वातों को अपना सके थे, जों उनकी सात्विकता 
शोर आपस्तिकता के मेल में थीं। ऐसी दशा में यह कदापि स्वीकार नहीं 
किया- जा सकता कि कवीर ने किसी. निरञ्जन या उससे.सम्बन्धित « किसो 
असात्विक उपसंप्रदाय 'के अनावश्यक तत्व अहण किए होंगे। .डा० 
हजारी प्रसाद ने इस शब्द पर विंस्तार से विचार -किया है । उन्होंके 
निरञ्जन को एक मध्यदेशीय'पंथ का परम देवत माना है । उनका कहना 
है कि कबीर पंथ को इस “निरज्जन पंथ से अपने अत्तित्व के विकास-के. 
लिए इहन्द्ब' करना-पड़ा था ।' कबीर पंथियों' ने पराजित पंथ के .पंरम देवत 
को शैतान जैसा: मानना 'प्रारम्भ कर - दिया.। हमारी समझ में यह मद 
कनहीं लिखित प्रमाणों के- आधार पर प्रतिष्ठित नहीं: किया-यया है, .अतएव 
इसे सम्बन्ध में कुछ कहा: नहीं: जाःसकता । इतनाः तो ज्े- भी सानते 
हैं कि निर|ब्जन शब्दका प्रयोग: कवीर: पंथियों में ,याए- जाने: वाले 
निरज्जन के “अर्थ में' नहों-ःकिया है। उनकी “धारणा--है - कि .कबीर'-ने 
निरब्जन शब्द का प्रयोग अधिकतर नाथ पंथियों के अनुकरण पर किया 
है और वे उसे 'उपंनिषदों 'आंदि में प्रयुक्त, निरण्जंन शब्द से कुछे हेयतर 
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श्रथ में: प्रयुक्त मानते हैं). मेरी समझ-में यह मत - आलोचना के परे नहीं' 
है। जेसा कि हम “शून्य* शब्द पर विचार करते हुए' दिखला चुके हैं,, 
कबीर ने किसो एक शब्द ्या-साथना का प्रयोंग केवल कभी एक रूप में! 
हों किया है। वे-विकासवादों थे। उनको सारी विचार धारा. धीरे-धीरे 
विकसित हुई थी ।:यहौ कारण है कि उनमें प्रत्येक साधना, --अत्येक. शब्द 
प्रयोग और उत्येक  विच्चारधारा. के विकसित होते हुए विविंध-स्तर दिखिलाई 
पंदते हैं।  'निरूजन? : शब्द के ;सम्बन्ध में भी .यही वात लागू होती है + 
कबीर. की प्रामाणिक . रचनाओं में कहीं-कहीं -सम्भूवतः यह .शब्द पाशुपत 
दशन के आधार पर शरीर का वाचकुं है.।. अपने विकास: की दूसरी अवस्था 
में इसका प्रयोग उन्होंने (ठोक उसी अथ में. किया है, जिस अथ में नाथ 
पंथियों ओर सिद्धों द्वारा-होता-रहा है ।तीसरी अवस्था में -यहः:परांत्पर ब्रह्म 
का वाचक्र वने गया है ओर वंदिकः तथा. :वैष्णवी साहित्य में प्रयुक्त 
निर|ज्जन के अनुरूप है। कबीर का यही अन्तिम मृतवाद, था । _ 


५ 
नाद और. [वेन्द':$->जनाद विन्दु. शब्दों.का सम्बन्ध लय 
योग .साथना से- है.। लय योग -साधना अत्यन्त प्राचोन, है. कठोपनिषद्‌, 
पं इसका निम्नलिखित शब्दों में संकेत 'किया गया. हैः--- ु 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते : ज्ञानानि ,मनसा सह । 
बुद्धिरच न विचेष्टति तामाहुड परमां गतिम्‌ ॥ 
कृठोपनिषद्‌ ९/३/१० 


अथांत्‌ “जब योगाभ्यास के वल-से पंच ज्ञानेन्द्रिय:ः छुठा सन और 
सातवी बुद्धि लय भाव को प्राप्त होन्‍्जातो- हैं, - तभी: परम- गति-की स्थिति 
उपलब्ध होती है ।” इस लय योग को सिद्ध करने के संहर्सों साधन. हैं.। 
किन्तु प्राचीन काल से विवेकी साधक नाद-लग:को>हों महत्व देते आए 
हैं। शंकराचाय ने योग तारावली? नामकःअन्यःमेंः नादे:: लय साधना का 


[ ४४५० ] 


दी विस्तार से निर्देश किया है। “हठ्योंग श्रदोषिका” में तो इसे स्पष्ट हो 
श्रेष्ठ साधन कहा गया है ।* शिव संहिता ने भो “न नादसमोलय:”? 
कह कर इसो का समथन किया है । इस नाद लय साधना से ही नाद- 
विन्दु साधना का सम्बन्ध हैं। दोनों में केवल अन्तर इतना ही है 
कि नाद लय साधना में मन को नादस्वरूपी ब्रह्म में लीन करने 
का आदेश दिया गया हैं । किन्तु नाद विन्दु साथना प्रयत्त रूप 
में मन के लय से सम्बन्धित नहों है। नाद विन्द की साधना करने 
वालों का विश्वास है कि विन्द साथना से मन बुद्धि आदि स्वय॑ 
नाद स्वरूपी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हठयोंग प्रदीषिकारे में स्पष्ट कहा 
गया है कि जब विन्दु स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है और विन्द्‌ 
के चपल होने पर मन भी केन्द्रित नहों हो सकता । और जब तक मन केन्द्रित 
नहीं होगा, लय योग को प्राप्ति नहीं होगी । ह 

नाद ओर विन्द्‌ शब्दों का प्रयोग योगियों ने कई अर्थो' में किया है । 
सावारणतया नाद का अथ सूच्रम शब्द तत्व का क्रियमाण स्वरूप है, जो 
क्रमशः स्थूल रूप में परिवर्तित होता जाता है और बाद में छष्टि का कारण 
हो जाता है ।र नाद का अथ अनहद नाद से भी लिया गया है ।* यह 
परमात्मा का भो वाचक असिद्ध है। विन्दुरँ शब्द स्थूल रूप से वोय॑ का 
पर्यायवाची है और त्रह्मचय साथना के लिए प्रयुक्त होता है। किन्तु इससे 
योगी लाग जीवात्मा का मी अर्थ लेते हैं ।५ 
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. नांद विन्दु साधना का उदय सबसे पहिले सम्भवरतः तान्त्रिकों में हुआ 

था। तान्त्रिक बोद्ध, शेव, शाक्त सभी मत वाले होते थे । तन्त्र म्र॑थों में इन 
शब्दों का अनेक वार प्रयोग हुआ है। तन्‍त्रों के वाद यह साधना परवर्ती ' 
मत्यवेन्र-नाथी हठयोग की विविध शाखाओं में प्रविष्ट हुई | नाद विन्दु 

: उपनिषद्‌ में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त इस 
सावना का वन हठयोग प्रद्ोषिका, घेरस्य संहिता, प्रस्थानत्रयो, मधु- 
पूदन-परसती-त्मृति प्रभ्ृति अन्य ,गन्त्ों में भी किया गया है। 
कबीर को यह शब्द सम्भव्रतः सिद्ध: और नाथों से दी मिले थे--तान्त्रिकों 
से नहां । - 


सिद्धों में नाद विन्द शब्दों का जगह-जगह पर उल्लेख मिलता है । 
किन्तु उनमें ऐसे स्थल कम हैं, जहाँ इस साथना का श्रद्धा के साथ विस्तार 
से वचन किया गया हो। बविन्द्‌ साथना ब्रह्मचयं से सम्बन्धित थी। 
चोरासी सिद्धों में अधिकांश सिद्ध वाममार्गी होने के कारण ब्रह्मचय के 
विरोधी थे। केवल दो चार सात्विक सहजयानी सिद्ध ही ऐसे थे, जो नाद 
'विन्द साधना के सात्विक स्वरूप में विश्वास करते थे । यही कारण है कि 
सिद्ध मत में इस साथना को उतना महत्व नहों दिया गया जितना कि 
उनको प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुए सात्विंक नाथ पंथ में । उन्होंने इन 
शब्दों को बौद्ध तान्त्रिकों ओर योगियों की परम्परा से प्राप्त किया था इसी- . 
लिए उनमें वे स्थान-स्थान पर दिखलाई पड़ जातें हैं | वास्तव में अधिकाँश 
सिद्ध लोग नाद विन्डु साधना के अनुयायी नहीं थे । निम्नलिखित दोहे में 
देखिए नाद बिन्दु के प्रति उपेक्ता का भाव भी प्रकट किया गया है:--- 


“ताद न बिन्दु वन रविन शशि मंडल | चिजराअ सहाबे मूकल । 
उजु रे उजु छाँड़ि मा लेहु रे बंक । निभहि वोहि मा जाहुरे छंक ।। 





६ रामयन्द्रशुक्ख हिन्दी साहित्य का इविहास--छु० £ 
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सिद्धों के बाद नाथ पंथी: हृठयोंगियों में यह साथना बड़ी -ग्रवलता के 
साथ प्रचलित हुई | गोरखनाथ .ने इस साथना को सिद्धि प्राप्ति का दृढ़ और * 

निश्चित मार्ग माना हैंः--- 
घ ८४3... 0 0 2३ ५ ४ हु 
नाद तरिन्द है फीकी घिछा । जिहिं ताध्या ते सिध मिला ॥* 
गों० बी०--३० ६% 


८५ 


यह सही हैं कि गोरखनाथ जी ने विन्द्‌ साथना को वहुत महत्व दिया “ 
। किन्तु वह आध्यात्मिक अनुभूति-विरहित साथना को व्यर्थ मो मारते 
। उन्होंने कहा भी है.-- 


न! 60५7 


ब्यंद व्यंद सव कोड़ कह । महा व्यंद कोड़ तिरल्रा छह | 
इह व्यद भरास लाचे व्य | असाथार हांत न दवा कंध ॥॥ 
गा० वा०---३४० ४० हे 


अथांत्‌ विन्द विन्दु तों सभी बोलते हैं किन्तु महाविन्द्‌ को कोई विरला 

हो श्राप्त करता है । आध्यात्मिक अनुभूति के बिना जो विन्द मात्र के अर्थ 

बनन्‍्ब किया का आश्रय महणएे। करते हैं उनका शरोर स्थिर होते नहीं देखा गया 

है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोरख ब्रह्मानभूति को आवश्यक मानते थे, 

गोंरख में 'विन्द्‌” शब्द का प्रयोग जोव शक्कि के लिए भी किया हुआ जान 

पड़ता है। जहाँ पर वे नाद में विन्द के समाने की वात कहते हैं-वहाँ बिन्दु 

का अ्थ जीवात्मा लेना ही उचित है । हठयोग अरदीपिका के टीकाकार ते 

इसका यह भी, एक अथ मानां है। कहीं कहीं पर. गोरखन्मथ जी ने विन्दु 
का प्रयोग शिव के अर्थ में भी किया हैं:-- 

“आछे सिचरूपी- ब्यंद गो बा०--४० १०० 

' नाद विन्दु शब्दों का अयोग कबीर ने भी किया है । इन शब्दों को 

वे प्रायः उन्हीं अर्थो' में अहण करते थे, जिन अ्थों में गोरखनाथ जी । विन्ईु 
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सांपता उन्हें भो मान्य थो, किन्तु इसे वे उपसाधना-मात्र मानते थे साध्य 


बह उनको मूल साथना तो भगवरदू भक्ति थी । इस” बात को उन्होंने इस 
हपक से सष्ट करने की चेष्टा को है।. + ० कट आ 


नाद व्यंद की नावरी, राम नाम कनिहार । 
कहे कबीर गुण गराहले, गुरु गमि उतरों पार ॥ 
कृ० ग्र ० पु० ६० 
यहाँ पर स्पष्ट ही उन्होंने राम नामे की अपेक्षा नाद ब्यंद को गोण रूप 
भाना है। जिस तरह से नदो पार कंरने वाला पथिक पंहिले तो एक नाव की 
सोज करता है नाव मिलने पर उसके खने वाले कणंधार को चिन्ता होती है 
साथ ही एक पथ-प्रद्शंक को भी आवश्यकता पड़ती है तथा इन तीनों के 
श्ाप्त हो जाने पर वह प्रसन्नता पूवंक गीत गाता हुंआ नदो के पार पहुँच 
जाता है, उसो प्रकार जीवरूपी पथिक को भवसागर के पार जाने के लिए 
नाद बिन्दु साथना के रूप में एक नाव को आवश्यकता होती है-। उस 
साधना को सफल बनाने के लिए राम नाम छपी कणुधार अपेक्तित होता 
है। पथ प्रदशक गुरु के बिना तो काम हो नहों चल सकता 0 इन तीसों 
:के मिल जाने पर वह सरलता पूर्वक भगवान का कोर्तेन करते हुए उस पार 
जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर कोरी नाद विन्दु साधना को. 
नाव के समान शुष्क और जड़ मानते थे । वही भक्ति भावना से समन्वित 
होकर भवसागर के पार ले जाने वाली वस्तु वन जीती है। कोरी ब्रिन्ंदु 
साधना की इसीलिए उन्होंने एक दूसरे स्थल पर निन्‍्दा की है।.. 


बिन्दु राख जो तरये भाई.। खुसर क्‍यों न परम गति पाईं ।'! 
0 न 

इस प्रकार स्पष्ट है क्लि कबोर ने नाद विन्दु साधना को अधिक महत्व 

.नहों दिया है। परम्परा पालन क्ले रूप में हो इनमें यह. शब्द मिलते हैं। 

नाद से कबीर का अभिप्राय अधिकतर अनहद नाद होता है । विन्डु का 
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यह साधारण श्र्थ ब्रद्मचय पालन ही लेते हैं । कहीं-कहाँ पर नाथ पेथियों 
के अनुसरण पर उन्होंने नाद को परमात्मा और विन्दु को जीवात्मा के 
अर्थ में भा प्रयुक्त किया है । गोरखनाथ और कबीर की विन्द सावना 
मे इतना हो अन्तर था कि गोरखनाथ ज्ञान पुवक को गई नाद विनन्‍्दू 
साथना का महत्व देते थे आर कबीर भक्ति पूचक को गई -नाद विन्‍्दु 
साधना को । 

'सहज श दा $ देज शब्द सहज मतवादियों का है। सहज 
मतचाद बहुत प्राचीन है । वेद! मे वर्शित निवारतीय ओर निव्युत्ताय सहज 
वादी ही थे। अथर्वेंद में बर्दित ब्रात्य भी सहज धर्म के अनुयायी थे। 
ये सहज वादों अधिकतर परुप वादी होते थे और मनुष्य को ही सबसे 
अधिक महत्व देते थे। वेदों के पश्चात्‌ सहजवाद का प्रवर्तन सिद्धों में 
हुआ । इनको सहज भावना बांद्धों को श॒ज््य सावना से प्रभावित ग्रतोत 
होती है । सिद्ध- लोग सहजावस्था को द्वैतादँत विलक्तण को स्थिति मानते 
थे । सिदछ तिल्‍लोपाद ने इसी बात को ध्वनित करते हुए लिखा हैः-- 
सहजें भावाभाव ग पुच्छह । सुण्ण करुण वहि समरस इृच्छह ॥ 

तिल्लो० दोहा कोष---वाग्ची पू० १ 


इसमें स्पष्ट ध्वनित किया गया है कि (सहज? भाव ओर अभाव दोनों 
से भिन्न है । उसे हम दवैताद्ेत विलक्ञण समरसता को स्थिति कह सकते हैं। 
इसके टाकाकार ने 'सहजे? का पर्यापत्राचा 'समरसे? ही दिया भा है। पिद्ध 
लोग सहज का प्रयाग सरल और प्राकृतिक सी किया करते थे । तिल्लीपांद 


के एक दाहे से यहा ध्वनिंत भो होता हैः-- 


सहजेंचित्त विध्योह हु चन्न । इह जम्महि पिद्धि [(मोक्‍्ख भर । ॥ 
तिल्लो ० दोहा कोष--वाग्वी (० ४ 

इस में प्रयुक्त 'सहज? शब्द टोकाकार द्वारा स्पष्ट नहों किया गया है। 
इसका अर्थ द्वैत्ाददेत विलक्षण भाव मो हो सकता है। किन्तु मेरी समम में 
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इसका सीधा साथा अर्थ स्वाभाविक गति से” लेना चाहिए-। सिद्ध लोग 
इस सहज साथना के सामने निरवाण को भो महत्व नहों देते थे । सरहपाद 
लिखा है:--- 
[पहज छाड़ि जें णिव्वाण भाषिय ] ह 
णउ परमत्थ एक्क ते साहिड | दोंढा कोष--४० १४ 
- ्ञाथ पंथियों ने सहज शब्द का प्रयोग वहत कम किया है । इसका 
कारण यही है कि वे सहजयोग में विश्वास न करके हठग्रोग में विश्वास करते 
थे। जहाँ कहों सो उन्होंने 'सहज? शब्द का प्रयोग सो किया हे वहाँ वह 
लाभाविकः का हो पर्यायत्राचों प्रतीत होता है। मोरखनाथ एक स्थल पर 
लिखते हैं;-... 
गिरही जो सो गिरहे काया, अभ्यन्तर की त्यागे माया 
[| कि ४३ पी प # ९५ ०१४८ 45 
सहज साल का घर शररर, सा गरहां ग्रगा का नार ॥ 
गोरख को इस वानों में 'लहज? शब्द स्वाभाविक का ही वाचक है। 
अतः स्पष्ट है कि सिद्धों का पारिभाविक सहज नाथों में आकर स्वाभाविक? 
का वाचक बन गया था । 
महात्मा कबीर ने सहज शब्द का प्रयोग वहत बार किया है । किन्तु 
इनके सहन का सहजवादया के सहज सं वलकुलस गभन्न समक्कना चाहुए । 
उन्होंने एक स्थल पर यह बात स्पष्ट कही भी हैः--- 


सहज सहज सव कोय कहे, सहज न चौीन्‍्हें कोय । 
जिन सहजे विपया तजी, सहज कहीजे सोय ॥ 
सहज सहज सत्र कोय कहे, सहज न चौन्‍्हे कोय |. 
पांचूँ राखे परत्ती, सहज कहीज  सोय- ॥ 
सहज सहजे सव गए, सुति विव कामणि काम  । 
एके एक हवहई मिल रहा; दास - कचीरा राम ॥ 


+ 
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सहज सहज सत्र कोय कहे, सहज्ञ न चीन्‍्हें कोय । 

जिन सहज हारि जी मिले, सहज कहाँजे सोय ॥ 

इन साखियों में एक ओर तो कवीर ने परम्परागत सहज वाद की 
उपेक्षा को हैं ओर दूसरी ओर उसके स्वरूप का अपने ढंग पर निरूपण । 
इन पंक्नियों से स्पष्ठ है क्रि कबीर के मत में सहज वाद भक्ति के सहज प्राप्ति 
से सम्बन्धित है । तिद्धा के समान जीवन के सहज उपभोग से नहीं। 
इनके सहजवाद का लक्ष्य स्वाभाविक गति से बेराम्य ओर भक्ति को 
आाप्ति करना था । 

कुछ स्थलों पर कबीर ने 'सहज? शब्द का प्रयोग नियु ण त्रह्म के अर्थ 
'में भो किया है। यहाँ पर भो उनका सिद्धों से मतभेद है। तिद्ध लोग 
'सहजावस्था को निर्विकल्पक शून्य रूप मानते थे । किन्तु कबीर का सहज 
भ्रद्वैतवादियों का सर्वेव्यापी अव्यय तत्व है। कहीं-कहों यह सहज शब्द 
“समाधि? और नादस्वरूपों त्रह्म का पर्यायवाचों भी प्रतीत होता है, किन्तु 
ऐसे स्थल कच्रोर को वानियों में कम हैं। इस प्रकार कवीर की सहज 
'साथना सात्विक भक्ति विशिष्ट अद्वेत मूलक है । 


'ख़सम -.-कबीर की वानियों में 'खसम? शब्द का प्रयोग भो वार-बार 
7किया गया हैं । डा० हजारी प्रसाद हिवेदों तथा पं ० चन्द्रवबलों पारडेय ने इस 
सम्बन्ध में खोज भी की हैं। डा० हजारो प्रसाद का मत है कि कबीर में 
यह शब्द भिक्षष्ट पति" के ञ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। पं० चन्द्रबली पारडेय ने 
इसे साधारण रूप से पति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ. सिद्ध किया है। हमारी 
समझ में कबीर ने खसम? शब्द का प्रयोग अपने निंगयु ण॒ब्रह्म के लिए 
किया था । इस शंब्द की उत्पत्ति कब ओर केसे हुई, इस सम्बन्ध मे डे 

नेश्चय पूर्वक तो नहों कहा जा सकता । किन्तु हमारा दृढ़ मत है कि इसका 


जन्म सबसे पहिले सिद्धों में हुआ था। श्रुतियों में त्रह्म क्रा- वर्णन करत 
0 7 कादर न 
4 कबीर--डा० हजारी प्रसाद- ४० छर 
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हुए उसे आंकाशवत्तः सर्वगतश्च पूर्णाए कहा गया है। सिद्ध लोग शूल्य 
चादी थे। आकाश शल्य का प्रतीक है ।? आकाश का एक नाम 'खम्‌ः भी 
है। सिद्ध लोग अपने शून्य.को आकाशवत कहना चाहते थे इसके लिए 
उन्होंने खमू और सम्‌ शब्दों को मिलाकर 'खसम? शब्द की दृष्टि को है । 
इस खससगर शब्द से उन्होंने अपने द्वताद्त विल्क्षण शून्य शब्द के तत्व 
ऊ वेशन किया । तित्लोपाद ने एक स्थल पर लिखा हैः-- 


चित्त खसम जहि समसुह पह़टटठड़ । 
इन्दीअ-विसअ ताहि मत्त ण॑ दीसई ॥ 
दोहा कीष---9० १ 


अर्थात्‌ जब “समसुखस्वरूपी खसम में साधक का चित्त बिलकुल लीन 
हो जाता है तब उसे ऐन्द्रिक अनभूति नहीं होती । कहीं-कहीं सिद्धों ने 'खसम” 


को मन का पर्यायवाची भी साना है। तिल्लोपाद ने हो एक दूसरे स्थल 
पर लिखा है:--. 


मणह [भअवा] खसम भअवई ॥ ति० दो०--३४०--* 


इस प्रकार स्पष्ट हैं कि सिद्धों में यह शब्द कहीं तो द्वेताद्रेत विलच्षण) 
, शज््य का पर्यायवाची है और कहों “मन? के अथ में प्रयुक्त हुआ है । नाथ 
पंथियों ने इस शब्द का प्रयोग शायद ही एकाथ स्थलों पर किया हो । 
जहाँ कहों उन्होंने इसका प्रयोग किया भी है वहाँ चह साधारणतया नाद्‌ 
स्वरूपी ब्रह्म का वाचक है । 
कवीर ने इस शब्द का प्रयोग प्रायः दो अर्थों में किया है---एक तो 
परमात्मा या ब्रह्म के अथ में ओर दूसरा मन के अर्थ में । देखिए निम्नलि- 
छित पंक्ियों में उसका प्रयोग परमात्मा के अर में हो किया गया हैः--- 


खसभे जायि खिमाकर रहे, तव होय निरव्भां अृखे पद छहे । 
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उनकी एक दूसरों उक्ति में इसका प्रयोग “'मनर के अथ में किया हुआ 

जान पढ़ता है। वे पंक्तियाँ इस प्रकार लिखी हैं:--- । 
खसम मर तो नार न रोके, उस रखवारा और होवे। 
रख़तारे का होय विनासत, आगे नरक ईहा भोग विछास । 

ह इत्यादि 
प्रस्तुत पंक्तियों में कबोर ने माया का वर्णन किया है। माया अपने 
मन रूपो खसम के नष्ट हं। जाने पर भो दूसरे--बुद्धि चित्त आदि अन्तःकरण 
की अन्य बृत्तियों में लिप्त हो जातो है--इत्यादि-इत्यादि ॥ कुछ लोग यहाँ पर 
खसम को मन का वाचक नहीं मानते हैं। वे उसका सीबा साधा अर्थ पति 
लेते हैँ । हमें भो इस अर्थ को मानने में कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि कबीर 
ने अपने को बहुरिया कहा है और परमात्मा उनके खसम हैं। वेसे भी उनसे 

कहां 'खसम? शब्द साधारणतया पति के अ्रथ में भी प्रयुक्त हुआ है।) 
'उन्मनि': ह। 
अतएव उसके स्वरूप को भी जान लेना आवश्यक है। यह शब्द नाथ पंथ 
हठयोगियों में बहुत प्रचलित था| हठयोग प्रदीपिका में इसके सम्बन्ध में 
विस्तार से लिखा हुआ है। “उन्मनि? समाधि से मिलतो जुलती ध्यात की 
अवस्था है। इसे 'तुरोया? अवस्था भी कह सकते हैं । इस अवस्था को ग्राप्त 
कर साथक द्वेत भाव को भूल कर पूर्ण द्वैतावस्था की अनुभूति करने लगता 
है--(४/ ६१) । इस अवस्था के प्राप्त हाने पर साधक का शरीर वाद्य री 
से इतना अधिक उदासोन हो जाता है कि उसे शंख और इुन्दुभी की शिर 
तक नहं सुनाई पड़तो (४/१०६) । इस को प्राप्त करने का सरलतम ढंग निर्द- 
शित करते हुए हृठयोग प्रदोषिका में कहा गया है कि इसे सरलता 0 
करने के लिए त्रिकुटी पर ध्यान क्रेन्द्रित करना चाहिए । गीता में भी 
प्रकार के ध्यान योग का वर्णान मिलता है। हमारी समम में नाथ पंथी हैंठ 
योगियों को “उन्मनि? पातज्जलि योग में वर्शित समाधि का ही रुपान्तर ह। 





“उन्मनि? शब्द का प्रयोग कवीर ने बार-बार किया है। 


१ संत कबीर---राग बसंतु ३ 
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गोरख नाथ ने इस शब्द का प्रयोग अनेक बार किया हैं। यह शब्द उनमें 
अधिकतर समाधि अवस्था का ही वाचक प्रतीत होता है। एक स्थल पर 
डा० वड़थ्वाल ने इसका अर्थ संमातरि किया भी है ।.(गो० बा०--३० ३३ 
सा० ६०) । इस उन्मनावध्था में साधक को गोरखनाथ के अनुसार आनन्द 
की भी अनुभूति होती. है। एक स्थल -पर उन्होंने लिखा हैः-- 
“उनमनि लागा होड़ अनन्द' | गो? वा० 8० ४५ 
महात्मा कबीर ने 'उन्मनि? शब्द का प्रयोग अधिकतर नाथ पंथियों के 
अनकरण पर ही किया है। वे उसे एक्र प्रकार का ध्यान मानते हैं । उन्होंने 
हा भा है “उन्मनि ध्यान घट भीतर पाया?--क० ग्र० छु० ६४ 
गोरख के समान वे उस अवस्था को आत्तन्द रूप भो मानते थे। इसीलिए 
उन्होंने लिखा है 
अवधू मेरा मन मतिवारा । उन्मनि चढ़ा मगन रस पीवे | 
ह ह क० ग्रा प्रू० ११० 
फोर ने उन्प्रनि शंब्द का प्रयोग कहों-कहीं विशेषण के रूप में भी 
किया हैं। एक स्थल पर वे लिखते हैं;:--- 
उन्मनि मनुआँ.सन्‍्य समाना, दविधा दर्माति भागी ॥ 
एस स्थल! पर “उन्मनि? का अथ केन्द्रित. होने को क्षमता रखने वाला 
अतीत होता है । इस प्रकार कबीर ने इस शब्द का प्रयोग अधिकतर या तो 
पभ्यान मग्नता के लिए या समाधि के लिए या विशेषण रूप में केन्द्रित होने 


| 


हे ( है ०० ब्श््ब &5 
को साम्रथ्य रखने वालो के अथ में प्रयुक्त किया है। 


पाक "का 


सहायक ग्रन्थ-सूची 
हिन्दी 


अमरसिंह बोध---ल्वामी युगलानन्द 

अनुराग सागर--- ,,  +» ं 
आदि गअन्थ--भाई मोहन सिंह 

अनन्तदास की परिचई---अनन्तदास जी 

कबीर अन्थावली---सम्पादक डा० श्यामसुन्दर दास 

६ कवीर बचनावलं'---सम्पादक महाकवि हरिओोथ 
७ कबीर पदावली--सम्पादक डा० रामकुमार वर्मा 
८ कवीर साहब की शब्दावली ( चारों भाग )--/वि० प्रें० अब्राग) 
६ कबीर--डा० हजारी प्रसाद दिवेदी 

१० कवीर चरित बोध--( वेंक्टेश्वर श्रेंस) 

११ कबोर कसोटी--भाई लहनारसिंह 

१२ कवीर मंसूर--परमानन्द कृत उदू अनुवाद 

१३ कवीर सामर--युगलानन्द 

१४ कवोीर पन्थ--शिवत्रतलाल 

१४ कबीर का रहस्यवाद---ड[० रामकुमार वर्मा 

१६ कबीर ज्ञान--सुखदेव प्रसाद 

१७ कबीर साहव का जीवन चरित--- 

3८ कबोर अध्ययन प्रकाश---मशिलाल मेहता 

१६ कबीर साहब और उनके सिद्धान्त-- 

5२2० कबीर एक अध्ययन---डा ० रामरतन भटनागर 

२१ गीता रहस्य---लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक 
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गंगा पुरातत्वाइु--- 
गोरख बानी--डा ०» बड़थ्वाल ५ 3 
गोरख सिद्धान्त सम्रह 
गरीबदास जो को बानी-+-बे० प्रे०- प्रयाग) 
गुलाल साहब की बानी---[जैं० श्रें० श्रयाग 
जायसी ग्रन्थावलो--प्म्पादक रामचन्द्र शुक्ल --« 


तसब्चुफ ओर सूफी मत--चन्द्रबली पाण्डेय 


दोहाकोष---3० प्रवोध चन्द्र बाग्ची ' 

दादू (बंगला)--आचार्य क्षिति. मोहन सेन 

बसे कल्पद्रम 

धमंदास जो की वानी 

नामदेव वंशावलो--नन्हेलाल | 

नाम देव--(नटेसन कम्पनी, मंद्रास) 

निरभय ज्ञान-- 

नव र॒त्न--मिश्न वन्धु [६ 
बीजक--विचार दास | 0 20078 
बौद्धकालोन भारत--जनादन भद्ट | 
बौद्ध दुशन--बलदेव उपांध्याय 


मय साम्राज्य का इतिहास--विद्यालझ्ञार 
महात्मीं कबीर---हरिहर निवास हिवेंदी 


सक्कम्नाल--नाभादास ना आल +. 


” भारतोय दशर्न---बलूदेव उपाध्याय 


भवतारण--- आम 
भारतीय साहित्यं शांत्र---वलदेव उपाध्यायें 
भक्ति रसाझत सिन्चयु- हद ०7० + «४ 


“भारतीय इतिहास' की ह्परेखा---जयचन्द्र वियालइार 


यांग प्रवाह--डा० बड़्थ्वाल 
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४६ योग सम्प्रदायाविष्कृति--- 

५० ऋग्वेद संद्विता--राम गोविन्द त्रिवेदी का हिन्दी अनुवाद 
»१ रेंदास जी की वानो (बे० प्रे० प्रयाग) 

४२ राम चरित मानस--वेंक्टेश्वर प्रेस वम्बई) 

२३ रज्ब जी को बानी--][वे० प्रेस प्रयाग ) 

५४४ विचार विमप--चन्द्रवली पासडेय 

५५ विवेचनात्मक निबनन्‍्ध--साधूराम 

४६ सत्याथ प्रकाश--दयानन्द सरस्वती 

५.७ संस्कृत साहित्य का इतिहास--कन्‍्हैयालाल पोद्दार 
५८ संत कबीर---डा० रामकुमार वर्मा 

५६ संत साहित्य--भुवनेश्वर नाथ मिश्र 


६० संत घना को बानी--(वि० प्रे० प्रयाग) 
६१ ससस्‍्क्ृत साहित्य को रूपरेखा--प ० चन्द्रशेखर पाण्डेय 
६२ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास---डा० रामकुमार वर्मा 
६३ हिन्दी साहित्य--डा० श्याम सुन्दर दास 
२४ हिन्दी साहित्य का इतिहाप--श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल 
६५ हिन्दी काव्य थारा--राहुल स छृत्यायन 
६६ हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा० हजारी प्रसाद . 
६७ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 
[ [4] छा 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं ह 
१ कल्याण---(सभी विशेषांक) गोरखपुर ६ हिन्डुस्तानी--(अयाग) 
२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका--(बनारस) ७ हव सम्वेद--बड़ौदा 
३ विश्व भारती पत्रिका-(शान्ति निकेतन) ८ कबीर सन्देश-बाराबंकी« 


४ सरस्वती---[प्रश्राग) & गंगा पुरातवाइ-- 
५» साहित्य सन्देश--आगरा १० खोज रिपोट 

# कपडे 

संस्कृत ओर पाली 
१ ऋग्वेद संहिता ३ सरस्वती कण्ठाभरण--भीज 


२ शअथववेद संहिता ४ काव्यानुशासन--हेमचन्द्र 
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यजुबंद संहिता २२ काव्य ग्रकाश--मम्मट 
ऐतरेय आ्राह्य॒र : २३ काव्यालझ्वर सूत्र-वामन 
दशोपनिषद्‌ २४ वाग्मद्वालक्ार--वागूभड ॥॒ 
योगोपनिषद्‌ २५ उत्तर राम चरित--भवभूति 
वैष्णवो पनिषद्‌ २६ ध्वन्यालोक--आनन्द बृधेन 
श्रीमद्भागवृत २७ बक्रोक्चि जीवित--कनन्‍्तक 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता २८ माद्य शास्त्र--भरतमुनि 
विष्णु पुराण २६ पंचदशी 
अग्नि पुराण ३० तत्वन्नय 
वोधचर्यावतार ३१ श्रीमाष्य.._ 
महावर्ग. - & ३२ माध्यमिक कार्िका 
भक्तिसृत्र--नारद ३३ महानिवांण तंत्र 
भक्षिसूत्र--शांडिल्य ३४ शक्ति सम्मोहन तंत्र 
शिव महात्म्य पूजास्तोत्र--शंकर ३४ हृठयोग अ्रदीपिका 
मनुरुखति ३६ शिव संहिता 
महाभारत ३७ वेदान्त सूत्र 
योग सूत्र 
जे (३ 
फारसी और उद्‌ 


सम्प्रदाय--चो ० वी राय॑ 
कथीर ओर उनको ताली 


कबीर साहब--पं० मनोहर लाल जुल्शी 


तजरीकीरुल फुकरा--नसोरुद्दी 
चुलासा उत्तवारोख 
मुन्तखिंव उल तवारीख 


आइने अकबरी (मूल). 
दवित्ताने मजाहिब (मूल) 
खजीन जअ्ञत्तुल असफिया (मूल) 


७ (० >> ७0 


दब 


१० 
११॥ 
१२ 
3३ 
१४ 
१४. 


3६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
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अंग्रेज़ी 

आक्योंलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया नाथ वेस्ट प्रारविसेत माग २ 
ए हिस्ट्री ऑफ मरहठा पीयुल 
ए हिस्ट्री! श्रॉफ पोलिटिकल फिलासकौ---जाजे ए० सेवाइन 
एु हिस्ट्रो ऑफ मुस्लिम रूल इन इसिडिया--डा० ईश्वरी प्रसाद 
ए हिस्ट्रोा ऑफ क्लेसिकल संस्कृत लिटरेचर--डा० कौथ 
एनाकिस्‍्ट एण्ड कम्यूनिस्ट 


७ एन इनसाइक्लोपोडिया ऑफ रिलोजन्स एएड एथिक्स 


ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर--को 

ए स्केंच ऑफ हिंदी लिट्रेचर---.ग्रीग्स 

एन आउट लाइन ऑफ रिलाजस लिस्रेचर ऑफ हिन्दुस्तान--फक हर 
एन इन्ट्रोडक्शन ठु इसिडियन फिलासफो--दत्त एएड चटर्जी 
व्रह्मनिज्म एएड हिंदुइइुम---मानियर विलियम्स 

क्रेसेन्ट इन इसिडिया--एस० आर० शर्मा 

क्रियेटिव इवोल्यूशन--वर्गसां 
द्वित्तान-ए-मज़ाहिब---ट्रांसलेटेड बाई ट्रोयर एण्ड 

दोन इलाही--राय चॉघरी 

गोरखनाथ एए्ड दि कनफटा योगीज्ष--ब्रिग्स 

गोरखनाथ एण्ड दि मेडिवल मिस्टोसिज्म---डा० मोहनसिंह 
हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम छल इन इण्डिया---ड० ईश्वरी प्रसाद 
हिस्ट्री ऑफ राइज़ ऑफ मोहमेडन पावर--व्रिग्स 

हिंदू ट्राइवस एण्ड कास्टस एज रिप्रेजेन्टेड एट बनारस--एझरिज्र 
हन्डें ड पोयम्स ऑफ कवीर--खी न्वनाथ 

हिस्ट्री ऑफ उद्ीसा---डा० वनजों 

हिसस्‍्ट्रो ऑफ इरिडियन फिलासफो--रानाडे एरुड वेलवेलकर - 


डिम्स फ्राम ऋग्वेद--पीटरसन हु 
हिस्ट्रो ऑफ इस्डियन फिलासफो--रा धक्षष्णन्‌ न हे 


ध् 
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२७ हिस्ट्रो ऑफ इस्डिया ऐज टोल्ड - बाई इट्स हिस्टोरियन्स 
(मुस्लिम पीरियड) इलियट ऐएए्ड डाउसन 

हिस्ट्रो ऑफ .रुफोइज्म---आरबेरी 

इन्फ्लुएन्स- ऑफ इस्लाम ऑन इसिडियन कल्चर--डा० ताराचन्द 
३० इण्डियन इस्लाम--टिटस 

२१ आइडिया ऑफ परसनैलिटो इन सूफोइज्म--निकलसन 

३२ इंडियन थीइज्म--मेकनिकल 

; कबीर एयड हिज़ फालोअसे--डा० को 

३४ कबीर एराड दि कबोर पंथ--वेस्कट 

कबीर एण्ड दि भक्ति मूवमेरट-डा० मोहनसिंह 


३६ कश्फुल महजूब (इंगलिश ट्रांसलेशन) ---प्रों० निकलसन 
३१७ कवीर--हिज़ वायोग्रे फो--डा० मोहनसिंह 

२८ लाइफ ऑफ चबुदु--राकहिल 

३६ मेडिवल मिस्टीसिज्म--आचार्य क्षितिमोहन सेन 

४० मिस्टोसिज्म इन मरह॒ठा सेन्ट्स--श्रों ० रानाडे 

४१ मिस्टिक्स ऑफ इस्ताम--निकलसन 


४२ भिस्टीसिज्म--इवीलियन अडरहिल 
४३ माडन वरनाकुलर लिग्रेचर ऑफ हिंदुस्तान---डा० ग्रियसेन 
४४ मिस्टोसिज्म इन ईस्ट एण्ड वेस्ट---रूडोल्फ 

४५. निगु ण स्कूल ऑफ हिंदी पोयट्रो---डा० बड़थ्वाल 
आउट लाइन्स ऑफ इस्लामिक कल्चर--शुशढ्री 

४७ आव्यक्योर रिलीजस कल्टस--डा० दास गुप्ता ' 
४८ आक्सफोड हिस्‍्ट्रो ऑफ इण्डिया--स्मिथः 

. रिलीजस सेक्ट्स श्रॉफ दि हिन्दूत्व--विलसन 
रामानन्द दु रामतीयं--(नटेसन कम्पनी मद्रास) 

२१ रिलोजन ऑफ दि तन्त्राजञ 

४२ रोडिंग्स इन पोलिटिकल फिलासफो 


न्ती सता क्त0 आता 0. ,े 60 ५, 
आर ० न 
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ह ० ८5. 2 
ऋग्वेद सहिता--मेक्समूलर - 
सिख रिलोजन--मेकलिफ | + 
शक्ति एएड दि शाक्त--बुडरुफ 


, सटडीज इन तंत्राज़--बाग्यी 


स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टीसिज्म--प्रे ० निकलसन 
साउथ इशिडियन पेलियोग्राफी--- ९ 
स्पिरिट ऑफ इस्लाम--मुहम्मद अली 

सिस्टम औऑॉफ वेदान्त--डायसन 

सव ऑफ उपनिषदिक्र फिलासफी--रानाडे 

सिक्स सिस्‍्टम्स ऑफ इस्डियन फिलासफी----मेंक्सनूलर 
सपे ट पावर--एविलीयन आधथर 

दि महावंशमू--डा० गायगर 

टेवेल्स--टेवेनियर 

थीइज्म इन मेडिवल इश्डिया--कारपेस्टर 

दि हिस्टरी ऑफ बंगाल---डा ० रमेशचन्द्र 

दि वीजक शऑॉफ कदीर--अहमदशाह 


वेष्णविज्म शैविज्म एएड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स 


डा० भराडारकर 
वेदान्त सार--हिरयना 
वेदिक रोडर--मेकडानेल 
वाटर युवान छुआँग....#.. । 
योगोपनिषद--महादेव 
* ७ हक भ्छछ 

अंग्र जी पत्र पत्रिकाए 
जनल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी---प्रे ट ब्रिटेन 
गजेटियर---बनारस ओर आजमगढ़ 


जनंल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
इसिडयन एण्टीके रोस्‌ 


